


समीक्षा के मान सौर हिंदी समीक्षा वी विशिष्ट प्रचुत्तियाँ 


अत 


प्रस्युत शोध प्रवस्ध में विश्व समीक्षा ध्ास्त्र का सैद्धांतिक इतिहास तथा विविध देशों की 
प्रमुख भाषाओं तथा परम्पराओं, विशेष रूप से संस्कृत, हिस्दी, यूनावी, रोमीग, अँग्रेजी, 
फ्रांसीसी, स्पेनी, जग, रूसी, तथा अमरीकी आदि का वैज्ञानिक एँवं गवेषणापूर्ण 
अध्ययंत उपस्थित किया गया है। प्रमुख समीक्षीस्मह परण्पराओं, विघार प्रणालियों तथों 
खितल साराओं का विकरोसात्मक इतिहास प्रध्तुत करने के साथ हीं साथ इसमें पौवाध्य 
और पाइयर्य वैब्ोरिक वृष्ट्रियोँ का तुलनात्मक अंध्ययर्न तथी सम्यंक मुह्यांकन 
मी उपस्यित किया गया है, जिसके कारण ग्रह प्रबंध हिंदी क्षीष्र के इंग्रिहा्स की' 
गौरवआाजिी पहनर्टा में एक ऐसलिहसिक उपलब्धि विन्दु के रूप में भोग्य होगा। 


डॉ ईडइम>जेल्म लंणमऊ शिक्षा बोढ हह ईऑॉमर्स) अका 
एस० एु० (स्पेशल) ससयऊ विश्वविश्वासद में हुई । हिस्दी सहित क्रम्सेल्न प्रथम 
द्वारा आयोजित प्रथा, मध्यम (विशारद) तथा उत्तमा [साइिस्यजल) वरीक्षाएँ 
उत्तीर्ण की ! सद्‌ ११४८ में झलनाक विश्वविद्यालय से क्ियी वफामात से कणा शिएक 
का विकास इक प्रवन्ध पर पी-एड७० की७ को उपाधि प्रप्स की । लखनऊ विःयाविद्यान 
लय से ही सनू १९६३ में समीक्षा के सात अरेट हिंदी सक्ोक्ा की जिशिफ प्रदुलियाँ 
शीर्यक प्रबन्ध पर ढी० लिटु० को उपाधि फ़प्स को | उठते प्रवत्थ प्र लखनऊ विषय 
विद्यालय द्वारा सन्‌ १९६३ का बशोतर्जो रिसर्च प्राइज भी प्रदात किदर कगा। अकालिल 
क्रुतियाँ ; आशुनिक साहित्य (निबंध संग्रह) सन १९४६, (श्रकापाक-- विकार दिर, 
सखनऊ) हिन्दी उमन्‍्यासश्ले वर्म मापता: प्रेसअम्त युग (झोज रचना) सम १५०४६ 
(अरकाशक+हिंदी विभाग; आहिंशनक विश्वविशद्याय), ऋडिडे (अनुवाद) अनु, १९५६ 
(प्रकाशक---साहित्य प्रकाशन, दिल्ली ) , रोता को बात (उपस्वास ) सतत १९४७ [ जकाधक-+ 
प्रैम प्रकाशन, लखतऊ), हि्ो साहित्य : पिछला दक्षक (आलोखवा) सम १९४ 
[प्रकाशक«-हिस्द्रों साहित्य अण्डार, लखनऊ), हिंदी उपस्मार में कथा शिक्ष्ष का विकास 
(शोध प्रबन्ध) सर १९५६, (प्रकाश्षक--हिंदी साहिस्य भप्डा र, सशनऊ) , अम्धी दुष्ष 
(उपन्यास) सन्‌ १९६० [(अ्रकाशक--राजपान शण्द् सत्स, दिश्यी), बदलते इराफे 
(कहानी संग्रह) सनू १९६७ (प्रकाशक-«हिंदी साहित्य ऋंडार, सशनक), शिंगी 
संपन्याक्ष का उेदूअब और सिफास [संक्षिप्त प्रबंध) सत्‌ १९६६० (फरकाशक--शिदी 
शाहित्य भण्डार, सखनऊ), रीता (पार्केट अंडकरण) १९६६२ (हिंद. बराकेट 
धुक्‍्स, गई दिल्‍ली) स्वर्ग मात्रा (नाटक) समझ १९६२ (प्रकाशक-जारती साहित्य 
भन्दिर, दिल्‍ली), रुपहले वामीं को थूंदें (उपन्यास) सम १९६४ (बिबेक एकाशस, 
लखनऊ) , शुभ्य की पूति (कहानी इंग्रह) सन्‌ १९६४ (प्रकाशक--विवेक प्रकाशन, 
लखनऊ) तथा सबाब कत्रकौबर (कहाती संग्रह) सेन १९६४, (अकाशक--विभेक 
अकाशन, लखनऊ) आदि । उपयु कत में से हिंदी डपन्यास में कुधा दिल्य का मिफास 
तेथा अस्धी दृष्टि लाभक रचनाएँ उश्नर प्रवेशीय शासन द्वारा पुरत्कुत की गयीं । शंबादल 
कार्य ; लखनऊ से प्रकाशित सई कहाली कंफक्षन (१९४६) का दंगुकत रूप से झंगादस 
किया ; सन्‌ १९५५ से १९५९ तक युग चलना (लखनऊ) के संपादक मंड्स में रहे 
आकाशवाणी से एक दर्जेन से अधिक कहानियाँ, बाताएँ सबा नाहक आदि प्रसारित हो 
सके हैं। सन्‌ १९६४ में इठली (योशप) की यात्रा की तथा शैभ, पिस्थोइया, पोल! 
तथा फ्लोरेस आदि ऐतिहासिक नगरों का अमण किया। अध्यापत्र : जनवरी-अगरूबर १९५५९ 
में शाजकीय रजा डिग्री कालेज, रामपुर में द्विदी प्राध्यापक रहने के बाद अक्टूबर १९३९ 
हे सखनऊ विश्वविद्यलय के हिंदी विभाग में प्रष्यापक के रूप में कार्खे कर रहे डढ $ 


समीक्षा के गाव ओर हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रहृत्तियाँ 


| रसनऊ विश्वविद्यालय की डो० लि ० (हिंदी) की उपाधि के लिए स्वीकृत झोध प्रचंधं 
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पद रखना, विचार तत्व, दुश्य विधान तथा मीवच--१३६ वाथानक के प्रकार---दस्तकथा- 
गूलका, कल्पतामूसक तथा इसिहासमूलक--१३६, पात्रों के गुण---श्रेष्ठता, भाषा प्रयोग 
की स्वाभाविक, साधारण सासबसा तथा समह्पता+-११६, सुलास्धक नाटक. १३७, 
दुखास्तक 7र्व युखास्तक चाहा की लुलवा-+« ३८, भक्ाकाब्य---१३४, महाकाओ के 
प्रकार-+६१३९, मंहाकाब्य के मूल सत्य-«-कैंपायकी, पात्र, वियार और साधा--१३९, 
भापण कला++ 4६४०५ परिभाषा और विवेशन--(४०, अरस्तू की बेस और महू्य-- 


(४१ । 


न! सपोका के मान और हिरीसमौजा की विजिष्द धदुत्तियाँ 

धियोपस्टस--१४६, परिचय और कृटियाँ--? ४४, ही इंदेशमरिशेशव-« (४४, अली 
का वर्गीकिरण--अलेकृत, सामाध्य सथा मह्यम-१४६, भाषण हा को विनेजंगु>ल- 
१४६ 

शलौजाइन्स-- १४७, परियग शंधा कुमियाँ--है४फ, आज दि. सेअबाइआ-+ रे पक, 
साहित्य में उदात्तता को विवेचन--१४०७, दंदासमा की सभावशाए--६ ४८, काब्य और 
केला--१४%, साहित्य शिशवात-«+१४४९, उदाउता के तहब-+-+रैशुक, समीक्षक मा 
योग्यताएँ---१५० । 


प्राचीन रोमीय विधारक और उनका समोछ्ास्यक् दुश्टिकीज--१४६१ । 


सिसरो--१५३, परिचव तथा कृत्रिमा--६१४३६, डि शिपम्लिक्षा>+/ै१३, कि 
लैेजिवस--१४३, डि आरेटर--१५३, डि सैमिक्टयूट--- १५३: भापषण शासत, परिमाता-+ 
१४४, विषय विवेचन--१४५४, काथ्य के तत्व-२४४, संम्ीक्षाामक विधारब- श४प 7 


दोरेस-- १५६, परियय तथा कृतियाँ--११६, काठ्य विवेधन-०१५६, काश्य और 


अतुकरणात्मकता-- १५७, साट्या क्ा--१३2६८, दीजी विश्वार--£४९, परमीक्षाआक देंगे 
थौर महल--( ५१९ | 


किम लियन--१६०, परिचय तथा क्तियाँ-"- १६७, साभीक्षाउमक विधार और 
मान्यताएँ--१६ ०, महुत्य-+१६ १। 


पुरर्भागरणकालीन पराइधात्य समीक्षा के आनदेड->१६: । 
सोलइबीं शताब्दी तक अंग्रेजी सभीक्षा--१६४। 


स्टीफेन हॉज--१६४, परिचय तथा कृतियाँ---१६४, दि पस्टाइम आफ प्लेक्र-- 
६४) 


पर टॉमिस विल्सन--१६४, परिश्रय तथा कुतियाँ--१६४, हल आफ दिसीकश+- 
१६६, भा आफ रिटारिक-१६६, भाषा पर विधार--१६ ६, महत्म--१६६ । 


भर जान चीक>-१६७, परिक्रय तथा कृतिथा--१ ६७ । 


राजर आशोाम--१६८, परिचय तथा कृतियाँ--१६७, टॉक्सोक्लिस>०१३८, स्कूल 
भास्टर-- १६८५, भाषा और साहित्य प९ विधार--१६८ | 


धुनर्जागरणकालीन सःहित्य परम्पराएं और प्मस्थापँ-.. १७७ | 


विधम छूत्ी' [ 


जय 


लॉन--१७३), प्रमुख विचार--- १७ है । 


सर फिलिप सिज्ननी--१७३, परिचवद तथा कथियाँ--औाशशिया, स्यानोजी फोर 
पोयट्री->-१७४, तिडनी की काव्य जिप्यक मात्यताग-०?१७४, कि मो! महुस्थ--? 5४, 
काव्य और अनुकरणीत्मफ्रता--१७५, काव्य के अंग--१७४, मिडती की देव-- १.९, 
काव्य विभाजन--१७६, मिनी के प्रभुख विनार--१७७, विडसी का महूत्व+-४ क० । 


किय जेम्स--१७९, प्रमुख विववार--१७९ । 


एडमंड स्पेंसर--१८०, परिचय तथा कुतियाँ-दि फेयरी बवीन, शिपरस लेप, 
एमोरेट्री एपियलेमियन, फोर हाइम्स, रिव्यू आफ दि प्रेजेंड स्टेट आफ आपश्लप-- शक १ । 


गेश्रियल हारबे--१८९, परियय ता कृमियाँ--फाउदे ल/-पी, परायर्ग सुप्रषरोगेशन, 
द्विमिग आफ दामस नाशे-- १८५ | 


विलियम बेंब-० १८०, प्रमुख विभार-१८३ | 
पूटनड्ाम-- १८०२, परिष्रय तथा कनिवॉ--अाई साफ इंगजिल पोीचथी++१४९ | 


सेमुएल डेनियल-- १८३, परिचय तथा कृपिया--॥ै शिया, तस्पलायंट आफ रोजामंह, 
विलयोपैद्रा, डिफेंस क्षफ शगिग, डिफेंस आफ राइम, फकिलोडास- १६४ । 


फ्रांसिस वेकस---१८४८, परिचय तथा कृतियाँ-आमेज, दि सेवाईहियां बोर्ह रस, 
एपाभेम्स त्यू एस्ड ओह्ड, दि स्यू एटलेंटिस--१८ ४, दाब्य में कल्पना तहब---२८४, काश्य 
विभाजन--कयात्मक. कझ्हए---१८४, . प्रतिनिध्यात्मक कॉश्य---- १८०४, जाक्षणिक 
काव्य-- १८४ , काव्य तत्व--१८५, अन्य विचार और स्थापनाएें--१८४ । 


अन्य समीक्षक- १८६, सर जात हेरिग्टन, फ्रांसिस मियर्म--६८६, जाने शैव्सटर-- 
१८६, विलियम बाधन>१ ८६, पीयम-- १८8६, टामस बपियन-> १८६६, अफ्ज रेशंस हम 
दि आर आफ इंग्लिश पोयजी--१८६ | 


मेन जानतन-- १८६, परिचय तभा कृतियाँ-एवरी भैम इन टहिज हुव मर, उथरों मैन 
भायट बाफ हिज्र हातर, सिवियाज रिवेज्मस, हि योगटाइटड, सिड्ेगल, बीधोन, दि 
साइलेंट बूमत, दि पाल केमिस्ट, कार्यलोम्पू फेबर-वि रईप्य आर्य, दि सूख इम-२८७, 
काव्य का स्वरूप तथा प्रयोजन, १८०, कवि की योग्यतां-- १८०८, काश्य के दक््-- १८९, 


भाटक और उसके तत्वों का विवेचन--१५०, ट्रैजैडी--१९०, कॉवेडी-«६००, बेस जानसन 
देव--१९१ | 


१० ] समीक्षा के खान और टिंदी समक्ष कौ दिशिष्ड अधाशियई 
पोलहवी शताब्दी सके फॉसीसी समीक्षा--६%?, विश मेग्र>तपु 8, आशय का 
स्घ्रुप बल पे श्र, ६2३ 0:35 38६ तर | 
सोनहुवीं शताब्दी तक इटैसियन यीक्षा--१९३, तबणूय का हवर्लय : दाम्मे+ १५३, 
डिवाइन कारमडी--१९३, महाकाध्य फा स्वक्ंप--३२४ ३६ | 
पेट्राक्यें+-१९४, प्रमुख बिचार--(१४६४ । 
अस्य विचारक--जीडा--१०४, इवनीवियो--६०४, केस्शवर्णदी, है * ४. पे डिकी-> १९४, 
पोशिटियन--१९४, मिनटर्नों--१९४, युगीग मास्थताएँ--१९४ + 


सोबहवीं शताब्दी तक सपेनी रामीक्षा--१९४, इसिहोर देय आमिब्रोॉब- १९४८ 
काव्य पर विचार--१९६ | 


अस्य समभीक्षक--१९६, आवेम्पेस--१५७ | 

विचारक जल--१६९७, प्रमुख विधार--१९७ । 

सुई विवे-१९८, प्रमुख विधार--१९४८, वैंबारिक दिः्कर्ष ३१९ । 

सोलहवीं छनाब्दी हक समीक्षा शष्रीय उपलक्धिबा--२४४ । 

सभहयी शताब्दी में हटैलियन भ्रमीधधा[++ २०४ । 

सतन्रहुवी शताब्दी में फ्रांसीदी ध्ीक्षा--२०४ , 

घोयसरो--२०४, परिचय तथा कतियाँ--एक क्रति का पीरिय भशर से अलधिया, 


रोमी नायकीं के सम्बाद, काव्य कला--२०४, अमुक्ष विषार हथा महेत्ल--३०४, 


अनुकरणात्मकता तथा यथार्थता--२०५, काव्य कला--२०१, शास्त्रीय दृष्टिकोण--२०३, 
सादूय सिद्धान्त--२०६ । 


सत्रहवीं शताब्दी भें स्पेती समीक्षए--२०६ १ 
संतरहवी शताब्दी में जमेन समीक्षा-->२०४८ | 
सत्रहबी झताब्दी भें अँग्रेजी समीक्षा--२०९ ॥ 
ऑरफम्भिक समीक्षक-सर पिल्ियम इिवमेंट--२१२, परिचय तथा कुलियाँ-२९०, 


दि ट्रेजेडी आफ एल्वोबाइन, दि कुएल बअ्दर, दि प्लेटॉयिक सबसे, दि विद्स, दि 


अनफार्चुनेट लवर्स, लब्॒ ऐंड. आतर, गांडीवर्द, रोज शाफ रोहइड्स--२१३, प्रमुण 
विचार--२१३ ! 


5362 465 


विषय धूची [ १६१ 


टॉमस हाथ्य 7१४ परिचय तथा क्ुरियाँ-- १४ तविवेशेश--* ६४ छेसिन्र-+४२१४ 
हा मत सेचर-०२ १४, डि कारपोर घोलिश्वकौ--२ १४, हि हामादत-श्१ ४ ॥ 

जॉन मिहन--२१४, परिचय तथा कृतिया->पैरादाइज खासद पैराड्ाइस रि्ेंड-- 
सैमसन एगास्टनीज--२१४५, काश्य के सत्य सथा मुज-२ १५, समीक्षा का लक्ष्य सथः 
दायित्व-२१६, मिल्टल का महृत्व+-२१६ ॥] 


एआ्राहम काउली--११७, परिचय तथा क्ृतियाँ-पिरैमस एन्ड बिस्बी, कॉस्टेनिशा 
एन्ड क्लिटस, लब्ज राइडिल, नौ फ़ोडिएम जी कुलेयर, दि सिस्ट्रेस, मियेलनीजअ, उर्सेज 
आभान सेवरल अकेंजेंस, दि एड्वांसमेण्ट आफ एक्सपेरीमेट्ल फिलासफी, ए डिस्कॉर्स बाई 
थे आफ घविज्ञन कंसनिग क्षालिवर क्रामवेल-२ १४७ ! 


जात डाइडन--२ १८, परिचय तथा कृतियाँ--«दि बाइहुड गैलैटर्नद राइवल नेडीज, 
एसे आफ ड्रामेटिक पोयजी, अपात दि डेथ आफ साई हेक्टिज, दू माई लाई आसिलर-- 
वर्सेज ट्‌ हुर रामल हाइनेंर, दि उस्रेज आफ याक, जिटेनिया रेजेजिया, ए पैनेंगेटिकल पोयस 
टू दि मेमोरी आफ दि कांउटेस आफ एविस्डम, एन शीड आन दि दे आफ मि० पहैनरी 
पसंले, दि सेक्यूलर मास्क, दि गिध्य्रिम, सीकेश लव, दि मैडेन बबीस, सर गार्टिन मैर आस, 
दि फंड इनोसेंस, दि एसाइनेशन, वि स्टेंट आफ इनोंसेस एंव फाल आफ मैन, दि काइड 
कौयर, एू लाइफ आफ प्लूटाओ, लॉडफ भाफ लूसियन-३१०, काव्य सिद्याल--२१९, 
काव्य और समीक्षा--२१९, काव्य में कल्पना और लम्ात्मकत्ा--४२०, काथ्य भीर 
सहाकाब्य---२१०, नाटक-२२१, हास्य रचना तथा प्रहुसन-+२४२१, कला और चिकना 
आदि--२२२, अनुवाद को कला--२२२, समीक्षात्मक प्रतिमा--२२३, द्राइडल का 
मुल्यांकन--२४४ । 


ठामस राइमर--२२६, प्रमुख विध्ार--२२६ । 


अन्य समीक्षक--टामस रप्रैट--२२७, एड्वर्न फिलिप--२२७, विलियम विस्टेमली-.« 
२२७, लैंगवेन--५२७ | 


सर विलियम टेपुलं--२२८, परिचय तथा कुतियाँ--एस अपान दि प्रेजेंद सलोश आफ 
आयर लैंड, भाव्ज रपेशंस अपान दि नीदरलैद्स, दि एड्वॉसमेंट आफ ट्रेष्ट इन आवरबीड-. 
मिसलीनिया-«रऔेशृयद | 


रिचर्ड बैंटली--२ ४८, परिचय तथा कृतियाँ--+२२८। 


ज्य पपर 


0 


श्र] समीक्षा के मान और हिंदों समीक्षा को जिधिप्ट प्रइृत्तियाँ 

जैरेमी कौलियर--२२९, परिचय तथा कृतियाँ, भार्ट रिमयू कफ हि इमभाईगिडी 
ऐंड प्रौफेननेस आफ दि इंग्लिश स्टेज-“रं२० । 

सर टामस पोप ब्लाउंट--२२९, प्रसुक्ष विज्वार--२२१% | 

अठारहवीं शताब्दी में इटेलियन समीक्षा--रे३े० 7 

अठारहवों छदाब्दी में फ्रांसीसी समीक्षा---२३३१३ 
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अठारहवीं शताब्दी में अंग्रेजी समीक्षा : जान डेनिस-र३४, पर्चिय सया कुटियाँ, 
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३६२, शम--३६२, शेष-३६२, विशेेष--३६०, परिभझेष-- १६४, बिप्रतरमआ--है९२, 
संभोग--र६२, वेप्टाएँ--१६२, परिजिव्डिल>-३२६२, विरक-३९६२, प्रक्रोर्ष-३६५५ 
प्रेम--३६२, पुदिटियाँ “३६२, नाथयिका साफक गुण २६०, ककामि--३६२, ग्रंथ भॉशिल- 
३६२, नानालंकार संयूष्टि के फ्रार>१९९। प्रेम की महाकऋश्ियानिता पैमिलिक, 
सासान्‍्य, विशेष, प्रष्छत्त, प्रकाश, कृतिम, अक्ृबिम, साज, आहावे, थीकमण नथा 
विजमभज-हे६२, प्रेम पुष्टियां-बढकु प्रीशि, मनः संग, वार्ंबार सकहव, पगाव, जागरण, 
कृशता, अन्य विषयों में अरति, लम्जा, विसर्जन, ख्थायि, अल्याद, तुछठी तथा आागस्श-- 
१६३, रति-३६३, रीति-२६४, रीति के प्रकार-वैदर्मी, पॉचारी, गॉडीया, जार्यधिका, 
लौोटीया, तथा मोगनी--३६४, अ रीतिभन्‌ दोष७३६५, भेद -सड्द प्रयनत अरीतिमज्‌ दीए, 
अर्थ प्रधान अरीविमत्‌ दोष, उन प्रधान जरीतिमत दोब--३६५, महुत्व-३६६ । 


विषय सूची [ १७ 


मम्भट ३६६ रचता और काल-१६६ काव्य प्रकाश ३६६ काव्य प्रयोजन 
विचार--३६७, काव्य हेतु विवेक--३६७, काठ्य स्वरूप निरूपण-३६७, काब्य के भेद 
३६९, उत्तम अथवा घ्वनि काठ्य, मध्यम अथवा ग्रुणीमूत व्यंग्य काव्य, अवर अथया 
चित्र काब्य-३६९, रस निष्पेत्ति--३६९, काव्य दोब का स्वरूप+>३े७०, काव्य गुण का 
स्वक्षप-०३७०, गुण और अलंकार का भेद-३१७०, प्रमुख काव्य गुण-३७ १, काज्यगत 
शब्दार्थ के भेद, वाक्य रूप शब्द प्रकार, लाक्षणिक्र रूप शब्द प्रकार, व्यंजक रूप दाब्द 
प्रकार-३७ १, जिविध छब्दा्थ-वाच्यार्थ, लक्ष्याथ तथा व्यंग्यार्थ-३७१, संकेतित अर्थ- 
जाति रूप अर्थ, ग्रुगभ रूप अर्थ, क्रिया रूप अर्थ, इच्छा रूप अर्थ->३७२, शब्द रूप 
काव्योपफकरण--३७३, शब्द की उपाधियाँ-वाचकर्ता, लाक्षणिकता, व्यंजकता--३७३, अर्थ 
रूप काव्य साकन-३७३, सामान्य. साधत, कलात्मक साध्यम-३७ है, महत्व-३७३ । 


क्षेमेस्द्र-३७४, रचना और कोल-३७४, औचित्वः विचार चर्ना-३७४, औरचित्य 
निरूपण--३७४, औवित्य का स्वरूप--३७६, पद ओऔचित्म---३७६, काव्य औजित्य-- 
३७७, प्रबन्ध औचित्य--३७७, गुण औनित्य-३७७, अलंकार ओनित्य--३७७, रसीचिस्य 
--३७५, तत्व औचित्वय--३७८, सत्व भीचित्य--३७८, स्वभाव औचित्य-३७८, प्रतिभा 
क्षैजित्य--रै७८, महृत्व--१७९ | 


सागरनादी--१७९ । 

सय्यक-३५०, उद्भट विवेक या उदमद विचार-३८०, अलंकार सर्वेस्ब--३१८० | 

मंखक--रै८०, श्रीकंठ चरित-शे८०७ । 

हेमचसद्-२८१, काव्यानुशासन-३८ १, अलैका” चूड़ामणि->रे८१ । 

रामचन्द्र तथा गुण चन्‍द्रु-रे् १, नादय कज्थ+रे८र । 

सारभट्टू (प्रथम )--३१८२, तागूभठालंकार-हे अर । 

जयदेव-१३८२, धब्द्रालोक-रे८२ । 

शारदातमय-३८२, भाव प्रकाशन--३८३ | 

भानुदतत--पे८३, रस तरंगिणी-१८३, रस'. मंजरी--३८६, अलैकोश तिलेकी--« 
ड्ैपई । 


विज्ञाधघर--३८३, एकावली-४८३ | 


शव | सो जा के भान और ह-ी संभीका की लि/शाक ऑदीसित्स 


बिक्लमाल- है ८ ४, क्णसों और कारल--दैिधड; पुस्यमालावेघ्, शोषजइ- धर, 
बाहि्य दर्रेश-इम४ड़, कांस्य फैले->ैस ट, अर्थ को सशमत +4रंक रे, आरद। कई सुख ४३०० 
इध५, वॉय्य के मेद-+2 ८४2, कॉम और अज्ादाकव- ४ ८३, फल के एरद्ार-वाह ऑड 
पत्च-३८४, महाकात्य-देघई, गशे शाकर>दाई, मुक्त ३८६, दुख शरद “३५०७५ 
डझल्कलिका प्राय-इ८७, खूजेक-ई८७, से का दकप>लरे रे, शेड इ०>्रेकूरओ, $ 


झोभाकर मित्र॒-३ ०, भेजवार रहाइक7->-३ 5५७३ 

दिल्लावाश्ष-३२१०+ प्रताप काश यशी जप ण-१2९ ७ | 

बास्मटु [द्वितौय]>रे१०७० कॉस्यानुतासद+३९० | 

अध्यय दीक्षित--३९ १, कुबवयावसद-- ३९ १, युति बा वह 5 7, थि पी श से +०+ 
३९१ | 


जपश्ञाव-३९१, स्कया और कोल है, इसे चंबोषर ०४३९३, काल 
शक्षण-३१२, कछय मी आध्मा-३९६ काश शैयुक अतिवा-पैच गे काज्य के अद->प्व 
भौसम काव्य-३५३, उतम काह्य, सभ्य काकय-३९४, प्यि कर्ण के मेड» 
अभिषामूलक ब्वति काव्य--३९३, लक्षमामुधक ध्वनि कोम्य- 8९४, करन हामुलक धयाखि 
काव्य के भेद-रम हति, बसस्‍्तू रवि सदा अ्कार सामि- ३३३, नक्षणाइडरक 
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रसे विवेधन--खुयार, करण, शति, रोड़, घीर, अदभुत हाम्प, अयानक तथा बीमत्य 
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प्रतिवस्तुपमा, दुष्टांत, गिदर्शता, व्य्तिरेक, सहोक्ति, विदोश्ि, भमाश्ीकि, पररिकर, स्लेश, 
भप्स्तृत प्रशंसा, पर्यायोक्ति, व्याजस्तुति, भाकेप, विशेष, विशाबना, जिवेधोकि, अमेगति 
विषम, सम, विधित्र, अधिक, अत्योन्‍्य, विफेष, स्थावात, कारणमाला, तुशावली, म।र, 
काव्यलिंत, अभात्टरत उसे, अनुमान, यधासांद्य, पर्भाव, पस्चिल, परिसंक्ा, अरनर्पालि, 
विकल्प, समुच्चय, समाधि, प्रमेश्लीक, अरोप, प्रोढ़ीकि, खमित, अहुषण, विधा, प्रहनास, 
अवशज्ञा, अनुशा, तिरस्वार, भेश, तरदगुण-३९४ अग्दुगुण, भीजित, सामान्य, उसर 
“३२९४, महृत्व--३९५ ।॥ 


केशव मिश्र--३९५, अलंकार श्षेक्षर-३९५ & 


ईवकय सूची [ है 


विदशेदव र पंडिए--३९६, अवंकार कौदुक-३९६, अलंकार मुक्तावल्षी--३९६, रख 
सुडिका-३ ९६, अवंकार प्रदीप--३९६, कर्वोद के 7भरण--३९६ 4 


कन्त आचार्य--१९६,  अमरचंद्र तंबा अमरकसशि-ऊकाव्य कल्पलता--३९६, 
देपेदवर कत्रि- कल्पलता--३९१, प्रद्योत भट--आझ्ञा 'दागम टीका--३१६, रूप गोस्वामी- 
उन्‍्ज्बलनीलमणि, नाटक चंद्रिया, भक्तिस्सामूतसिदु, विदावमाबब, उपकलिकाबली-३९६, 
योस्वामी कर्षपुर--अलंकार फौत्ुभ, किरण दीका-३९६, झोभाएर-अचंकार रत्ना- 
कर-३९६, नागेज्ञ महट--रसउंज री, रस्गंगाबर सी गे, काव्य प्रकाक्ष टीका, कुबलयानंद 
टीका--३९६, आज्याघर भट-- पेजिदानंद, जिवेशि दा, अब 5र दीविक्ा-३९६, मरसिह 
कबि--मन्दराजपशोभूषण--३०६,  फहयाग सुअंदमश्यव--अलंकार कौस्तुम--३९६ 
आतराज--अलंफार चखितामग--३९७, देवेगेकर मंजूपा--३१९७, भसीमसेव-अ्रेंकार 
सारोद्धा--३९७, यज्ेंशवर दीक्षिव-अलंकार सर्वदिग--६९७, भटठह गोपाल-नसाहित्य 
खड़ामणि--३९७, श्रीनिवाव-वाज्गसार संग्रह--३९७, हरिमिसाद--काव्यार्थ गूफ, काव्या- 
सोक--३०७, अनंतराभ-->कविसम्यव्सलोल, अजंकाोर संजरी--३९७, वैक्टशास्त्री- 
अनंकार सुधासिषु, रस प्र्ंच--२५७ वरायण-साहित्व कह्पदुम--र९७, अच्युतराव 
मीहडक---साहित्यसार, कृष्ण सुधो-काव्य कमामिधि--३९७, कब्छेण्बर दीक्षित-रामचन्द्र 
यशीभूषण--३१९७, शर्जेदवर-अवेकार सकरंद-३०७, चर्लेमास्कर झास्त्री-मेकाधीक 
शब्दाय कौर भ-३९७ 4 


अन्याय: ४ 


रीति कालोन हिंदी समोज्ा शास्त्र झा दिझ्ाप और जितिद प्निद्वान्तों का स्वरूप, 
छत फुक पुल्नन 06 


हिन्दी समीक्षा बस्तर की आश्रारभूमि--४ ७०भ ॥ 


कैधाबदास के पूर्यवर्ती आचार्ये--४०७, पूँष्ठ अभ्रेवा पुणपर>+४०७, प्रशाराषु+॥ै ३८, 
हिततरंमिणौ--४०८, गोपा अथवा गोौप--४०८, रामचंदशूपण, अ्कार चंद्िका--ईण्८, 
मोहनलास मिश्रन--खूंगार सागर---४० ८, दनद दास-रस मंजरी--४०८ करनेस-करणा- 
भरण, श्रुतिभूषण, भूप भूपण---४०८ ३ 


हि 


के 


पट 


पं 
२० ]... समीक्षा के मात और हिन्दी समीक्षा की विक्षिव्द प्रवोषधियां 


डेशवदास--४०९, परिचय तथा कृवियाँ-नअविशज्ञाव गीता, कदि भिषा, समजंदिका, 
रसिक जिया, रामालंहुल मंबरी, रतन बाबनी, अहॉगीर उस बंदिका, वीर बिल देव शॉरअन 
४७९, कवियों के प्रकार-उत्तद, मध्यम क्या अधम--४?१, कवि शीति वर्शव-«०४ १६, 
काव्य दोष वर्णन-अन्य, बधिर, पंगू, नग्न, मुतक, अबन, हीसरस, मत भग, ब्यव, सयार्थ 
अपार्थ, हीनक्रम, कर्ण बटू, पुनर्यक्त, देशप्रिरोप, काल बितरेषब, भोक डिरोष, स्थाप 
विरोध तथा आ्गम बिरोध--४१२, रस दोंब बबेन-अधानीक, वीरंस, विश्य, मुःगंस्पाण 
तथा पात्र दुष्ट--४१२, बर्लकार वर्णव-साथारण, विशिष्ट, साधारण श्षक्षकार के भइ-- 
वर्णाल॑कार, वर्ण्यालश्वार, भूमिका वर्णन तथा राज्य भी बर्षन--- 54 ३ 9, दि्लेबालंकार- 
स्वभाव, विभावना, हेसू, विरोध, उद्प्रेक्षा, आय, क्र, गणतां, आशिये, मेमा, स्तेष, 
सूक्ष्म, लेप, निदर्शना, ऊर्जेस्व, रसक्‍स, अर्थास्परम्याम, ब्यशिरेंक, असस्ेति, उक्त, ब्याज- 
स्तुति, अमित, पर्योग्रोक्ति, यूकत समाहित, सुसिद्ध, प्रसिक्ष, विपरीय, झूशेक, दीपक, 
प्रहेलिका, परबृत्त, उपसा, यरभक पंचा. विवालकारं-०४१४ । रस विवेशेश- 
आूंगार, हास्य, करण, रोड, वीर, भयानक, पीनतस, अंदुभुत तंबा शांत-हह!१४ । 
मायक भेद-अनुकूल, दक्षिण, धठ तेथा भच्ठ--४९५॥ जानि अयुभार  आामिफका 
भेद-पदिमनी, चित्रिणी, शखिनी तथा हर्शितितो--४२६। अन्य मायिका प्रकाई-स्वक्षीश्धा, 
परकीया तथा स्ामास्या--४१७ मृग्धा, मध्या शौर प्रौदा--४१०, अभिभारिका, 
स्वाधीनपतिका, उत्का, वासकशस्था, अभिसंधिता, खंडिया, प्रोगियव वरतद्रिका, जिग्रलश्था-- 
४१०, उतस्तमा, मध्यमा तथा अधमा-४१८। रस के अंग--४१५०, भावष-सथायी भाव, 
विभाव, अनुभाव, सात्विक तथा व्यकिचारी भाब--४१९, स्थादी भाव--रति, हास, 
शोक, क्रीव, उत्साहु, भय, निदा तथा विस्मए--४२०, सात्विक माव--क्ष्म्भ 
स्वेद, रोमांच, युरमंय, कंप, बेंबर्ण, जबु तथा प्रलाप-४२०, संचारी भाव-मिवेद, ग्लाचि, 
शंबग, आलस्य, दैन्‍्य, मोह, स्मृति, घ्‌ ति, क्रीडा, चपलता, अम। मद, चिता, भोह, गर्ष, हर्ष 
आवेग, , निद्रा, विवाद, जड़ता, उत्कृंठा, स्वप्त, प्रयोध, विवाद, अपरुमार, मतति, उद्रतला, 
आशतर्वोी व्याधि, उन्‍्माद, मरण तथा भय-४२७ । द्वाव के भद-हैला, सीजा, ललित, मद 
विश्रम, निहित, बिलास, क्रिलचित्‌ विज्छिति, विव्योक, मोहायत, कुठुमित तथा बीध- 
४२७ । वियोग श्यृंगार के भेद-नपूर्वानुराण, कबंण, मास सथा प्रधाक्ष-४२१३ विशधोध »ुगार 
की दशाएं-अमिलाषा, चिता, शुण कबत, स्पृत्ि, उल्ेण, प्रशाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, 
तथा मश्ण-४२१॥ मान मोचन के सपाय साम, दाम, भेद प्रणति, उत्पेक्षा सथा प्रसंग 
विध्वंस--४२१ । सखी यर्णत-घाय, जनी, ताइत नटी, परोसिन, सालिन, बरइत, श्िल्पिन 
घुरिहारी, सुनारिन, रामजनी, सन्यासिती और पटवे की स्त्री--४२२ | सखी कर्म वर्णन 
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४२२ + अन्य स्स-हास्य रस के भेद-मंद हास, कल सास, अतिहास तथा परिहास--४२२३ 
४२२१३ अन्य रसीं का स्वरूप--४२३ ३ 


सुन्दर कवि--४२ ३, परिचय तथा कृतियाँ--पुन्दर ऋंगार--४२३ ॥ अनुराग हे 
प्क्ार-दृष्ट्रनुसाग तथा श्रुतानुराग-- २३ | 


पचिस्तामणि--४ए२४, परिचय तथा कृतियाँ--४२४, काव्यविधेक, काव्य प्रकाश, 
कविकुलवल्पत्तर, रस मंजरे तथा मिमल--४२४ । काव्य का स्वरूप--४२५, काव्य के 
भअेद--गद्य कौर पश्च--४२५, उत्तम, ऋष्मण तथा अधर--४२५ $ काव्य चुरुष--४२५ ३ 
काव्य के गुण--माचुर्य, ओज अर शसाद--४२७ ॥ रस-तनिरूएण--४२७ ६ काज्य दोष-- 
आब्दगत दोप-अुतिकद, च्यूत संस्कृति, अभ्रयुक्त, असमर्थ सिहता्थ, अनुचितार्थ, निर्क 
अवाचक, अश्लील, संदिग्ध, अभ्रतीत्ति, ड्राम्प, नेयार्थ, क्िलिष्ट तथा विरुद्धयति--४२९, 
बाक्ययत दोए--अिकूलाक्षर, इतवुन्त, च्यून पद, अधिक पद, कृचितयद, इतसर्प्रकर्ष, 
समाप्तपुनरात, चरनातर पद, अश्वन्यत्त जोग, बइकथित वाक्य, शस्थानस्थपद, संकीर्ण, 
यमित, प्रसिद्वाहस्त, भग्तक्रम, अक्रम तेथा अमनसपराथ्--४२९, अर्थयत्त दोष--अंपुष्ठ, 
ऋष्ट, व्याप्त, पुतकृक्त, ग्राम्प, संस्वित, निर्देतु, प्रधिद्धि विरुद्ध, बनवीकृत, नियमड्ठीन, 
अनियमहीन, गरिशेष हीन, साभान्यद्टीन, साकांक्ष, भपदयुक्त, सहुसरभिम्त, प्रक्मद्षित, 
विरुद्ध, स्यक्तपुन: स्वीकृत तथा अश्लीत--४२९, रसगत दोष वर्णव--४२९ । श्रृंगार रस 
के भेद--संगोग श्रृंगार और विशग्र॒तंभ खूंगार--४२९, विप्रबंभ खूगार के अकार--पूर्व 
राग, मान, प्रवास और करुण--४३० । मान के भेद-अपयोद्भव तथा ईष्यॉदमवर-- 
४३७ । थीर रस के भेद--दानवी र, धर्मवीर, युद्ध वीर तथा दया वीर--४३०॥। अलंकार 
निरूपण--४३ १, अलकारों के मेद--शब्दालंकार तथा अर्थातकार--४३२, कर्षावंकार के 
मेद--उपसा, शालोपमा, दर्सनोपरशा, अनन्बय, उपमेयोपसा, उत्प्रेक्षा, स्मरण, रूपक, 
परिणाम, संदेह, प्ररंतिभान, अपन्हुति, उल्लेख, अतिश्ञयोक्ति, स्मासेक्ति, स्वश्रावोक्ति, 
व्याजोक्ति, सट्ोक्ति, विनोक्ति, सामान्य, तदगूण, अनद्गुण, बिरोध, विशेष, अधिक, 
विभावनदा विशेषोक्ति, स्ेगति, विचित्र, अन्योस्य, विषम, सम, तुल्ययोगिता, दीवक, 
मालादीपक, प्रतिवस्तुपमा, दृष्हास्त, निदर्शना, व्यत्िरिक, इलेव, परिकर, आप, व्याज- 
स्तुति, अप्रस्तुत प्रशंसा, पर्यायोछि, प्रतीष अनुमान, काव्यलिग, अर्धान्तरभ्याक्ष, पथासंदथ, 
अर्थापति, परिसंस्या, उत्तर, समुच्चर, समाधि, माविक, अ्याधात, पर्याय, कारणंमाला, 
एकायली, परिवुत्ति, प्रथत्मीक, सुकष्म, सार, प्दास, संदिक' ” सथा संकर-अइस । 
शब्दशक्ति निरूपण--४३२ | प्यति विरूपण--४३३ ॥ 


रए१ | समीक्षा के सान और हिंदी सपीज़ा की विदिश्क पशानियाँ 


अस्य आबार्य-जोव--४३५, सुवविकि-४३8५॥ अबतक (मिड «| ४३४, शाचां 
भृपय-> ३४ । छेपे राम ४३४५, फगेड प्रद्धाइ--४३४ । घंमुनाव पेचा अंजादी--४६४, 
सामभिका भेद--४३५ | मसहव-हु २ हू, इप रेखवजत़ी ।जा) रे जिज स>«४३४६ १ 


मतिराम--यव्वित तबा कुतयॉ-ववित लगाम, अरे का? पं व विका, शसता मु ««« 
ड्श्ए ॥ 


भूषश--परिचय तथा कृषियाँ-४१६, शिभ्रराज सुत्ष, सूघण हमारा, भुरग 
उल्लास तथा दूषण उल्लास--४३७ ह 


कुअपलि मिश्र-पर्चिय तथा कुसियाँ-वय्रोणार्य, सुस्ति तरोग्णी, मंखजिश्र, 
संग्राम सार, रस रहुस्प--४३७ । काव्य का सक्षश--४३5, काकय का प्रशोजज---४३४९ 
काव्य के कारण-क्षक्ति, विम्न्ति तथा अध्यास--३३९३ _छय के सेद--कर्यम्ध प्रधान, 
संधयम तथा श्ित्र क्राठ्य, उसमे, मब्यम तथा अदम - ४३० । शहद अजे निरूपेण--४३९ | 
बकद भक्ति निदयण--प्रभिषा, लक्षण, व्येजनवा तथा सातपर्स बुलि--४४७। ध्वनि 
निरूपभ्‌--४४० । एस तिरूपण--ह४१, भाव के प्रदार-नवभाव, अनुभाव, संचारी 
भाव त्षया सात्विक साज--४४१, हुंगाश रस के भेद-अंदीग शुंगार * था वियोग 
अंगार--४४२, बीर रस के भेद--पुद्ध बीर, दानवीर, दधावीर दथा भर्मदीर॑>-४ह३ । 
दोष मिरूएण--शब्दगप दोष, बाक्यंगल दोच, अर्थवंद्र दोष हथा। शयशत दौष--हह४ड़ । 
गुण निरूपण---४४४५ | निरूषण--४ 6३ । असंकाद निदहपण-...४४७ । 


सुक्षदेव मिश्व--- ४४७, बृत्त विचार, कन्द धिचार, फाणजिल अली प्रकाश, रपार्भव, 
शुंगा लता, अध्यात्म प्रकाश तथा दत्चरधराय--४४७ ॥ 


अन्य आवचाये--राम जी-नाग्रिका भेद-डं८, ग्रॉपालराम-रखस सागर तथा 
भूषण विलास--४४८, बेलिराम--रस' विधेक--४4८, बलवीर--उपमालेकार तथा दंप्लि 
बिलास---४४८, कस्यातदास--रस चल्द--४४८, ओतिवास--रुस तागर---४४८, कालिदास 
भिवेदी--बघ, विनोइ--४४८ । 


कवियर देव--परिचय तथा कृतियाँ--४४८, रस शिलास, भवानी बिल्ास, भाई 
विलास, काव्य रसायम, शब्द रसायन, सुजान बिनोद, कुशल विलास तथा सुखसागर 
त्तरंम--४४८ । काब्य निरूपण--४४९, अलंकार निरूपण--४४०, शब्दालंकार--अनुभास, 
यमक; चित्र तथा अंतर्लिपिका--४५०, सुख्यालंकार-स्वभावोक्ति,उपमा, रूपछ, धसपेक्ष, 
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थर्थान्तरन्टस, व्यतिरेक, विशेषोक्ति, विभावना, पर्थायोक्ति, बकोत्ति, अन्तं्योक्ति, उपेक्षा, 
उल्लेख, हेतु, सहोक्ति माला, सूक्ष्म, लेश, भय, प्रेम, रसवत उदात्त, ऊजेस्थि, अपम्हुति, 
समाधि, निदर्षंतरा, दृष्टान्त, निदास्तुति, स्टुति निंदा, संब्य, विरोध, विरोधाभास, दुलूप- 
योगिता, अप्रस्तुत, असंभव, असंगति, परिकर, तथा तद्गुन---४५१, गौण, मिन्रालंकार-- 
अनुगुन, अनुज, अवज्ञा, गुनवत, प्रयत्तीक, लेखसार, मिलित, कारणमाला, एकावली, 
मुद्रा, मालादीपक, समुच्चय, संभावना, प्रदर्शन, ग्रूड़ीक्ति, व्याओोक्ति, विवृतोक्ति, युक्ति, 
विकल्प, संकी्ण, भाविक, आत्तिष्य स्मृति, भ्रांति, संदेह, निश्चय, सम, विषम, अल्प, अधिक, 
अन्योन्यश्रित, सामान्य विश्वेष, उन्‍्मीलित, पिहित, अर्थापत्ति, विष्ि, निषेध, अत्युक्ति, 
प्रेयोक्ति तथा अन्योक्ति--४५१। रस निरूपण--४५१, श्वंगार रस--४५२, श्यृंगार के 
भेद--संग्रोग म्ूंगार, तथा वियोग श्रृंगार, प्रच्छलन तथा प्रकाश---४५०, श्यृंगार की 
अवस्थाएँ--पूर्वानू राग, मान, प्रवास तथा संयोग--४५२ । 


सूरति मिक्ष-परिचय तथा कृदियाँ--४५३, अलंकार मादा, ग्स स्त्नमाला, 
सरेत रस, रस ग्राहक चंद्रिका, नखशिक्ष, कल्पसिद्धान्त तथा रस रत्वाकर--४५३ | 


गोप-सस्च्रिय तग्रा इतियाँ--४५४, रामालंकार, रामसब्द्रभूपण वथा रामब॑ंद्रा- 
भरए-- ४४५५ । 


याकूब खाँ--परिचिय तथा बू तिया--४५४, रस भूषण--४४४ । 


कुमा रुणि भटु--परिचग्र तथा क्तियाँ--४५४, रसिक रसाल--४४५ | 


श्रीषति--परिचय तथा कृतियाँ--४५५, कविकुल कहपद्रुम, रस सागर, अनुप्रास 
विनोद, विक्रम विलास, सरोज कालिका, अलंकार गंगा, तथा काव्य सरोज-४५५ | 
काव्य का स्वरूप-४५६, काव्य दोष, शब्द दोष, श्रुतिकटु अनर्थेक, व्याहतार्थ, यत्तिभंग, 
अप्रयुकत, असमर्थ, शिथिल, आम्य, असंगत, भाषाछ्त, अइलील तथा त्रतिकूल-४४७ 
अर्थदोष-दुष्क्रम, खंडित, असम्मितमान, वस्तु विसंधि, संदिग्ध, दृष्ट ब्राक्य, अपक्रम, 
अग्रत, विरत्त, पुनरक्तिति, द्वीमोपमा तथा अधिकोपमा-४५७। अंलेकार भमिरूपण-... 
उपमालकार-उपभेयोग, प्रतोयोगा, वाक्योपभा, इलेयोपमा, विन्दोपमा, नियमोपसा, 
निदचपोपमा, संशवोपमा, अमूर्तोपमा तथा ललितोपमा-४५७ । रस निकृपण-४४५७ । 
रसिक सुमति-परिषय तथा सिद्धास्त-४५७, असंकार चंद्रोदय--४५७, अलंकार 
निरूपण-उपम, अनन्वय, रूपक, गुँफ, कारन, स्रांति, संदेह, भपन्हुति, उत्तेक्षा, अतिशयोक्ति 
प्मानोपमैय, संभावना, व्यतिरेक, विरोधाभास, असंभव, अन्य, अम्योन्य, यथासंस्य, 
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इेब, परिवुरत, सहीक्ति विशेष, समझोति पैस- असु कि, लोकरीए, कहर अं सी, 
गूड़ोक्ति, जुर्ि, प्रवीस, परिकर, परिकराकुर ऋपत, सुल्यबॉनिशा, ईीवका, वीजकाबूर्तति, 
निदरोना, परतियकाफपा, समाोगिकि, आल खिभाववा, अधिक, मीडित, अमीलिंय, सर्मात्य 
विशेष, परिशेध, तदूगूण, भगदूगुत,, अमृत, पूर्वकप, समृधरत, वेन्‍क्ति, शेटेच, शुकोबली, 
भाजादीपका, ऋंध, पर्योव, विनोति, परिसंष्या, विकलव, सम, कार्य लगे, ऑर्वीलिशप्रांस, 
ललित, अनुज, राहाएठी, गुड़ातर, शोजिक, उंदाल, निर्शा्ति, प्रशितेष, विजि, हेतु, 


>ड्ान्ड, अस्युषॉफ़र, अप्रस्पुत प्रशना, पर्याशोक्ति, अरस॑तर्ति, सम, फिखिक, आवास, 
प्रयस्तीक तथा अनुप्रास-+४४८ ) 


, अन्य आवचार्म--औीवर, ताबिका भेद, लि कॉर्म्थेटट४ड४, लाल ->शिष्णुविवास-- 
४६९, ; झुंदन बुख्वैदखण्डी-सायिका भेद--४४९, केशबराव--दीशिया अब वया रस 
सपिका-४५९, बोदु राम-॑स मूषा, शधश झबक-४५5 बेवीप्रमाद॒भ अ्गार 
समुद्र--४५९, खंग दाम---रस दीपक, मामिफा मेद--४ ४६, अनेक मगदी गे हाँ हुलास-+ 
४५९, भूपतति--कंठी मूषण, रु फनाकर-. ४४६९, भी र,»कृणय॑ चर्दिकाल ४4% वंशी धर, 
सपा इसपतिराम--अशकार, रमाकर सपा आप भूषण॑-- ४४९ $. 


सोमनाथ सिश्व--परिक्षिय तथा कृतियाँ- ४५०, रस पीशबूर्षोतिधि-४॥%%, ह्यूगा5 
बिलास, कृष्ण लीलाबती, पंचाष्यायी, सुझाव बिलास, महबंभ बिनी4--४६९ । काडेफ 
लिकपण--४६०, पाब्द शर्त विख्यण->्यभिषा, लक्षणा, आजितो-/४ के ६ ध्वेति निक्षश-- 
४६६९, अविवक्षित दास इवति, अर्वस्तर संक्रमित बाध्य स्थवि, मटेयस्त पतिरफफुत बाध्य 
ध्वनि, विबक्षित बाध्य ध्यनि---४६२। रस निरयण--४६६, भाव के मैंद-स्थीसी भा, 
संचारी भाव, विभाव तथा अनुभाव--४६२ वि४भाव के ज्ेद--आलंजव विभाव तथा 
उद्दीपन विभाव--४६३॥ श्रृंगार रस के भेद--संबोग श्टगार तथा वियोग ऑगारन 
४६४ | अन्य रस--हास्य, कथा, रौद्, बीर, मंयातक, बीमह्ा, अदभुत तथा शास्त 
, रस्त--४६६ । दोष निरूपण, णब्द गत दोष--असगर्य, कर्मकर्ट, अपंसुवंत, अश्लील पेंभा 
_सन्दिख--४६४, अर्थगत दोब--स्पूकाद तथा हृतबुस--४६६, बाक्यमंत दोष-तयूर्म पेंट 
. सहुचर भिन्‍्म, चाह जुत, व्याहत, सिहेंतु, दुष्का, पुलक्षत, अवशीक्षत, खामारंथ, विशेष: 
, सामान्य प्रसिध्द विरूद, हथा विद्या विद#---४६६ । गुणा मिश्चंषण ० माबुर्य, जोर 
तथा प्रसाद--४६६ । कलफार मिशपण--उपसो, अनस्वम, उपमायोवम, प्रतीत 
झूपक, परिणाम, उल्लेख, स्मृति, म्रान्ति, सस्देह, अपन्छुति, उत्लेक्षी, अश्विवायोक्ति 
तुल्ययोभिता, दीपक, दीपकाबूति, प्रधिवस्तूपमा, दुष्रस्त, निदर्शवा, व्य्तिरेक, सहोक्ति 
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वनोक्ति, समासोक्ति, परिकर, परिकराक्र अप्रस्तुत प्रशसा, प्रस्तुताकुर, पर्यायोक्ति, व्याज 
सुति, व्याजनिन्दा, आक्षेप, विरोधा भास, विभावना, विज्येषोक्ति, असंभव, असंगति, विषम, 
पमविचित्र, अधिक, अल्प, अन्योस्य, विशेष, व्याधात, गुंफ, एकावली, मालादीपक, सार 
था संख्य, पर्याय, परिवृत्ति, परिसंख्या, विकल्प, समुच्चय कारक, दीपक, समाधि, काव्या- 
र्थापित्त, काव्यलिंग, अर्थातर, विकल्प, प्रौढ़ोक्ति, संभावना, मिश्याध्यवश्तित, ललित, 
प्रहरषण, विषाद, उल्लास, अनुज्ञा, लेश, मुद्रा, रत्तावली, तदूगुण, पूर्णरूप, अतवृगुण, मीलित 
सामान्य, उन्‍्मीलित, विशेष, गृढ़ोत्तर, चित्रोत्तर, सूक्ष्म, विहित, व्याजोक्ति, गृड़ोकित, 
धिवृतोक्ति, युक्ति, भाविक, उदात्त आत्युक्ति, निरुक्ति, प्रतिषेत्र, विधि, हेतु, प्रयत्नीक 
अनुमान, संसुष्टि तथा संकर--४६७ । 


करन--परिचय तथा कृतियाँ-रस कललोल---४६७ । 
गोविद-«कर्णाभरण---४६८ । 
रसलीन---४६८, अंग दर्पण तथा रसबोघ--४६८ 


रघुनाथ बन्दीजन---४६८, काव्य कलाबर तथा रसिक मोहन--४६५ | 
उदयनाथ कवीन्द्र---४६९, रस चन्द्रोदय तथा विनोद चम्द्रोदय---४६९ । 


भिखारीदास--परिचय तथा कृतिया--४६९, शूंगार निर्णय, रससाराश, नाम प्रकादी, 
छुदोर्णद पिंगल तथा काव्य तिर्णय--४७०॥। काव्य स्वरूप निरूपण--४७० । कवि झुण--- 
४७१ काव्य गुण-अक्षर गुण, अर्थ ग्रुण तथा वाक्य गुण--४७२ । शब्ब शक्ति निरूपणं-- 
४७३, पद विवेचन-वाचक पद, लाक्षणिक पद तथा व्यंजक पद-४७३ । लक्षणा के भेद-- 
रूढ़ि तथा प्रयोजनवती लक्षणा---४७४, प्रयोजनवती लक्षणा के भेद-शुद्धा तथा गौड़ी-- 
डंछट । शुद्धा के भेद-उपादान, लक्षित, सारोपा तथा साध्यवसाता---४७४ गौड़ी के 
भेद--सारोपा तथा साध्यवसाना-४७४ | व्यंजता के भेद--असिषा मूलक तथा लक्षणा 
मूलक--४७५, लक्षणा मूलक के भेद--गूढ़ें तथा अगूढ़-४७४ । ध्वनि निरूपण--अविवक्षित 
वाज्य ध्वनि तथा विभक्षित वाच्य ध्वति-४७४ । अर्थान्तर संक्रमित वार्य तथा अत्यंत 
तिरस्कृत बाच्य ध्वनि-४७६ | असंलक्ष्यक्रम तथा लक्ष्य क्रम-४७६॥ ग्रुणीभृत व्यंग्य के 
भेद--अगूढ़, अपरांग, तुल्य प्रधान, अस्फूट, काकु, वाच्य सिद्ध अंग, संदिग्ध तथा असुन्दर-- 
४७७ । काव्य दोष निरूपण-दाब्द दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष तथा रस दोष--४७७ । 


न्‍ 


२६ । समीक्षा के साय और हिली हमौका' की विशिष्ट प्रद्तियाँ 


ग़द्ध द्ोष-धृति कट, भाष्यहीत, अग्रयुक, असमर्थ, गिडितार्म, अगुशितार्थ, मिरयेक, 
अवासक, अप्लीलू, प्रस्य, संदिष्प, अप्रजोत, नेबाबे, विस, अविवृष्ट, बिरोश तथों 
विरीधमान->४छ७ । वागय दोय-प्रतिकशञाक्षर, हंतबस, विशधि स्थून पढे, लधिक परे, 
पतह्ाकर्ष, पुनर्शक्त, समाप्त, पुनद्मप्त, अरेणरतिर्शश पद, अभवम्मतगोंग, अकणित कबनीय, 
अस्थान पद, संकीएं पद, मर्मित, अभतपरार्थ, प्रकश्श भंग, सा प्रतिकेशुल-्वज७ 8 
अर्थ दोष-अपुध्टाष; कष्टा्थ, व्याइत, पुतक्ता, दृष्क्रण, ग्राम्य, संदिग्ध, निेंष, अनबीकृल, 
नियम, परिवृत्त, अनियम, पह्िवृ्त, विशेष पर्वृसत, सामास्थ परिवुसत, सार्काक्षा, विधि, 
अयुक्र, अनुबाद अयुक्त; अशिंद्ध विख्द, प्रमाशित विश्ड, सहुचर भिन्र, अश्थीलार्थ, तथा 
स्यक्त पुनः ४७0षण । इस निरुयण--अुंगार, हास्य, करण) रोह, बीर, भयानक, बीभर्स, 
तथा अदुभुत--४७८ | श्रंगार रस-वियोग तथा संगोग--४७९. ,वियोग्र शुबार के 
प्रकार-अभिलाप, प्रयास, विरुद्ध, असम कथा क्षाप-४७४९ । कास दशाएँ-०सद्रेग, प्रलाप, 
उन्माद, व्याधि, जड़ता, तथा मरण । स्यभिषारी या संबारी शाव-मिर्वद, भ्वानि, पका, 
असुया, मद, श्रम, आलस्य, दैग्य, चिंता, मोह, स्मृति, धति, कीड़ा, चपसता, हर्ष, आदिंग, 
जड़ता, विषाव, उत्कंठा, तिप्रा, अपरमार, स्ूप्म, विरोध, अमर्थ, अअधित्व, गर्ब, उग्मता 
मसि, व्याधि, उत्पाद, मरण, प्रास तथा वितर्क,->४८० । अलंकार मिशकपण--धपमा, 
अनन्यय, उपभैयीपमा,'प्रसीष, दृष्टांत, अर्थाग्दरम्थास, विफरवर, निद्र्शना, सुल्यंभोगिता 
तथा प्रतिवस्तुपभ्रा-४८० | उल्लीक्षा बर्गल्यल्रिक्षा: भपसृति; स्मस्ण, गरम, संदेह-4:४६४६ । 
ध्यतिरेक, रूपक वर्ग-अधिक, हानि, सम, तदुप-४८४१ । अतिश्षयोक्ति वर्म-अधिक्षयोक्ति, 
उदाक़ु-अधिक, अल्प, विशेष,-दंए१ । अत्योक्ति वर्म-अप्रस्तुत प्रशती, प्रस्तुवाकुर, 
समाग्रेक्ति, व्याजस्तुति, नजर, यर्वायोक्ति--४८१॥। विरुद्ध वर्ग-विशृड्, विभावना, 
व्याघात, विश्षेषरोक्ति, असंगति, विषध-+४ं5१। उल्सास धं्गं-उललास, मवज्ञा, अनुझा, 
सेवा, विचित्र, तद॒गुण, स्वगुण;-अतदूसुर्भ; पूर्व रूप, अंनूरुर्ण, मीलित, उत्मीलित, , सासान्य, 
विशेष--४८२ #'सम बर्नेःहरम, समाधि, परिवृत्ति, माविक, पहुंचेंगे, व्रिमावसा, संभावसा, 
समुच्चय; कन्योन्‍्य, विकल्प; सह्दोक्ति, विमोक्ति, प्रतियेध, विधि, काब्मोर्थ प्ि-- ४८२ + 
मुक्म बरगे-सुक्षम, विहित, मुक्ति; गूद्ीसर, गृढ़ोक्ति, मिव्याध्यवर्सित, सजित, विवृतोक्ति, 
ब्याजोक्ति, परिकर; परिकारनुर--४८९ ।. स्वभोवोक्ति पर्गे-स्वभावोकफि, हेतु, अमाष 
काव्यूजिय, निरक्ति, लोकोक्ति; बरेंकोक्ति, प्रय्शीक, परिसंस्या, प्रदयोशर---४८२ ; 
मथासंरुय तथा दीपक वर्ग-न्यधासं्य, एकॉवली, कारण माला, उत्तरोंसर, रखभोपमा, 
रत्नाज़ली, पूर्याय, दीपरक-+४८३। अन्ये-उेसरोशर, रसबंपिसा, रघ्वावली, पर्याय, अनुप्रास, 
छेकालुप्ठ[स, वृत्यानुझ्ाप्त, दाह्ानुआस, बीष्सा, यमक, सिद्धावलोकन---ई/८३ | धरल्दालंकार 
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ब॒र्य-इलेप, विरोबाभास, मुद्रा, वक्रीक्ति, पुतरुक्ततदाभआास--४८३। 
दूलह कवि--४८३, कवबिकुल कंठाभरण--४८३ ) 


अन्य आचारय-शंभनाथ सिंश्र--रसे केह्लोल, रस- 'तंरंशिणी तथा अंलकार दौरपिक- 
३, हित रामकृष्ण-तायिका मेद--४्४ड, लाला गिरणारी लाल--तायिका भेद-त्४ेफ | 
ध्रद्दास -..पूं गार सामर--४८४ । रूप साहि--छूप विज्ञास ४८४ ) 
मर हि 
ब्ेरीलाल--४८४, भाषाधरण--४८४ | हक हु 
समनेस--४८४, रसिक विलास-न्डंद४ड | 


सझिवनाथ--४८४, रस अण्टि->४८५ | 


" रंतनैं--४८५४, फतेह भूषण तथा नल॑कार दर्पण-- ८५ ! , ८ 
ऋषिवाथ---४८५, अतंकारमणि मेज री--४८४..३- 
जनराज---४८४, कवितारस विवोष>-४६६४ + - 


५ उकषियारे-«४५५ जुगुल्नः रक्त. प्रकाश तथा रस-चव्िका-+४पई के के 


ब] 


# अस्य औचार्य--हूसिनिंथि--अंलेकार दर्पणग---४५६, रंस साँ->स्ताधिका मेद--हँछ६, , 
खन्दत->काव्याभ रण---४य६,  देवेंकी नत्दब---श्रेंगार, चरित्र, अवध ते भूषण तथा ... 
सरफराज वस्द्रिकों:- ४८६" ॥ हु 


न 
अल भ कक न १ 


यब्वबन्त सिंह---४८६, स्युंगार शिश्ेमशी--दंम< ॥ ० * 


जगत खिहु-+डदे७ं, साहित्य सुघानिधि--४प७क रु 
राम सिह--४८७, अलंकार दर्षण, रस घिरोमाणि, रक्त, निवास तथा रस बिनौद-ह- 
| 5, है जे ४, 49" रु |. आए ही आह (कक ल्‍ 
फेंमप है हे 


अन्य आचार्य--मान कवि-नररेच्द्र मुपण, दखेल प्रकाश--४८८; बेनी बंदीज॑व--- 


टिकायतरयाय प्रकाश, रख विज्ञास-+-बेंदुप 4..? +ह४, 7३ जय है हा है हर पर्ओ 


ब्क्च * कफ * 


म्रेवादास:-गीता महात्म्य, जल बेले लालजू की छृप्पव--४८८, राधाकृष्ण विहार, 


च्त्‌ हक +े का 
हु «| 
तो छह पे अप पक ही 


रघ्नाष मतकार, रस दपश--ंदप 4, ५००- "नई 
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गोकुलनाथ--४८२९, जेत अद्विकरा, महाभारत, राधा नकशिक्र, सीताराम, मृश्षणव्रि 
धुशा कवि मुख मंडन--४८९ | 


परदूमाकर---४ ५९, जयदू विनोद तथा, पहुमामरण--४० १ ) 


अन्य आवार्य--यकज्ञोदानदव-ब रब नायिका भेद--४९%०७, अहमदल---विद्ठ दि लास 
तथा दीपक प्रकाश--४९०, करने कमि-साहित्य रक्ष तथा रस कल्मीश--४९७०, 
युरुद्वीन-अागूमनोहुर--४९० 

शिवप्रसाद--४९ ०, रस भुूषण--४१० | 

देनी प्रवीन--४९०, नवरस सरंग--४५ १ । 


रणधीर सिह--काव्य रानाकर, भूषण कौसुदी, पिगल, वामार्णव धया रेक्ष रजाकर-« 
5] 


तारायण--४९२, नाट्य दीपिका--४९२ | 


रुसिक गौविद---४९२, रसिक गोवियायन्धनथत--४०२ | 


प्रताप साहि-परिचय तथा फ्रत्ियाँ-अयसिह प्रकाश, काठ्य विल्लात, श्ूँगार मंजरी, 
ब्यंग्यार्थ कौमुदी, श्रृंगार झिरोमत्रि, अलंकार सितामाणि, कोम्य विनोद तथा जुगूल 
नखशिख--४९३ | काव्य मिश्यण-स्म, मध्यम शा अधश्षम कांब्य--४९३, काय्य-हुपु- 
संस्कृत, वृत्ति तथा अभम्यास--४९४ । शब्द शक्ति निरूपण-अभिधा, शक्षणा, ध्यंजना+- 
४९४५। रस निरूपण--संयोग, वियोग--४९५, वियोग ख्ूंगार के भेद-पूर्व राग, मान, 
प्रवास, उत्कंठा तथा जझ्ाप--४९६। काव्य मुंण निरूपण-साधुर्य, शो तथा प्रसाद-- 
४९६ । काव्य दोष निरूपण-शब्द गत, अर्थगत तथा रस गत, वावयमत--४९७ । 

चवीन--४९७, रंग तरंग--४९७ । 


रीति शास्त्रीय परंपरा : सिह्ावश्ोकत--४९८ । 
अध्याग्र ४ 
पाइच्ात्य ओर भारतीय समीक्षा पर्रपराओं कौर वृष्टिकोण का तु लमात्मक अध्ययन, 


यु ५० १-४ १२ 
पराइचात्य और भारतीय समीक्षा परंपराएँ--५० ह ॥ 


विषय सूची [२६ 


काव्य का प्रयोजन : पाइचात्य तथा भारतीय मत्त--५०४, होमर तथा हेसियड का 
दृष्टिकोग--५०४, बामन और रुद्रट के दृष्टिकोण--५०४ ॥ कुंतक और मम्मट के 
जल->५० ५, विश्वनाथ का मत--५०४ ) 


पाइचात्य और भारतीय मर्ती की तुलना-५०६, पाइचात्य धारणा की विद्िष्ट्ता 
और महत्व-५०६, भारतीय मत की विशिष्टता और महत्व--५०६ ॥ 


नाटक, महाकाव्य और भाषण कला : दृष्टिकोणगत प्रमुखता--५०७, पाइचात्य मत-- 
५०७, सिसरी का दुष्टिकोण---५०८, विल्सन का दृष्टिकीण--५०८॥। 


नाटक संबंधी घारणाएँ--५०९, भारतीय मत : भरत मुनि--५०९, प्लेटों का मत-- 
५०९, होरेस के विधार--५१०, बेच जॉनसन का दृष्टिकोण--५१ १, डॉक्टर जानसव 
का मत--५१२ । 


अनुकरण सिद्धान्त और रस' साम्प्रदायिक दृष्टिकौष--५ १२, अनुकरण : काव्य का 
उैल खोत--५१२, रस : काव्य की आत्मा--५ १३ ॥ 


समहाकाव्य और नाटक में रस की प्रधानता--५१३, भरत का भत--५१३, आमसंद- 
थड़ेंन का दृष्टिकोष--५१४, अभिनवगुप्त का भत--५१४, घवंजय का भत--५१५, 
मम्मट का दुष्टिकोण--५ १६, रस का महत्व--५१६ ॥ 


रस विषयक दृष्टिकोण की तुलन/---५ १७ ॥ 


काव्य भेदों का निरूपेण : भारतीय और पास्वयात्य सत--५१७, भामह के विचार-« 
५१७, देंडी का वर्गीकरण--५१८, बामन का मत--५१९ आनंदवर्द्धऔ के विचार 
घनजय का मत--५१९, भोज का वर्गीकरण--५२०, विश्वताथ का मत--५२१, 
एगन्नाथ का सत--५२२ । 


काव्य वर्गीकरण विषयक भारतीय शत का सार--५२२ । 


काव्य का वर्यकिरण : पाइचात्य मत--५२३, प्लेटो का मत--५२३, अरस्तु का 
वर्गीकरण--५ २४, अन्य विचारकों के मत--५२५ | 


काव्य वर्गीकरण विषयक पाह्चात्य सत का सार--एु२६ ॥ 


इ० | समीक्षा के मान जीर हिंदी समीक्षा की विशिष्ठ प्रवृत्तियाँ 

# आरतीय भिश्ञास्तों का वंबॉगीणता : असंकार तत्व--४श८, मरत और दंडी-ए् २८, 

बामव और खहट का अरलकार वर्मीकरण--ह २७ । | 
कैम्प भाध्तीय सिद्वान्स : वैश्षिप्टए शौर महुत्य-४२९ ; 


पाश्चात्य सिद्धान्त: बैष्टिय और महत्व--५२९, अरस्यू जौर सिसरी के मत--५३९०, 
विहतल के दिलार--५३ ६ ॥ 


पाइचात्य और भारतीय समीक्षा, दृष्टिकोमगत साम्य और बैषस्य-+५३२॥ 


गा 
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समीक्षा के मान 
और 
हिन्दी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 
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अध 


निवेदन 


समीक्षा के क्षेत्र में प्रचलित विविध देशों और भाषाजों के मृख्य सिद्धान्तों का 
छययन करने पर यह प्रतीत होता है कि. उतकी परम्पराओं का प्रसार सुदूर अतीत 
शल तक है। विभिन्न सम्प्रदायों की मिमिति दीर्घकालिक प्रक्रिया के फलस्वरूप होती 
है । प्रस्तुत प्रबन्ध में भारतीय तथा पाइचात्य देशों की भाषाओं में उपलब्ध समीक्षा 
परम्पराओं का ऐतिहासिक विकास फऋम के अनुसार अध्ययन करते हुए यहू देखने करें 
फटा की गयी है कि भिन्न-भिन्न यूगों में समीक्षा के मानदण्डों में किस प्रकार से 
परिवतेन हुआ है । इस कृति में उन परिवतेनों के कारणों की खोज करते हुए उनके 
स्थायित्व अथवा असामयिक अन्त का विश्लेषण करने के साब्र हरी साथ उनकी सम्बक्ता 
और अपूर्णता की भी परसख की गयी है। विभिन्न समोक्षा प्रणालियों का अध्ययन 
उरके इस सम्भावना पर विचार किया गया है कि ऐसी समीक्षा पद्धति किस प्रकार 
की हो' सकती है, जिसका क्षेत्र संकुचित न हो । सारांश यह है कि इस प्रबन्ध में एक 
सम्यक्‌, शाइवत तथा उपयुक्त समीक्षात्मक्म मानदण्ड का निरूपण करते हुए उसके 
स्वसप की रूपरेखा स्पष्ट की गई है 4 


प्रस्तुत झोष प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में सैद्धांतिक रूप से समीक्षा और उसके 
व्यापक स्वरूप की विवेचना की गई है| इसमें “समीक्षा” शब्द तथा उसके पर्याववाची 
दाब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए समीक्षा की परिभाषा प्रस्तुत की गई है। समीक्षा 
और शोध का पारस्परिक भेद भी इसी में स्पष्ट किया गया है। फिर “समीक्षा” 
शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए उसकी प्राचीचता पर विचार किया गया है। घंसीक्षा 
और शोध के पारस्परिक भेद के इस स्पष्टीकरण के सन्दर्भ में शोघ का बर्थ, 
ग़ोध की प्रक्रिया, झोध का क्षेत्र, झोध का विभाजन, शोघ-कर्ता की बोग्यताएँ तथा 
झोध के प्रकार भी उल्लिखित किये गये हैं। समीक्षा की मर्यादा का निर्धारण करते 
डुए एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा की मई है । समीक्षक और लेखक रा 


इ४ड ] समीक्षा के मान और हिंदो सभीक्षा को विश्विष्द प्रवु्लियाँ 


दृष्टिकोण और क्षेत्र बताते हुए पाठक, लेखक और समीक्षक के अनिवार्य गुणों की और 
संकेत किया गया है। सहृदयता, सुशिक्षा), निष्पक्षता, उद्घरता, सौन्दयनिभूति, रचमात्यव 
प्रतिभा, भाषा पर अधिकार तथा मूल्यांकन का दृष्टिफोण एक समीक्षक के शुए 
भाने गये हैं! समीक्षक के दायित्वों पर विचार करते हुए यह संकेत किया गया है कि 
उसे एक शास्त्रीय कार्य का निर्वाह करना होता है, इसलिए उसमें विधय की केग्यसा 
होना अनिवाये है । साहित्य परीक्षण के लिए साहित्य विषयक अन्तदृ ष्टि का भी होना 
उसमें आवश्यक है। साहित्य के क्षेत्र में बहुघा गतिरोध की स्थिति विद्यमान रहती है । 
तब समीक्षक का दायित्व एक रचतात्मक लेखक अथवा जागरूक पाठक की अपेक्षा अधिक 
हो जाता है। इसलिए मानवीय चेतना का विवेक और उसे व्यावहारिक हृथ दे सकने 
की क्षमता भी समीक्षक में होनी चाहिए । जहाँ तक समीक्षा के क्षेत्र का सम्मन्ध मै, 
डसका विस्तार साहित्य की भाँति शारदत माना जाता है । युगीन धरातल पर किसी कृति 
का परीक्षण और जातीय या राष्ट्रीय संस्कृति में निहित संदेशों का परीक्षण समीक्षा 
इसलिए करती है, क्योंकि वह साहित्य की प्रक होती है | 


समीक्षा के लिए चिस्तनात्मक प्रशस्ति भी अनिवाय है। समीक्षा के आभार के 
सम्बन्ध में यह संकेत किया गया है कि एक शास्त्र होने के कारण कुछ मुलभूत तत्व 
डसके आधार होते हैं। एक व्यापक दृष्टिकोण का निर्धारण शास्त्रीग्र तस्वों द्वारा 
नियन्त्रित रूप में होना चाहिए । समीक्षा के क्षेत्र में सैद्धाम्सिक निम्रमस के साथ ही 
साथ कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी विद्यमान रहती हैं। इसका कारण यह होता है 
कि समीक्षा का कार्य एक उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य है, जो साहित्य की ख्लेध्ठला का माप 
करता है। शास्त्रीय सिद्धान्तों के पुनर्प रीक्षण की समस्या भी इसी के अच्वर्गेल है. क्योंकि 
सैद्धांन्तिक अपूर्णता और एकांगिता उसमें व्याप्त रहती है। इसके अतिरिक्त समीक्षा 
के सिद्धान्तों का निर्धारण और विवेचन एक बात है और व्यावहारिक रूप से उन्हें 
प्रयोग में लाना भिन्न बात । साथ ही, शास्त्रीय परम्परा में बहुबा विदेशी भाषाओं का 
प्रभाव तथा नवीन दृष्टिकोग संयुक्त होता चलता है । इसलिए भी व्यावहारिक प्रयोग 
में कठिनाई उपस्थित हो जाती है । इस अध्याय के अन्त में, समीक्षा के मास लिर्धारण 
की समस्या पर विचार किया गया है, क्योंकि प्रत्येक युग में यहू समस्या साहित्य 
विचारकों के सामने रहती है। प्राचीन और नवीत वित्ारधाराओं का संघर्ष होता. है, 
नये मूल्यों का निर्धारण होता रहता है और वैचारिक अनेकहूपता भी साभने रहेती है । 
इसलिए किसी भी युग में मान निर्धारण के पूर्व प्रचलित सिद्धान्तों का परीक्षण अनिवार्य 
हो जाता हैं । 


१६ | समौक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट पअबुर्तियाँ 


के. लिए कुछ योग्यताओं का भी निर्धारण किया हैं । उसके विचार से कमीक्षक को कला, 
दश्शन, सौन्दर्य शास्त्र और समालोचना का सम्पूर्ण अध्ययत्त, अतूमद और ज्ञान होगा 
चाहिए, तभी वह अपने गुरुतर कार्य का निर्वाहु उचित प्रकार से कर सकैया । लॉजाइनस 
के साथ ही प्राचीत यूरोप की इस यूताती वित्तत परम्परा का अन्त हों गया । इसीलिए 
लॉजाइनस का नाम इस सुदीर्ष परम्परा की अन्तिम कड़ी के झूप में उ्लिखित किग्रा 
जाता है। इसके बाद जो यूनानी विचारक हुए, उन्होंने इस परम्परा की समृद्धि में कोई 
थोग नहीं दिया । साहित्य के चिन्तन का अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र भी एमेन्स से रहा और एक 
बई वैचारिक परम्परा का आरम्भ हुआ ॥ 


यूनानी साहित्य चित्तन की परम्परा के अन्त के पश्चात्‌ यूरोप में साहिसम और 
कलो का चिन्तन केद्ध रॉम बन गया, जहाँ लेटिन समीक्षा का आरम्भ और विकास 
हुआ । यहू नवीन वैचारिक परम्परा स्वतन्त्र रूप में बहुत महत्वपूर्ण होते हुए भी अंशनः 
यूनानी परम्परा के अनुकरण पर ही विकरततित हुईं। इस रोभीग परम्परा के जरतर्गल 
पहला उल्लेखनीय विधारकः सिसरो हुआ । सिसरों ने मुंबंय रूपसे भाषण शासक से 
सम्बन्धित चिन्तन किया। भाषण शास्त्र विषयक उसके महत्वपूर्ण वि्नारों का संक्षिएण 
विवरण प्रस्तुत करने के साथ ही साथ काव्य के तत्व तथा समीक्षा के स्वकृप से सफबरप 
रक्षतरे बाले उसके कुछ विचारों का भी संकेत इस सन्दर्भ में किया गया है ! तत्पश्चात्‌ 
रोमीय चिन्तन की परम्परा के अन्तर्गत आने बाले दूसरे महान विधारक ट्रोरेस के राज्य 
के स्वरूप, काव्य और अनुकरणात्मकता, नाट्य कला, जौली, विवेशन' तथा समीक्षात्पक् 
बिचारों का उल्लेख किया गया है। उसकी महत्वपूर्ण देव यह थी कि उसने अनुक्रण 
की नई परिभाषा बनाई और उसकी मौलिक प्रयोगात्मकता पर बल दिया । ड्रोरेस के 
पश्चात्‌ क्विण्टीलियन का आविर्भाव हुआ ) उसने रोमीय साहित्य का इतिहास प्रस्तुत 
करते हुए अपने विचारों की स्थापना की $ क्विष्टीलियन के साथ ही साथ रोम की इस 
वैचारिक परम्परा का अन्त हो गया। 


बताने तथा रोम की परम्पराओं की समाप्ति के पदचात्‌ यूसेप में पुनर्जागरण 
कालीद स्थिति आती है। इस पुनर्जागरण काल के साथ ही कई सौ वर्षों के अस्तरात के 
परबातु पुनः साहित्य समीक्षा के स्वरूप का प्रसार हुआ । लगभग सोलइबी शताब्दी से 
कषग्रेज़ी समीक्षा का व्यवस्थित रूप में आरस्म हुआ, जिसके अन्तर्गत स्टीफैस हॉज, सर 
टॉमसः विल्सन, सर जॉन चीक, अशॉम आदि विचारकों के साथ ही साथ कुछ अन्य- 
चिन्तकों के विचारों का भी विश्तेषण किया गया है, जिनमें सर फिलिए सिडनी का नाम 


बृद समीक्षा के मान और हिरो समोक्षा की विश्िष्ट प्रदृत्तियाँ 


के अन्तर्गत की गई है ॥ इस शताब्दी की प्रमुख वैचारिक विभूति के कृप में हो० सैमुअल 
जामसन को मान्य किया गया है, क्योंकि उतका बँचारिक व्यक्तित्व गौर महत्व अम्मा- 
बारण था । आधुनिक युगीन समीक्षा के अस्तर्गत इटली के क्रोचे की कर्चा की गई है 
जिसने एक सौंन्दर्य शास्त्री और दाशनिक होते हुये भी साहित्य चिन्तन के क्षेत्र को विशद 
रूप से प्रभावित किया । फ्रॉसीसी समीक्षा के अन्तर्गत ज्याँ पॉल सार्त का उल्लेख भी 
किया गया है। बहु वर्तमान समय का महान्‌ चिस्तक है । स्पेन की समीक्षा के अन्तर्गत 
विविध प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए आधुनिक जन चिंतन में लेसिंग की चर्चा विशेष 
रूप से की गयी है। आधुनिक युगीन रूसी समीक्षा में लोमोनोसोव, वेलिस्की, मिल्लायलोबस्की 
दया टॉल्सटाय के सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है । आधुनिक युगीन अमेरिकी समीक्षा 
में हेनरी जेम्स, स्टेडमेन तथा स्पितगाने की चर्चा विश्वेष रूप से की गई है । आधुनिक 
बुगीत अंग्रेजी समीक्षकों में विलियम व स्वर्थ, कॉलरिज, कॉरलाइल, मेध्यू आल॑ल्ड, 
आई० ए० रिचड स, टी० एस० इलियट तथा ई० एम० फास्टंर आदि विचारकों के प्रमुख 
मन्तव्यों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हुए पाइवात्य समीक्षा परम्पराओं का महत्व 
और समीक्षात्मक स्वरूपों का परिचय प्रस्तुत किया गया है । 


प्रस्तुत प्रबन्ध के तीसरे अध्याय में संस्कृत समीक्षा' शास्त्र के बिकास का परिणय 
देते हुए विविध सिद्धान्तों के स्वरूप का स्पष्टीकरण किया गया है। भारत की चिन्तस 
परमराओं में प्राचीत संस्कृत साहित्य शास्त्र की परम्परा अन्यतम है। रचनात्मक 
साहित्य और शास्त्रीय क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियाँ आज भी असाधारण रूप में मान्य 
हैं। संस्कृत में समीक्षा शास्त्र का विशद महत्व बताया गया है। यहाँ तक कि समीक्षा 
शास्त्र को वेद का सांतवाँ अंग तक माना गया है। अमुमान लगाया जाता है कि 
प्रावीनता की दृष्टि से भी संस्कृत साहित्य शास्त्र की परम्परा विशेष रूप से महत्व रखती 
हैं और ऋग्वेद तक उसका प्रसार मिलता है। परन्तु साहित्य श्लास्त्रीय नियमन और 
संपोजन की वृष्टि से भरत मुनि प्रथम साहित्य शास्त्री हैं, जिन्होंने अपने “नाट्य शास्त्र 
नामक ग्रन्थ में साहित्य शास्त्र का सम्पक्‌ निरूपण प्रस्तुत किया है।इस अध्याय में 
संस्कृत साहित्य शास्त्र की परम्परा के प्रवर्तक आचायें के रूप में मुनि भरत को मान्य 
करते हुए उनके सिद्धान्तों का परिचय प्रस्तुत किया गया है। संस्कृत साहित्य श्ास्व में 
जो विभिन्न सम्प्रदायों का प्रसार हुआ है, उनमें रस सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक के रूप मे 
भी भरत मुनि को मास्यता दी जाती है। भरत मुनि ने रस का विवेबन करते हुए 
उच्चका संम्भक्‌ निरूपण अस्तुत किया । इस सन्दर्भ में रस का महत्व, रस का विभाजन, 
भाव बर्णव, रस और भाव, रस उलतत्ति, रस देवता, रस वर्णन, श्ंगार, हास्य, करुण, 
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प्रस्तुत प्रबस्ध के चौथे अध्याय में रीति कालीन हिन्दी साहित्य के विकान और 
विभिन्न सिद्धान्तों के स्वरूप की व्यास्या की गयी है। रीति कालीन हिन्दी समीक्षा 
शास्त्र की आधार-भूमि उसकी पूर्ववर्ती भाषा-परम्पराएँ रही हैं। उनमें से उसका प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध संस्कृत साहित्य शास्त्र की परम्परा से है! उसी से प्रेश्णा कौर प्रभाव ग्रहण 
करके रीति कालीन हिल्दी आचार्यों ने अपने साहित्य सिद्धाल्तों का _निरूपण किया ; हिन्दी 
रीति साहित्य की परम्परा के अन्तगेत सर्वे्रथम पुंड अथवा पुष्य तथा कपा रास की 
चर्चा की गयी है । गोप, मोहनलाल मिश्र तथा गेन्ददास की उल्लेख भी इसी सन्दर्भ में 
किया गया है। किर हिन्दी रीति शास्त्र के प्रतिष्ठापक आज्ार्ये के रूप में “कवि प्रिया 
और "रसिक प्रिया” आदि महत्वपूर्ण ग्रन्थों के प्रणेता केशवदास के सिद्धान्तों के अन्तर्गत 
कब्ियों के प्रकार, कवि-रीति-वर्णत, काव्य-दोप-वर्णन, अलंकार-वर्णन, रस-विधेचन, 
नायक-भेद, नायिका-भेद, रस के अंग, वियोग झूँंगार तथा अस्थ शुसों की व्याख्या 
की गयी है | सुन्दर कवि की चर्चा भी इसी सन्दर्भ में की गयी हैँ! फिर आजाये 
चिन्तामणि ज़ियाठी के काव्य का स्वरूप, काव्य के भेद, काव्य-पुरुष, काव्य के गुण, रस- 
निरूपण, रस के अग, अलंकार-निरूपण, शब्द-शक्ति-निरूपण तथा ध्वनि-विद्पण आदि से 
सम्बन्धित विचारों को प्रस्तुत किया गया है। चिन्तामणि के परवर्ती आखार्थों भें सोष, 
जसवत्त सिंह, हेभराम, शम्भूनाथ तथा सम्भाजी एवं मंडन आदि आनचार्यों का उल्लेख 
किया गया है। मतिराम और भूषण की चर्चा के साथ कुलपति के काव्य का सक्षण, 
काव्य का प्रयोजन, काव्य के कारण, काव्य के भेद, झब्द-अर्थ-निरूपण, शब्द-शक्ति- 
निरूपण, ध्वनि-निरूपण, रस-निरूपण, दोष-निरूपण, गुण-निरूपण, रीति-निरूपण तथा 
अलंकार-निरूपण की व्याख्या की गयी है । इसी प्रकार से सुखदेव मिश्र, रामजी, गोपाल 
राम, बलिराम, बलबीर, कल्याणदास, श्री निवास और कालिदास त्रिवेदी के विचारों का 
भी उल्लेख किया गया है। 


आचाये देव के काव्य-मिरूपण, अलंकार-निरूपण, रस“निरूपण आदि की इ्याक्या 
के साथ इसी अध्याम में सूरति मिश्र, गोप, याकूब खाँ, कुमार मणि भट्ट तथा श्रीपत्ति के 
परिचय के साथ आचार्य श्रीपति के काज्य का स्वरूप, काव्य के दोष, अलंकार-मिरूपण 
तथा रस के निरूपण की व्याख्या की गयी है| इसी प्रकार से रसिक सुमति, श्रीघर, 
कुन्दन बुन्देलखंडी, केशवराय, गोदुराम, बेनी प्रसाद, संगराम, गंजन, भूषति, वीर, बंशी- 
घर तथा इलपति राम आदि का उल्लेख किया गया है । आचारये सोमताथ मिश्र के 
सिद्धान्तों में मुख्य रूप से काव्य-निरूपण, शब्द-शक्ति-निरूपण, ध्वनि-निरूपण, रस-निरूपण, 
दोप-निरूपण, गुण-निरूपण, अलंकार-निरूपण की व्याल्या की गई है। फिर करत, 
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प्रस्तुत प्रबन्ध के चौथे अध्याय में रीति कालीन हिन्दी साहित्य के विकास ओऔ 
विभिन्न सिद्धान्तों के स्वरूप कौ व्याल्या की गयी है। रीति कालीच हिन्दी समीक्ष 
शास्त्र की आवार-भूमि उसकी पूर्ववर्ती भाषा-परम्पराएँ रही हैं। उनमें से उसका प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध संस्कृत साहित्य ज्ास्त्र की परम्परा से है। उसी से प्रेरणा और प्रभाव भ्रहण 
करके रीति कालीन हिल्दी आचार्यों ने अपने साहित्य सिद्धान्तों का निरूपण किया । हिन्दी 
रीति साहित्य की परम्परा के अन्तर्गत सर्वप्रथम पुंड अथवा पुष्य तथा कुपा राम की 
चर्चा की गयी है। गोप, मोहनलाब मिश्र तथा' नन्‍्ददास का उल्लेख भी इसी सन्दर्भ मे 
किया गया है। फिर हिन्दी रीति शास्त्र के प्रतिष्ठापक आचार्य के रूप में “कवि प्रिमा' 
और “रसिक प्रिया” आदि महत्वपूर्ण भ्रन्‍्यों के प्रणेता केशवदास के सिद्धान्तों के अन्तर्गत 
कवियों के प्रकार, कवि-रीति-वर्णन, काव्य-दोष-वर्णन, अलंकार-वर्णन, रस-विवेचन, 
' नायक-मेद, नायिका-भेद, रस के अंग, वियोग श्ृंगार तथा अन्य रखों की व्याख्या 
की गयी है। सुन्दर कवि की चर्चा भी इसी सन्दर्भ में की गयी है। फिर आचार्य 
चिल्तामणि त्रिपाठी के काव्य का स्वरूप, काध्य के भेद, काव्य-पुरुष, काव्य के गुण, रस- 
निरूपण, रस के अंग, अलंकार-निरूपण, शब्द-शक्ति-निरूपण तथा ध्वन्ि-निरूपण आदि से 
सम्बन्धित विचारों को प्रस्तुत किया गया है। चिन्तामणि के परवर्ती आचार्यों में तोष, 
जसवन्त सिंह, हेमराम, शम्भूनाथ तथा सम्भाजी एवं मंडम आदि आचाथों का उल्लेख 
किया गया है । मतिराम और भूषण की चर्चा के साथ कुलपति के काव्य का लक्षण, 
काव्य का अयोजन, काव्य के कारण, काव्य के भेद, झ्नब्द-अर्थ-निरूपण, शब्द-शक्ति- 
निरूपण, ध्वनि-निरूपण, रस-निरूपण, दोष-निरूपण, गुण-निरूपण, रीति-निरूपण तथा 
अलंकार-निरूपण की व्याख्या की गयी है । इसी प्रकार से सुखदेव मिश्र, रामजी, गोपाल 
राम, बलिराम, बलबीर, कल्याणदास, श्री निवास और कालिदास त्रिवेदी के विचारों का 
भी उल्लेख किया गया है । 


आचार्य देव के काव्य-निरूपण, अलंकार-निरूपण, रस-निरूपण आदि की व्याख्या 
के साथ इसी अध्याय में सूरति मिश्र, योप, याकूब खाँ, कुमार भणि भट्ट तथा श्रीपति के 
परिचय के साथ आचार्य श्रीपति के काव्य का स्वरूप, काव्य के दोष, अलंकार-निरूपण 
तथा रस के लिरूपण की व्याख्या की गयी है । इसी प्रकार से रसिक सुमति, श्रीघर, 
कुन्दन बुन्देलखंडी, केशवराय, गोदुराम, बेनी प्रसाद, खंगराम, गंजन, भूषति, वीर, बंशी- 
धर तथा दलपति राम आदि का उल्लेख किया गया है । आचार्य सोमनाथ मिश्र के 
सिद्धान्तों सें मुख्य रूप से काव्य-निरूपण, शब्द-शक्ति-निरूपण, व्वनि-निरूपण, रस-निरूपण, 
दोब-लिरूपण, गुण-निरूपण, अलंकार-निरूपण की व्याख्या की गई है। फिर करन, 
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गोविन्द, रसलीन, रघुदाव बंदीजन, उद्यनाथ कवीड आदि के उत्लेल के साथ आचार्य 
भिखारीदास के काव्य-र हूपर-निरूपण, बब्द-शक्तिननरूपण, ध्येनि-ननरूपण, काथ्य-दोष- 
तिरूपण, रस-निरूपण, अलंकार-मिरूपण क्षादि की व्याल्या की गयी है ! दूलह कवि, 
वस्भुनाथ मिश्र, रामकृष्ण, लाला गिरिधारी लाल, चम्द्रदास, रूपसाहि, बैरीसाल, समनेस, 
दिवनाथ, रतन, ऋषिनाथ, जनराज, उज्नियारे, हरिनाय. रंग खाँ, चंदन, देवकी नच्दम, 
यशवंत सिंह, जगत सिह, रास सिंह, मान कक, वेवीं प्रदीद, रणवीर थिह, नारायण, 
रसिक गोविन्द तथा प्रताप साहि का उल्लेख क्रिया गया है। प्रताप साहि के सिद्धान्तों 
में विशेष रूप से काब्य-निरूपण, शब्द-शक्ति-निरूपण, रस-निरूपण, काब्य-गुण निरूएण और 
काब्य-दोष-निरूपण प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय के अन्त में सवीन आचार्य की 
चर्चा के साथ रीज़ि कालीन साहित्य शास्त्र की परम्परा का सिंहावलॉकत करते हुए 
यह संकेत किया गया है कि लगभग एक सहस्ञ वर्षों तक प्रसारित यह परम्परा सुख्य 
रुप से संस्कृत साहित्य शास्त्र के अनुकरण पर विकसित हुई । सस्क्ृत और रीति साहित्य 
शास्त्रों में मुख्य भेद यहू रहा कि संस्कृत के आचार्य मूल रूप से काव्य शास्प्रज्ञ थे, जब 
कि हिन्दी के प्रधानतः कषि | उद्देश्गगत इस विपरीतता के कारण उनके सिद्धान्त-निदर्शन 
में परस्पर भिन्नता रहने के कारणों की ओर भी अंत में संकेत किया गया है । 


प्रस्तुत प्रबन्ध के पाँचवें अध्याय मे पाइचात्य और भारतीय समीक्षा परमपराकों के 
दृष्टिकोण का चुल्ननात्मक अध्ययत किया गया है । प्/चीतता की दृष्टि से ग्रदि इन दोतों 
परम्पराजों में पर्याप्त साम्य मिलता है, तो खिन्तन की दृष्टि से पर्याप्त भेद भी । दोनों 
ही के प्राचीनतम रूप सुत्रात्मक शैली में उपलब्ध होते हैं! जहाँ तक काब्य के प्रयोजन 
का सम्बन्ध है, पासचात्य तथा भारतीय विचारकों में कोई विजेप अन्तर नहीं मित्रता 
है । होमर, हेसियड, अरस्तू, वामन, रुद्रट, कुस्तक, मम्भट तथा विश्वनाथ आदि के विचारों 
में काव्य के उद्देश्य के रूप में मुख्य रूप से आनत्द आप्ति को ही मास्य किया मया' है । 
पाश्चात्य वित्तारकों मे आनच्दानुभूति के साथ ही साथ मानव का कल्याण भी उसका एक 
पद्देदय बताया है । अरस्तू ले उपदेशात्मक अथवा नैतिक आदेश की शर्ते भी लगा दी हैं, 
क्योंकि उसके विचार से काव्य सत्य का निरूपण करता है | भारतीय दृष्टिकोण भी काव्य 
के उपर्युक्त उद्देश्यों से असहमत्ति नहीं रखता, यद्यपि भारतीय विचारकों ने काव्य की आत्मा 
के अन्वेषण की ओर ही अधिक ध्यान दिया है । ह 


काव्य के विविध रूपों के विध्लेषण के सन्दर्भ में प्राथीव भारतीय संस्कृत काव्य 
शास्त्रियों ने नाटक्ष और महाकाव्य को प्रधानता दी है। काव्य के मृक्तक तथा अन्य रूपों 
का उल्लेख उन्होंने अप्रासंगिक रूप में किया है । भाषण अथवा वेक्तृता की उन्होंने विशेष 
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उदात्त तत्वों को अधिक महत्व देता है, तो यथार्थवाद यथार्यानुकारिता पर; अभिव्यंजनाः 
वाद यदि अभिव्यक्ति की शैली पर गौरव देता है; तो रूप वाद उसकी वाह य रूपात्मकत्त' 
पर 3 किसी न किसी रूप भें ये पैचारिक विस्तार का ही सूचन करते हैं। 


प्रस्तुत प्रबन्ध के सातवें अध्याय में भारतीय वैचारिक आन्दोलनों का स्वरूप और 
सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट किया गया है । भारतीय समीक्षा के अन्तर्गत जो सैद्धास्तिक 
आन्दोलन आविर्भुत हुए, उनका क्षेत्र प्रायः संस्कृत साहित्य शास्त्र ही रहा। आग्रे चल 
कर हिन्दी रीति शास्त्र की परम्पराओं ने उन्हीं के अनुसार सिद्धाल्त निर्देशन किये । 
ये धास्दोलन भुख्यत: काव्य की जात्मा के अन्वेषण से सम्बन्धित हैं और परस्पर 
भिन्‍नता होते हुए भी एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। इनमें से प्राचीनतम रस 
सिद्धान्त है, जिसके प्रवर्तक भरत मुनि भाने जाते हैं। भरत मुनि ने विभाव, अनुभाव, 
तथा संचारी भाव के सहयीग से रस की निष्पत्ति बतामी । जागे चल कर इस सिद्धान्त 
का जो कुछ भी विकास हुआ, उसके मूल रूप में भरत घुति का यही सिद्धान्त विद्यमान 
रहा । भरत मुनि ने रस का जो स्वरूप-विवेचन किया, बहु नाटक पर आधारित था | 
आगे चल कर काव्य पर इस सिद्धास्त का आरोपीकरण हुआ और उसे ध्यापक क्षेत्रीय 
प्रसार और मान्यता शिली। रस के स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव 
नामक चार अंग माने गये हैं। प्रमुख रसों फी संख्या नौ बताथी गयी है, जो श्रृंगार, 
वीर, करुण, अद्भुत, हास्य, भयानक, षीमत्स, रोद तथा शास्त हैं। इसमें से प्रत्येक रस 
की पृथक्‌-पृथक्‌ निरूपण और व्यास्या को गयीं है । इस सिद्धान्त का भारतीय साहिष्य 
शास्त्र में इस कारण ध्यापक क्षेत्रीय प्रसार रहा, क्योंकि इसके अन्तर्गत काव्य के कला 
ओर भाव पक्षों का संतुलन मिलता है । 


भारतीय संस्कृत साहित्य शास्त्र के अन्तर्गत प्रभुख सम्प्रदायों में अलंकार सिद्धान्त 
भी एक है। संस्कृत साहित्य शास्त्र में अलंकार की सुदीर् परम्परा मिलती है। संस्कृत में 
इसके प्रवर्तक आचाये भागह थे, यद्यपि उनका अलंकार विभाजन न तो बहुत विस्तृत है 
ओर न प्राचीनतम । भरत मुन्ति ने अपने “नाट्य शास्त्र” में अलंकार वर्णन करते हुए 
केवल चार अलंकार स्वीकृत किये थे । आगे चेलकर उनकी संख्या सैकड़ों में हो गयी । 
भामह, दंडी तथा उद्भट आदि ते भी अलंकार-निरूपण प्रस्तुत किया । अलंकारों का 
विभाजन मुख्यतः शब्दालंकार और अर्थासंकार के रूप में हुआ है। अलंकार सिद्धान्त 
कदि की अभिव्यक्ति और कला! की प्रौढ़ता का मापक है। काव्य के सौन्दर्य और प्रभाव 
हे वृद्धि में अलंकार एक सशक्त भाध्यम का काम करता है। इसीलिए उसकी परःणथ्प्रा 
वतसात समय तक अक्षण्ण रूप से प्रवाहशील मिलती है । 
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सैंस्कृत साहित्य शास्त्र के अन्तर्येत्त तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धान्त रीति सम्प्रदाय 
से सम्बन्धित है । इसका प्रवर्तन आचार्य वामन ने किया । वामन के अतिरिक्त भी संस्कृत 
साहित्य शास्त्र में ऐसे अनेक विचारक हुए जिन्होंने रीति की विवेचना की। वामन ने 
रीति को काव्य की आत्मा के रूप में घोषित किया । रीति का झाब्दिक अर्थ “मारे या 
“पंथ” है। प्राचीन युग में काव्य क्षेत्रीय दो झार्ग माने जाते थे। इनमें से प्रथम वैदर्भ मार्ग 
था और द्वितीय गौड़ीय मार्ग । वामन ने इनमें पांचाली को और जोड़ दिया सथा इसकी 
सम्यक्‌ व्याख्या प्रस्तुत की । राजशेखर ने भी इन्हीं को मान्यता दी ; रुद्रद ने इनमें एक 
चौथीं रीति लाटीया भी जोड़ दीं। आगे चल कर भोज ने आवन्ती तथा मामधी के रूप 
में दो और रीतियों को मान्यता दी । इस प्रकार से, रीतियों की कुल संख्या छः हो गयी, 
यद्यर्पि अधिकांश विद्वानों ने वामन की ही तीत मान्य रीतियों का अनुमोदत किया | इस 
परम्परा के विचारकों ते रीति की व्याख्या करते हुए रीति विभाजन के आधार, रीति के 
तत्त्व, रीति के नियामक हेतु, रीति का प्रवृत्ति, वुत्ति और शैली की दृष्टि से भेद, कवि 
भागे, शैली के गुण तथा दोष आदि की विस्तार से व्याख्या की । इस सिद्धान्त को आगे 
चल कर संस्कृतेतर भाषाओं में भी मान्यता मिली । 


संस्कृत साहित्य शास्त्र में प्रवर्तित वक्रोक्ति सिद्धान्त की स्थापना आचार्य कुन्तक 
में की । इस सिद्धान्त के अनुसार वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है । वक्रोक्ति का प्रथोग 
और अर्थ विविध आचार्यों ने पुथक्‌-पूथक्‌ रूप में किया है। भामह ने शब्द बकता तथा 
अर्थ वक्ता के सम्मिलित रूप को बक्रोक्ति कहा । दंडी ने बकोक्ति को वाड मय का एक 
भेद माना और वक्ता, चामत्कारिकता अथवा अतिशयोक्ति के अर्थ में उसे स्वीकार 
किया । बामन ने कक्रोक्ति को अर्थालंकार माना । रुद्रट ने उसे झब्दालंकार का एक भेद 
स्वीकार किया। आनन्दवर्दधन ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार, अभिनव गुप्त ने सामान्य 
अलकार और मम्मट तथा सुयूयूक ने उसे विशिष्ट अलकार के रूप में ही मान्य किया । 
इस सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक आचार्य कुन्तक ने प्रसिद्ध कथन से भिन्‍न वर्णन शैली को 
वकोक्ति बताया | यह शैली लोक व्यवहार से भिन्नता रखती है । उन्होंने बकोक्ति के 
थे. भेद किये--वर्ण-विन्यास वक्रता, पद-पूर्वाद्ध वक्रता, पद-परार्धं बकता, वाक्य-वकता, 
अक रण-बक्रता तथा प्रब॒न्ध-वक्तता । इन सबके भी अनेक उप-भेद करते हुए उन्होने उन 
सबकी व्याख्या की । इससे यह सिद्ध है कि वक्रोक्ति सिद्धान्त मुख्यतः काव्य में निश्चित 
चामत्कारिक तत्वों को निरूपित करने वाला सिद्धान्त है। इस दृष्टि से यह एक व्यापक 


दृष्टिकोण भ्रस्तुत करता है, जिसमें अनेक प्रकार की पूरववर्ती वैचारिक संकीर्णताओं का 
अभाव है | 


४४]... समीक्षा कै मान और हिंदी समीक्षा की विश्विष्ट प्रवत्तियाँ 


प्रस्तुत प्रबन्ध के छठे अध्याय में पाइचात्य वैचारिक आन्दोलनों का स्वरूप और 
पैद्धान्तिक आधार. स्पष्ट किया गया है। लगभग ढाई हजार वर्षों की सुदीर्ष परम्परा से 
सम्बद्ध पाइचात्य चिन्तन समय-समय पर अनेक विचार धाराओं को जन्म देता रहा है। 
विश्व की प्रायः सभी पम्रेख भाषाओं की भाँति प्राचीन यूरोवीय साहित्य और चिस्तल में 
आदर्शबादी विद्यारवारा की प्रधानता रही है। आदश्ेवाद एक प्रकार की उदात्ता का 
सूचक है, जो मनुष्य की भौतिक उन्नत्ति की आध्यात्मिक परिणति की सम्भावनाओं पर 
विचार करती हैं। इससे उच्चंनर जीवन-स्तर के निर्वाह की प्रेरणा भी मिलती है। इस 
दृष्टिकोण से इसका क्षेत्र बिस्पार बहुत अधिक है। परन्तु इस पर मुख्य आक्षेप यह 
ढगाया जाता है कि इसमें भावतात्मकता और कल्पनात्मकता का आधिकत है। पाइचात्य 
साहित्य चिन्तन के क्षेत्र में मह विचारधारा अनेक रूपों मे महत्व रखरटी है। लोॉजाइनस 
के उदात्तवादी विचारों को भी आदर्शवाद का ही एक रूप समझा जा सकता है । आदर्श- 
बाद के साथ ही इस अध्याय में जित अन्य विधवारधाराओं की परिचयात्मक व्यारुपा 
प्रस्तुत की गई है, उपमें से एक प्रभावषाद भी है। इस दृष्टिकोण के अनुसार फिसी 
रचना के सम्पूर्भ प्रात के स्तर, प्रकार और मात्रा के अनुसार उसके मूल्य का निर्धारण 
किया जाता है । इसी प्रकार से प्रतीकवादी विचारधारा का प्रत्तार भी पावचात्य साहित्य 
में विशद रूप में मिलता है। प्रतीकवाद के साहित्यिक और वैज्ञानिक रूपों का प्रसार बहुत 
अधिक है। अनेक प्रतीक विविध क्षेत्रों में परम्परा से मान्यता रखते हैं। इसीलिये 
पाइचात्य साहित्य और कलों के चिन्तन के क्षेत्र में प्रतीकवाद एक विशिष्ट आन्दोलन के 
रूप में महत्व रखता है । 


पाइचात्य विचारधाराओं में अज्ञेयवाद का भी प्रचार रहा । १९वीं शताब्दी से 
सर्वप्रथम्न टॉमस हेनरी हक्सले ने इसका अनुगमन किया | इस मत के अनुस्तार संसार के 
इथ तत्त्व अज्ञात है, इसलिए इनके जिषय में किसी सिश्चयात्मक निष्कर्ष पर पहुँचना 
सम्भव नहीं है । साथ ही, इप संतार में कित्ती अलौकिक शक्ति या ईश्वर का अस्तित्व 
अवश्य है, परत्तु उसके विषय में किसी प्रकार का कोई ज्ञान प्राप्त करने का कोई साधन 
उपलब्ध नहीं है । एक दूसरी वियारघारा अभिव्यंजताबाद की चर्चा भी इसी अध्याय में 
की गई है । अभिव्यंजना कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप को कहते है। प्रसिद्ध यूरोपीय सौंदर्य 
शास्त्री कोचे ते यह निर्देशित किया हैं कि कला सदेव आत्माडि 


“व्यक्ति का एक रूप होती है। 
प्राचीनता की दृष्टि से रचनात्मक अभिव्यक्ति के प्रयोग 


४ और साधन रोगीय साहित्य शास्त्र 
तक में मिलते है। क्रोंचे का यह मत है कि सौंदर्य वस्तुओं का कोई गृण नहीं है, वल्कि 
वह किसी आत्मिक क्रियादीलनता से स्वाभाविक रूप से निःश्ुत दह्वोता है । इसीलिए वह 
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अभिव्य॑जना कौ अन्तरंग बताता है, जो अपने आप में साहित्य और कला को चरम परि- 
णति है । इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण विचारधारा रूप वाद है, जो साहित्य और 
कला में उसके शिल्प-विधान और रूप-योजना को ही अधिक महत्व देती है । यह सिद्धात 
भो सूत्र रूप में प्रावीच विन्तवों से राम्बद्ध किग्रा जाता है, यह्येपि इसे व्यापक क्षेत्रीय 
मान्यता न मिल सकी । 


पाइचात्य चिन्तन में कुछ ऐसी विचारधाराएँ भी प्रछलित हैं, जिनका क्षेत्र मृण्य 
रूप से दर्शन शात्त्र आदि हैं, परन्तु साहित्य के क्षेत्र में भी उनकी व्यापक निहिति मिलती 
है । अस्तित्ववादी +िचारधारा इसी प्रकार की एक दार्शनिक चिन्तन प्रणाली है, जिसका 
प्रणव साहित्य में विशेष रूप से दुष्टिगोचर होता है। अस्तित्ववाद आध्यात्मिक संक्रट, 
गतिरोध अथवा संक:स्ति का दर्शन है। इसके अनुसार हमारी आध्यात्मिक स्थिति के घूल 
में संकट विद्यमान है। मतुष्य अनेक कारणों से परिस्थिति के सामने आत्म-समर्पण कर 
देता है । अर्तित्वजाद आध्यात्मिक संकट की बड़ी मौलिक और सटीक व्याख्या करते हुए 
इसके अन्यकार को दूर करने को चेष्टा करता है।यह जिचारधारा भी अनेक 
जिन्‍्तकों द्वारा समथित हुई और अनेक ने इप्का विरोध किया । आधुनिक युग में अनेक 
रचतात्मक साहित्यक्रारों ने अपने साहित्य में इसको स्वीकार किया । इस विचारधारा के 
प्रमुख विचारकों के सिद्धान्तों का परिचय देते हुए, अन्त सें यह बताया गया है कि आपु- 
निक यूरोपीय साहित्य के क्षेत्र में सृजतशील शक्ति के रूप में इसका प्रमुख स्थान है। 


यूरोप में यथार्थवाद तथा उसके पश्चात्‌ अतियथार्थवाद के रूप में भी साहित्यिक 
विचारधाराओं का प्रसार हुआ । यथार्थवाद साहित्य में यथायेत्रा के अनुकरण पर विश्ञेष 
रूप से बल देता है । कल्पनात्मकता तथा आदर्शात्मकता उसी यथार्थवाद का विकसित 
रूप है। यह भी एक प्रकार का ब्रतिक्रियात्मक चिन्तन है । सझिद्धान्ततः अतियथार्थवादियों 
के अनुसार कला या साहित्य को पूर्णतः बौद्धिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसा' होने से 
मनुष्य की वैयक्तक अनुम्ूतियों के अंवविरोब के विन्तत की सम्भावनायें कमर हो जायेगी । 
अभनियथार्यवादी विचारबारा के समर्थकों के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज में मान्य 
नैतिक दृष्टिकोण भी निरर्थक है। अतियथार्थवाद का ध्येय यथार्थवाद की निर्षारित 
सीमाओं का विस्तार करना था । इसे प्रकृटबाद भी कहा जाता है | कुछ लोग इसका आधार 
“हादावाद' को भी मानते हैं। इस प्रकार से, इस अध्याय में पाइचात्य विचारधाराओ मे 
पे कुछ का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुम करते हुए अच्त में यह संकेत दिया गया है कि 
इनमें परिवर्ततशीलता की ओर विस्तार की भी प्रवत्ति है। आदर्शवाद यदि साहित्य मे 
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चर्चा नहीं की । इसके विपरीत पादचात्य काव्य शास्त्रियों ने आरम्भ से ही भाष॑ग कला 
को प्राथमिकता दी है। इस विषय में प्रारम्भिक चिन्तन तो टीसियस भादि ने ही आरम्भ 
कर दिया था, परन्तु इसका विशद विवेचन यूनानी चिन्तकों में सर्वप्रथम अरस्तू ने ही 
किया । रोम के साहित्य आस्त्रियों में भी सिसरो ने भाषण शास्त्र को साहित्य की अपेक्षा 
अधिक महत्व प्रदान किया । उसका विच्वार था कि कलात्मकता तथा उपयोगिता की दृष्टि 
से भाषण शास्त्र साहित्य की अपेक्षा प्रायभिक महत्व का अधिकारी है। यूरोप के पुनर्जा- 
गरण कालीन चिल्तक सर टॉमस विल्सल ने भी भाषण कला का विवेचन किया। इससे 
स्पष्ट है कि पादचात्य साहित्य शास्त्रियों ने वाछू मय की एक प्रमुख विधा' के रूप में भाषण 
कला को मान्यता दी है, जब कि हमारे देश में उसे इतना महत्व नहीं दिया गया । 


जहाँ तक साहित्य के ताट्य रूपों का सम्बन्ध है, प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्य' 

शास्त्र में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाटक की व्याख्या करते हुए अपने “ताट्यशास्त्र” नामक 
ग्रन्थ में उस पर विचार किया । भरत के पछ्चात्‌ संस्कृत चिन्तकों में भाभह, धनंजय 
आदि ने नाटक के विविध अंगों और तत्त्वों की ग्रम्भीर व्याख्या प्रस्तुत की । पाश्चात्य 
साहित्यकारों में भी सर्वप्रथम प्लेटो ने नाट्य कला पर विचार किया। प्लेटों के पद्चात्‌ 
यूरीपाइडीज और अरस्तू ने इस विषय की व्याख्या की । अरस्तू ने काव्य की माँति ही 
नाटक को भी अनुकरण का एक माध्यम माना । रोमीय चिन्तकों में होरेस ने तथा प्रुन- 
जागरगकालीत बिन्तकों में बेन जानसत और उसके पश्चात्‌ डा० जानसन ने नाट्य कला 
ओऔर नाट्य रूपों का विश्लेषण किया । इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि भार- 
तीय चिन्तकों ने काब्य की भाँति ही नाठक का गूल तत्त्व भी रस को ही मान्य किया है, 


जब कि पाइचात्य विचारकों ने उसके अन्य तत्त्वों को प्रधानता देते हुए उप्तकी व्याख्या 
की है । 


भारतीय समीक्षा शास्त्र का आरम्भ करने वाले भरत मुन्ति संस्कृत रस सिद्धान्त 
के भी प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। उन्होंने रस की शास्त्रीय व्याख्या करते हुए उसे नाटक 
और काव्य की आत्मा के रूप में मान्य किया | महाकाव्य और नाटक में रस विवेवन १९ 
उन्होंने मुख्यता दी । आनन्दवर््धन ने भी रस औचित्य का विशेष रूप से समर्थत किया । 
अभिनव गुप्त ने रत की उत्पत्ति नराठक में ही बतायी | धनंजय ने रस को दर्शकवर्ती 
बताया । हमारे यहाँ जितना महत्व रस को प्रदान किया गया, पाश्चात्य समीक्षा में उतना 
ही महत्व अनुकरण को । अरस्तु ने तो काव्य और नाटक की मूल प्रेरणा ही अनुकरण 
को सिद्ध किया । यहाँ तक कि उसने कलाओं का विभाजन भी अनुकरण' के आधार पर 
ही किया और काव्य, नाटक तथा संगीत को अनुकरण के विविध प्रकार माना । कहने का 
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आशय यह है कि भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोण में इस क्षेत्र में अन्तर यह रहा है कि 
पराश्चात्य चिस्तन व्यावह्मरिक रहा, जबकि भारतीय चिन्तन में सैद्धान्तिकता अधिक रही। 


काव्य-भेदों के निरूपण के सम्बन्ध में प्राचीन संस्कृत साहित्य में भ्रामह ने अपने 
विचार प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने गथ और पद्य रूपों की विस्तार से व्याख्या की । दंडी 
से भी इसी प्रकार का वर्गीकरण किया । दामन का काव्य-विभाजन का आधार भी गद्य 
और पद्य ही रहे | आनन्दवरद्धेन ने महाकाव्य के भेद करते हुए रस-प्रधान मह्याकाब्य को 
इतिवृत्त-प्रधान महाकाव्य से श्रेष्ठ कहा । नाटक में भी उन्होंने रस-विवेचन की मुख्यता 
निर्देशित की | धनंजय ने रूपक के दस भेद बताते हुए उनकी चर्चा और व्याक्त्या की । 
भोज ने काव्य और दृश्य काव्य का वर्गीकरण किया । मम्मठ, विश्ववाथ तथा जगन्नाथ 
ने भी श्रेष्ठता के आधार पर काव्य के भेद प्रस्तुत किये | जहाँ तक इस विषय में 
पाइ्चात्य वृष्टिकोण का सम्बन्ध है, प्लेटों ने सबसे पहले गीति काव्य, नाठक और महा- 
काव्य के रूप में इनका वर्गीकरण किया । अस्य विचारकों में लॉजाइनस तथा सिसरो 
आदि ने भी प्रायः पर्ववर्ती सिद्धास्तों के आधार पर अपने मत प्रस्तुत किये । भारतीय 
और पाश्चात्य दृष्टिकोण में. इन विषयों के सम्बन्ध में मुख्य अन्तर मह श्हा है कि जहाँ 
भारतीय दृष्टिकोण में इन पर बल देते हुए विस्तार के साथ सिद्धान्त रचना हुई है, [वहाँ 
पावचात्य चिन्तन के क्षेत्र में इन पर इतना अधिक गौरव नहीं दिया गया है | यहाँ तक 
कि प्लेटो आदि अनेक विचारकों ने कभी-कभी रचनात्मक दृष्टिकोग से भी नाटक शक्रादि 
का विरोध किया । 


पाइचात्य और भारतीय सिद्धान्तों की स्वरूपयत सर्वाधीणता की ओर भी इसी 
अध्याय में संकेत किया गया है । संस्कृत साहित्य में अलंकार सिद्धान्त का व्यापक प्रसार 
मिलता है और अनेक विचारकों द्वारा की गई इसकी विशद व्याख्या उपलब्ध है । भरत, 
भागहू, दंडी, वासत, रुद्रट आदि ने कअलंकार को महत्व देते हुए उसका सम्यक्‌ विवेचन 
किया है | अलंकार की ही भाँति जो अन्य सम्प्रदाय हैं, उनमें रस, रीति, ध्वनि तथा 
बक्रोक्ति का महत्व प्रतिपादित हुआ है । इसके विपरीत पाइचात्य साहित्य शास्त्र के 
क्षेत्र में काव्य में अलंकार को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया | जैसा' कि ऊपर संकेत 
किया जा चुका है, वहाँ भाषण-कला' की प्रायमिकता सिद्ध करते हुए उसी पर अधिक 
बल दिया गया है। सारांश रूप में, इस अध्याय के अन्त में पाइचात्य और भारतीय समीक्षा 
के दृष्टिकोणयत साम्य और वेषम्य पर विचार करते हुए यह संक्षेत किया गया है कि 
पाइचात्य साहित्य चिन्तन में वैयक्तिकता' का आम्रह है और उस गवेषणा बूक्ि का अभाव 
है, जो भारतीय चिन्तन की वैचारिक संगठनात्मकता की प्रतीक है । 
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डंप ) समीक्षा के मान और हिंदी सम्ताक्षा की विशिष्ट प्रदृत्तिया 


इस अध्याथ में, अच्तिप्त सिद्धान्त के रूप में ध्वति सेम्पदाय का परिचय प्ररुतुप 


&ः त्न्द छू अल कप पति 
. किया गया है । इस सिद्धान्त के प्रतिप्ठापक आचार्य आवध्दवर््धन के अनुसार ध्वनि ही 


काव्य की आत्मा है उन्होंने ध्वनि काब्य को सर्वोच्च कोटि का काठ३ बतलाया है । 
ध्वनि सिद्धान्त विषय केज्रीय व्यापकता को दृष्टि से विशेष महत्व रखता है | इसके 
स्वरूप के स्पष्टीकरण के सन्दर्भ में शब्द शक्तियों की व्याख्या करते हुए उनके भेदों और 
उपभेदों का. निरूपण किया गया है। ध्वनि सिद्धान्त के अनुसार काव्य और ध्वनि के भी 
अनेक भेद होते हैं, जिनकी इसमें चर्चा की गयी है | इस प्रकार से, काव्य के अंतरंग एव 
बहिरंग का परीक्षण करने वाले प्रमुख भारतीय शास्त्रीय सिद्धान्तों का परिचिय इस अध्याय 
में प्रस्तुत किया गया है। 

अस्तृत प्रबन्ध के आठव्रें अध्याय में पाइचात्य और भारतीय वैचारिक आसखरोलनों 


का तुलनात्मक अध्ययन अ्रस्तुत किया गया है । तुलनात्मक अध्ययन की आधार भूमि के 
सन्दर्भ में इत दोनों के स्वरूप पर विचार किया गया है। पाश्वात्य अधभिव्यंजनाबाद के 


' तत्वों की व्याख्या करते हुए उसकी समीक्षात्मक परिणति के भी निर्देश किया गया है! 


कोचे अभिव्यंजना को एक ऐसी आन्तरिक अभिव्यक्ति मानता है, जिसका सम्बन्ध सन 
मे है। अभ्निव्यंजना की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए वह यह कहता है कि जो भी 
वाहय अभिव्यंजना हम अभिव्यक्त करते हैं, वह पूर्वे रूप में हमारे हृदय में आन्तश्कि रूप 
से अभिव्यक्त हो चुकी होती है। इसलिए इस संसार में जो कुछ भी प्रकट में है, वह 
मानसिक कारये या व्यापार का ही वाहय रूप है और समस्त कला की रचना का मूल' 
आधार मन ही है । इस प्रकार से, क्रोचे ने काव्य में कल्पना-तस्व का भहत्व स्वीकार 


. करते हुए काव्य की आत्मा के रूप में उसकी प्रतिष्ठा की है और काब्य के अन्य तत्वों 
की अप्रधान बताया है। जहाँ त्तक भारतीय विचारबारा का सम्बन्ध है, उत्तमें कोई 


ऐसा सिद्धान्त नहीं है, जिसके अनुसार कल्पत्ता को काव्य की आस्पा साता सथा हो । 


पाइचात्य समीक्षा के यथार्थवादी आन्दोलन के अनुसार साहित्य में यथार्वावुकारिता 
का महत्व सबसे अधिक है। हिन्दी में भी यह प्रवृत्ति विद्यमाव मिलती है और पारवाध्य 
प्रभाव के फलस्वरूप इसमें वेभिस्त और विकास लक्षित होता है। हिन्दी में थे दोवो 
ही विविध रूपों में दिखाई देती हैं। पाश्चात्य साहित्य में प्रतीकवादी आन्दोलन भी 
अपेक्षाकृत अधिक नियोजित रूप में मिलता है। हमारे देश में प्रतीक की शैली बहुत 


: आचीन है, परन्तु प्राचीन अथवा आधुनिक युग में इसे एक संगठित आन्दोलन का रूप 


नहीं दिया गया। पाइ्चात्य अतियथार्थवादी विचारधारा पूर्व कालीन रोमाण्टिक साहित्य 
अवृत्तियों के विरृद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में आरम्भ हुई । हमारे यहाँ भ्री उसका न्यूता- 
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धिक प्रभाव देखा जा सकता हैं। अस्तित्ववादी विचारधारा मूलतः दर्शन क्षेत्रीर है । 
जहाँ तक अस्तित्ववाद की साहित्यिक परिणित का सम्बन्ध है, बहू स्वच्छुदतावाद से 
प्रभावित कहा जा सकता है। युद्धोत्तकालीन पाहचात्य साहित्य में इसका समावेश 
व्यापक रूप मे मिलता है। हिन्दी के भी नवीन साहित्य चिन्तन पर इसका प्रभाव 
स्युताधिक रूप में देखा जा सकता है । 


*रतीय रस सिद्धान्त काव्य की आत्मा का अन्वेषण करने वाला सिद्धान्त है । 
क्रोचे आदि ने पाउचात्य चिन्तन के क्षेत्र में जिस सहजानुभूति की व्याख्या की है, वह 
रसानुमूति से बहुत कुछ मिलती-जुलती है ) इस विषय से सम्बन्धित भारतीय और 
पाश्चात्य दृष्टिकोण में मुख्य अन्तर यह है कि यहाँ रपानुभूति पर सर्वाधिक ध्यान दिया 
गया है और वहाँ अनुकरण पर । भारतीय अलंकार सिद्धान्त ब्यापकता और सम्पकत्त' 
की दृष्टि से साहित्य जगत में विख्यात है। अरस्तू ने अपने ग्रस्थ "रिटारिक" में 
अलकार का प्रयोग भारतीय अर्थ में नही किया है, बल्कि भाषण कला तथा काव्यांग के 
सन्दर्भ में ही इसे प्रयुक्त किया है। वह अनुकरण पर गौरव देता था जब कि हमारे 
यहाँ अलंकार को काव्य की आत्मा के रूप से मान्य किया गया है । भारतीय ध्वनि 
सिद्धान्त भी काव्य की आत्मा का अस्वेषक है। इसका विस्तार इतना अधिक है कि 
अन्य सभी सिद्धान्त इसके अन्तर्गत आ जाते हैं । परन्तु पाइ्चात्य दृष्टिकोग में काव्य का 
तात्बिक विश्लेषण करने वाला ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं मिलता । 


भारतीय रीति सिद्धान्त काव्य में गुणों को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व 
देता है। इसमें विशिष्ट पद रचना या विशिष्ट काब्य वौली को रीति कहा गया है। 
इसकी तुलना पाइ्चात्य प्रतीकवाद से की जा सकती है, जो दौली की विशिष्टता पर 
गौरव देंता है । इनमें मुख्य अन्तर यह है कि प्रतीकवाद जहाँ दक्ष, काल और इैली की 
ओर ही संकेत करता है, वहाँ रीति सिद्धान्त उसे काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित 
करता है। भारतीय वक्रोक्ति सिद्धान्त काव्य में चामत्कारिक तत्वों को महत्व देता है 
पाश्चात्य अभिव्यंजनावादी विचारक भी झक्ति की मार्मिकता पर गौरव देते हैं। परल्तु 
अभिव्यंजनावादी दृष्टिकोण यूलत: दार्शनिक और सौन्दर्यवादी है, जब कि बक्रोक्ति सिद्धान्त 
विशुद्ध अन्वेषण युक्त और साहित्य ज्ञास्त्रीय । इस प्रकार से, प्रमुख भारतीय और 
पाइचजात्य आन्दोलनों की तुलना करते हुए इस अध्याय के अन्त में यह संकेत किया गया 
है कि इनमें दृष्टिकोणगत कुछ मौलिक भेद है | पाइ्चात्य चिन्तन धाराएँ प्रायः एकांगी 
है और काव्य के किसी एक अंग से सम्बन्ध रखती हैं । उनमें स्थानीयता भी अधिक है । 


भ० |] समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विशिष्द प्रवृत्तियाँ 


वैयक्तिकता का आग्रह तथा अन्य सीमाएँ भी उनके प्रसार में बाधक हुई । इसके विपरीत 


भारतीय सिद्धान्त अधिक सामयिकता का परिचय देते हैं और विशुद्ध शास्त्रीय दृष्टिकोण 
से चिन्तन का रूप अस्तुत करते हैं । 


फायर के, पाला पा भा मज॥ शी ले ५ 


प्रस्तुत प्रबन्ध के नें अध्याय में आधुनिक हिन्दी समीक्षा की विज्िष्ट प्रवृत्तियोँ 
का परिचय देते हुए उनके अन्तर्गत आने वाले प्रमुख समीक्षकों के सैद्धान्तिक विचारों 
की संक्षेप में परिचयात्मक व्याख्या प्रस्तुत को गयी है। आधुनिक हिन्दी समीक्षा की 
पृष्ठभूमि हिन्दी रीति साहित्य शास्त्र रहा है। जिम प्रकार से संस्कृत साहित्य शास्त्र की 
परम्परा से आधार तथा प्रेरणा ग्रहण करके रीति शास्त्र का विकास हुआ था, उसी 
प्रकार से आधुनिक हिन्दी समीक्षा का विकास रीति शास्त्र से प्रभावित रहा | रीति शास्त्र 
के अन्तर्गत जो प्रमुख विचारक हुए हैं, उन्होंने आधुनिक हिन्दी समीक्षा के विकास 
और उसके आरबण्भिक कालीन विचारकों को विद्येष रूप से प्रभावित किया । आधुनिक 
हिन्दी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियों के अन्तर्गत इस अध्याय में सर्वेश्रथ्म ऐतिहासिक 
समीक्षा की प्रवत्ति का आरम्भ, विकास, मुख्य विशेषताएँ तथा प्रमुख समीक्षकों की चर्चा 
की गयी है, जिनमें यार्सा द तासी, ठा० शिवसिह सेंगर, जाजं ग्रियर्सेन, मिश्रबन्धु, डा० 
श्यामसुन्दर दास, पं० रामचन्द्र शुक्ल, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, डा० रामकुमार वर्मा, 
तथा पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। सुधार परक समीक्षा की 
प्रवृत्ति का स्वरूप स्पष्ट करते हुए पं० महावीरप्रसाद ढिवेदी की विविध समीक्षा कृतियों 
के आधार पर उनकी साहित्यिक मान्यताओं का परिचय प्रस्तुत किया गया है | तत्पश्चात्त्‌ 
तुलनात्मक समीक्षा की प्रवृत्ति के स्वरूप के अन्तर्गत उसका आरम्भ और विकास स्पष्ट 
करते हुए मुख्यतः मिश्रबन्धु, प॑० पद्मसिह शर्मा, पं० कृष्णबिहारी सिख, लाला भगवान 
दीन तथा शचीरानी गुर्टू आदि के समीक्षात्मक दृष्टिकोण' का परिचय दिया गया है । 


जक 


अकाल  नजा 


जोश पक्ष ३ शर ॥ फमुएफ, अंक 


+र- 
विन न 


भाधुनिक हिन्दी समीक्षा के क्षेत्र में जो विशिष्ट प्रवृत्तियाँ क्रियाशील दिखाई देती 
हैं, उनमें से शास्त्रीय स्रीक्षा की प्रवृत्ति भी एक है। समीक्षा के इस दृष्टिकोण को भध्रा्षी- 
नता, सैद्धान्तिकता तथा विशुद्धता की दृष्टि से उच्चतर कोटि का मान्य किया जाता है । 
इस भ्रवृत्ति की पूर्वे परम्परा के अन्तर्गत इस अध्याय में कविशज मुरारिदीन, प्रताप 
भारायणर्सिह, कन्हैयालाल पोद्ार, जगननाथप्रसाद “भानु”, रमाहंकर शुक्ल “रसाल”, 
सीताराम शास्त्री, अर्जुनदास केडिया, अयोध्यार्सिह उपाध्याय “हरिऔध', बिहारीलाल 
भदूट, मिश्वन्धु, डा० इ्यामसुन्दर दास, रामचन्द्र शुक्ल, गुलावराय, सीताराम खतुर्वेदी, 
लक्ष्मीतारायण सुधांशु, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा विश्वनाथ्रप्रसाद मिश्र आदि के 
भ्रमुख सिद्धान्तों और मान्यताओं का परिचय दिया गया है। तत्पश्चात्‌ छायावादी समीक्षा 
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की प्रवृत्ति का उल्लेख हुआ है । आधुनिक हिल्दी कविता के क्षेत्र में द्विवेदी युगीन काव्य 
प्रवृत्तियों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में छायावाद का जन्म हुआ था । इसके प्रमुख 
विचारकों ने इसे एक सुनियोजित स्वरूप प्रदान किया। इस प्रवृत्ति के अन्त्गंत जयशंकर 
“प्रसाद, सूर्यकान्त त्रिपाठी, “निराला, सुभित्रानन्दन पंत, महादेवी वर्मा, शान्तिप्रिय द्विवेदी 
तथा गंगाषसाद पांडेय आदि के प्रमुख विचारों का परिचय दिया गया है। 


आधुनिक युग की साहित्यिक विचारबाओं में प्रमतिवादी समीक्षा की प्रवृत्ति भी 
एक है। हिन्दी साहित्य में इसका आरम्भ मुख्यतः विदेशी साहित्य के प्रभाव स्वरूप हुआ 
था । इसका विकास यथार्थवादी प्रवृत्ति से संथ्रुक्त होकर हुआ। इस प्रवृत्ति के अम्तर्गत 
राहुल संक्ृत्यायन, प्रकाशचन्द्र गुप्त, डा० रामविल्यास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, मन्मथ 
नाथ ग्रुप्त, डा० रांगेय राधव तथा श्री रामेश्वर शर्मा आदि के मुख्य विचारों को प्रस्तुत 
किया गया है । आधुनिक हिन्दी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियों में व्यक्तिवादी समीक्षा की 
प्रवृत्ति भी क्रियाशील है। यह विचारधारा सामयिकता का विरोध न करते हुए भी साहित्य 
में युगानुकूल प्रयोगों का समर्थन करती है | हिन्दी के आधुतिक साहित्य में इस विचारधारा 
को प्रयोगवादी आन्दोलन के पयार्य के रूप में समझा जाता' है। इस प्रवृत्ति के अन्तर्गत 
जिन विचारकों के मन्तव्यों का उल्लेख किया गया है, उनसें सच्चिदानन्द हीरानन्द 
वात्स्यायन “अज्ञेय', भिरिजाकुमार माथुर, डा० धर्मवीर भारती तथा लक्ष्मीकांत वर्मा 
आदि विशेष हूप से उल्लेखनीय हैं । इसके साथ ही भनोविश्लेषणात्मक समीक्षा की प्रवृत्ति 
की भी चर्चा की गयी है। इस प्रवृत्ति के अन्तर्गत मुख्यतः जैनेन्द्र कुमार, तथा इलाचन्द 
जोशी जादि के विचारों का प्रस्तुतीकरण किया गया है । 


आधुनिक हिन्दी समीक्षा के क्षेत्र में एक प्रवृत्ति शोधपरक समीक्षा की भी कही 
णा सकती है । वर्तमान शताब्दी में भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में बृहत्‌ रूप में जो 
शोध कार्य हो रहा है, उसके अन्तर्गत विकसित रूपों को इस प्रवृत्ति के अन्तर्गत रखा जा 
सकता है । इस प्रवृत्ति के कई रूप मिलते हैं, जिनमें से प्रथम साहित्य विषयक शोध की 
प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति के प्रथम रूप अर्थात्‌ कवि परक शोध प्रवृत्ति के अच्तगंत डा० बल्देव 
प्रसाद मिश्र, डा० व्रजेंदवर वर्मा, डा० माताप्रसाद गुप्त तथा डा० हरवंशलाल शर्मा आदि 
का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, यद्यपि अन्य भी अनेक ऐसे ताम है जो इसी 
के अन्तगैत रखे गये हैं। इसी प्रथम वर्ग के अन्तर्गत सम्प्रदाय परक शोध प्रवृत्ति में डा० 
पीताम्बरदत बड़थ्वाल, डा० दीनदयालु गुप्त, डा० मुंशीराम शर्मा, डा० विनयमोहन 
शर्मा तथा अन्य विद्वानों का भी उल्लेख किया गया है। इस प्रवृत्ति के तीसरे रूप अर्थात्‌ 
शास्त्र परक शोध प्रवृत्ति के अस्तर्गत डा० रमाझंकर शुक्ल “रसाल, डा० मगीरथ गशिश्र, 
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डा० जानकीनाथ सिंह मनोज, डा० भोलाशंकर व्यास, डा० छैलबिह्यारी गुप्त टयकेश' तथा 
डा० पुत्तूलाल शुक्त्र आदि के नामों का उल्लेख किया गया है । इस प्रवृत्ति का एक रूप 
भाषा वैज्ञासिक शोध की प्रवृत्ति के रूप में भी मिलता है | इसके भी अनेक रूप में जिनमे 
से ऐतिहासिक रूप के अन्तर्गत डा० उदयनारायण तिवारी, डा० बाबूराम सकक्‍सेता आदि, 
ब्याकरणिक के अन्तर्गत डा० धीरेन्र वर्मा, तथा कामताप्रसाद गुरु, बोलीपरक के अन्तर्गत 
डा० हरिहरप्रसाद गुप्त, डा० अम्बाप्रसाद सुमन, ड7० रामस्वरूप चतुर्वेदी, डा० कृष्णताल 
हंस आदि तथा वुलनात्मक के अन्तर्गत मुख्य रूप से डा० केलाशचन्द्र भाटिया का उल्लेख 


किया गंगा है। 


हिन्दी में व्याख्यात्मक् समीक्षा की प्रवृत्ति का आरम्मिक रूप भारतेन्दू ग्रुग में ही 
आमभासित होने लगता है, यद्यपि इसके अस्तर्गत केवल प्राचीन ग्रस्थों की टीका और 
व्याख्या मिलती है। आगे चलकर इस ग्रवृत्ति के अन्तर्गत जो उल्लेखनीय समीक्षक हुए, 
उनमें लल्लिताप्रसाद सुकुंल, परशुराम चतुर्वेदी, पदुमलालपुन्नालाल बस्णी, डा० सप्पेन्ध, 
प्रभाकर माचवे तथा रामक्ृष्ण शुक्ल “शिलीमुस” आदि के विचारों का परिचय प्रस्तुत 
किया गया है। आवुतिक हिन्दी समीक्षा की विशिष्ट ग्रवृत्तियों में अन्तिम समन्ययात्मक 
समीक्षा की प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति के मल में पाश्चात्य तथा आरतीय समीक्षा झास्त्र के 
मुख्य सिद्धास्तों के समस्वय को भावना है। इसीलिए इसका आधार अपेक्षाकृत अधिक 
व्यापक है । इस प्रवृत्ति का आरम्भिक रूप ड/० श्यामसुन्दर दास तथा पं० रामचद्ध शुक्ल 
आदि की कृतियों में मिलता है। आगे चल कर डा० विवयमोहन शर्मा, नन्‍्ददुलारे 
बाजपेयी, डा० नगेनद्र तथा डा० देवराज आदि ने इस प्रवृत्ति को व्यापक सम्भावनाएँ 
प्रदान कीं । इस अध्याय के अन्त में निष्कर्ष रूप में यह संकेत किया गया है कि आधुनिक 
हिन्दी समीक्षा के क्षेत्र में जो विशिष्ट प्रवृत्तियाँ पचलित हैं, उनमें पर्याप्त विविधता और 
समयानुरूपता लक्षित होती हैदर! ये प्रवृत्तियाँ हिन्दी समीक्षा की व्यापक आधार भूमि 
और सम्भावता का घोवन करती हैं। इनमें जहाँ एक ओर भ्राचीतता की अनुगामिनरी 
प्रवृत्तिपाँ हैं, बहाँ दुपरी ओर आधुनिक विल्तन की नवीनतम प्रणालियों का भी परिचय 


प्राप्त होता है । 


प्रस्तुत प्रवत्ध के दसवें और अन्तिम अध्याय में उपसंहार के रूप में एक सम्यक्‌ 
माने के निर्वारण की आवश्यकता और सम्भावताओं पर विचार किया गया है । समीक्षा 
के स्त्रहूप और विकास का अव्यथ्रन करने पर यह ज्ञात होता है कि विविध युगों में 
विभिन्न वैचगरिक मान्यताएँ जन्म लेती हैं और अपनी सैद्धान्तिक एकांगिता के कारण 
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उसका छ्लास हो जाता है ।इस अचुगामिता का मुख्य कारण वैचारिक ज्षाग्रह की प्रधानता 
है । भिन्न-भिन्न युगों में जो चिस्ततात्मक आन्दोलन हुए, उन्त सब में प्रायः किसी न किसी 
प्रकार की एकागिता मिलती है । इसके अतिरिक्त एक सिद्धान्त दूसरे सिद्धान्त का पूरक 
भी प्रतीत होता है, क्योंकि यथासम्भव वह उस जभाव की पूर्ति करता है, जो पूर्ववर्ती 
सिद्धान्त में व्याप्त था । परन्तु इसके साथ वह अन्य मूलभूत तस्बों की उपेक्षा भी करत 
है । इसलिए सनीज्ञा का प्रत्येक प्रतिक्रियात्मक रूप अनिवार्य रूप से किसी न किसी 
प्रकार की अपूर्णदा लिए रहता है। समीक्षा के कुछ रूप सामयिक आवश्यकताओं की 
अनिवार्यता के फलस्वरूप आविर्भूत होते हैं। इनको तात्कालिक मान्यता तो प्राप्त होती 
है, परस्तु ये परिवतेनशील समय की आवश्यकता की पूर्ति करने में असमर्थ रहते हैं । 


समीक्षात्मक सिद्धान्तों के निर्धारण के सन्दर्भ में एक और तथ्य यह भी ध्यान 
में रखना आवश्यक हैं कि समीक्षा साहित्य का तो मूल्यांकन करती ही है, साहित्य 
सिद्धान्तों का परीक्षण भी करती है । इसलिए उसका रूप द्यात्मक होता है। समीक्षा 
का सामयिक मान यद्देश्यगत इस बहुरूपता को ध्यान में रखे बिना नही निर्धारित किया 
जा सकता । इस अध्ययन में प्रमुख संभीक्षात्मक सिद्धान्तों का संक्षिप्त परीक्षण करते 
हुए यह संकेत किया गया है कि चूँकि समीक्षा के मानों का नियमन और उनका व्याव- 
हारिक प्रयोग पारस्परिक पृृथकृता रखते हैं, इसलिए उसकी पूर्ण प्रक्रिया के सन्दर्भ में भी 
किसी मान दंड का निर्धारण किया जा सकता है । इस अध्याय के अन्त में निष्कर्ष रूप 
मे इस मन्तव्य की स्थापना की गयी है कि समीक्षा का सभन्वित परिवेश युग और प्रवृत्ति 
की संकुचितता से मुक्त हीना चाहिए । उसे प्राचीन भारतीय अथवा पादचात्य मानदंडो 
की भाँति केवल साहित्य के आन्तरिक या वाहय रूप का परीक्षक न होकर अनुभूति तथा 
अभिव्यक्ति की सम्यक्‌ परख करनी चाहिए । पाठक के सर्वप्रथम अनुभव की विवेचना 
करने में भी उसे समर्थ होता चाहिए । समीक्षा का यह प्लाचदंड बस्तुतः केवल समच्व- 
यात्मक स्वरूप वाला ही हो सकता है और इस मात के निर्धारण की संस्भावनाएँ तभी 
हो सकदी हैं, जब साहित्य की विविध युगीत महान्‌ उपलब्धियों का संयोजन करके वैज्ञा- 
मिक विकास के साथ उनका संतुलित समन्वय किया जाय । 


इस प्रकार से, प्रस्तुत शोध प्रवन्ध हिन्दी शोध के इतिहास के क्षेत्र में एक नई 
दिशा का संकेत करता है । भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिन्दी साहित्य से सम्बन्धित 
जो भी झोध कार्य हुआ है, उसको दृष्टि में रुखते हुए यह कृति एक व्यापक आधार को 
लेकर लिखा गया सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रयास कहा जा सकता है । साहित्य और समीक्षा 
का पारस्परिक सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है कि इनमें से किसी क्री भी उपेक्षा इतके लिए 
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ह्ासात्मक कारण सिद्ध हो सकती है। इसलिए समीक्षा के स्वरूप पर विशेष रूप से 
ध्यान देने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त प्रबुद्ध समीक्षा पद्धतियाँ जिस प्रकार की 
अपूर्णता लिए हुए होती हैं और इसी कारण अस्ामयिक अन्त को प्राप्त होती हैं, उतकी 
ओर ध्यात देवा जागरूक और प्रमुख अध्येताओं के लिए आवश्यक है । प्रस्तुत प्रबन्ध 
में समीक्षा क्षेत्रीय इसी मूलभूत समस्या का विश्व समीक्षा की प्रृष्ठभूमि में निरूपण करते 
हुए इस समन्वयवादी समीक्षात्मक के मान के स्वरूप और निर्माण की सम्भावनाओं का 
नियोजन किया गया है, जो समीक्षा प्रश्नस्ति में समर्थ हैं। इस दृष्टि से यह प्रबन्ध 
पूर्ण मौलिकता से युक्त कहा जा सकता है। यहाँ पर यह संकेत करता आवश्यक है कि 
चूंकि इस कृति में विविध भाषाओं के समीक्षा सिद्धान्तों और प्रवृत्तियों का उल्लेख है, 
इसलिए सभी स्थलों पर मौलिक भाषाओं के ग्रन्थों के स्थान पर दूसरी भाषाओं से ही 
उनका चयन कर लिया ग्रया है। साथ ही, चूँकि सिद्धान्त और प्रवृत्ति निरूपण की 
परिचयात्मक व्याख्या और तुलना ही इस प्रबन्ध का एक आधार भूत तत्व रही है, 
इसलिए कहीं-कहीं पर विविध नामों, प्रवृत्तियों, सिद्धास्तों, विचारों अथवा तथ्यों की 
पुनरावृत्ति भी हो सकती है, यद्यपि यथासम्भव इस सम्बन्ध में सतर्क रहने की चेष्टा की 
गयी है। प्रबन्ध में अनेक स्थलों पर बहुत से विषयों का केवल संक्षिप्त विवरण ही प्रस्तुत 
किया गया है, जो किसी सीमा तक सैद्धान्तिक परिचय की दृष्टि से अपूर्ण भी प्रतीत होता 
है। ऐसे स्थलों पर यह प्रयत्न किया गया है कि उसकी श्रतिनिधि जानकारी प्रस्तुत की 
जा सके, क्योंकि विस्तार के भय से बहुत से अंश इस प्रबन्ध में नहीं दिये जा रहे हैं । 


बन्त में, लेखक लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी तथा आघुनिक भारतीय भाषा 
विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष एवं कला संकाय के अधिष्ठाता डॉ० दीनदयालु गुप्त 
और पूना विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष डॉ० भगीरय मिश्र 
के प्रति क्ृतज्ञता प्रकट करता है, जिनके विद्वतापूर्ण निर्देशन एवं सहज स्नेह के फल 
स्वरूप यह प्रबन्ध इस रुप में प्रस्तुत किया जा सका | डॉ० बल्देवप्रसाद मिश्र तथा' 
डॉ० हरवंशलाल शर्मा के महत्वपूर्ण सुझावों से भी प्रबन्ध में परिपूर्णता आयी है, अतः 
लेखक उनके प्रति हादिक आभार प्रकट करता है। लेखक अन्य सभी श्रद्धेय हितैषियों 
को भी घत्यवाद देता है, जिनका कृपा पूर्ण प्रोत्साहन उसे समय-समय पर मिला झौर 
जिसके फलस्वरूप इस प्रबन्ध की रचना का यह कार्य सम्पन्न हो सका । 


सेखनऊ विश्वविद्यालय, “>प्रतापनारायण ८ंडन 
लखनऊ । प्राध्यापक, हिन्दी विभाग 
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समीक्षा, समीक्षक तथा समीक्ष्य 


स्षमीक्षा का अर्थ :- 


हिन्दी साहित्य में 'समीक्षाञ, 'आलोचना' तथा 'सम्रालोचन.” आदि शब्दों की 
प्राय: समान अर्थों में ही व्यवहृत किया जाता है। समीक्षा का अये है--सम्यक्‌ -नईक्षा, 
अर्थात्‌ भली प्रकार परीक्षा करना । साहित्य में समीक्षा का आदहय होता है-किसी 
रचना अथवा रचनाकार का समग्रता से विवेचन | सामास्यत: आलोचना और समालती- 
चना का भी यही कार्य होता है, यद्यपि .कभी-कभी इनमें कुछ सूक्ष्म भेद भी बताये जाते 
हैं । मूलतः 'इन शब्दों का अर्थ समीक्य विषय को उसके समग्र रूप में एक वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण से देखना है, जिससे गुण ओर दोष प्रकाशित हो सकें । इस कारण साहित्य के 
विष्लेषण और मूल्यांकन को ही समीक्षा कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में समीक्षा के अर्थे 
वा सूचक हब्द 'क्रिटिसिज्म' है। वहाँ भी इस शब्द का प्रयोग साहित्य परीक्षण के अर्थ 
# ही किया जाता है । 


समोक्षा की परिभाषा :-- 


समीक्षा के एक स्वतंत्र शास्त्र होने के नाते इसमें और साहित्य में भारी भेद है । 
साहित्य में समीक्षा की भाँति विश्लेषणात्मकता का तत्व उतनी अधिक मात्रा में संमाविष्ट 
नहीं मिलता । जहाँ तक विविव समीक्षात्मक प्रभेदों का सम्बन्ध है, यह बात सत्य हे 
कि प्रत्येक युग में किन्हीं विशिष्ट प्रणालियों को ही प्रमुखता मिलती है । इसी प्रकार से 
से प्रत्येक युग में साहित्य समीक्षा की प्रणालियों की रचना का आधार उस युग की विविध 
अदर्श वत्तियाँ रहती हैं। इसीलिए यह कहना अनुचित न होगा कि साहित्य की भाँति 
ही समीक्षा भी मनुण्य के स्वभाव की मूल वृत्तियों में से एक है । 


' समीक्षा की परिभाषा एक और दृष्टिकोष से की जा सकती है। प्रधानतः 
समीक्षा का कार्य' साहित्य की सम्पूर्णता से परीक्षा हैं ॥ इसलिए उसका साहित्य से प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध है । और साहित्य को हम मनुष्य की भिन्न-भिक्त अनुभूतियों की भाषाबद्ध अभि- 
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व्यक्ति कह सकते हैं । इस दृष्टिकोण से समीक्षा साहित्य का मात्र परीक्षण ही नहीं करती, 
अरन्‌ पाठक और साहित्यकार के बीच एक भाध्यम का भी काम करती है। यहाँ बह 
साहित्य को अपेक्षाकत अधिक बोधगम्य बनाती है और उसकी ऐसी व्याख्या करती है 
कि एक अपेक्षाकृत साधारण कौटि का पाठक भी उसकी सहायता से किसी विशिष्ट 
साहित्यकार की किसी विशिष्ट रचना को से पढ़ और समझ सके । अवश्य ही एक 
स्वतन्त्र शास्त्र की भाति समीक्षा के भी अनेक प्रकार हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना 
अलग क्षेत्र और विश्षेषताएँ हैं, परन्तु पाठक की विवेक वद्धि में समीक्षा एक सहायके का 
कार्य भी करती है। 


समीक्षा और साहित्यः- 


समीक्षा का स्वरूप विकासशील होता है । किसी भी युग मे लिखा गया साहित्य 
अपने आप में उन अनेक प्रभावों और विचारधाराओं के संकेत लिये रहता है, जो उस 
युग में मुख्य रूप से जन-जीवन के विभिन्न परिवेशों को विशदता से प्रभावित करते हैं । 
इसी प्रकार से समीक्षा का समकालीन स्वरूप भी उनसे प्रभावित होता है भर 
अपना रूप परिवर्तित करता है | साहित्य और समीक्षा, इस दृष्टिकोण से एक दूसरे के 
समातत धर्मा कहे जा सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही युग-जीवन और युग चेतना का दिग्दशत 
होता है और दोनों पर समकालीन विचारघाराओं और परिस्थितयों की छाप रहती है । 
इसलिए यह कहना उचित न होगा कि समीक्षा का महत्व किसी भी प्रकार से साहित्य 
की अपेक्षा कम है। इसके विपरीत साहित्य और समीक्षा को एक दूसरे का पूरक भी 
कहा जा सकता है, क्योंकि जहाँ साहित्य॑ युगीन यथार्थ का समग्रता से अंकन करता है, 
बहाँ समीक्षा द्वारा उसका दिज्षा निर्देश करने के साथ ही साथ नवींन सम्भावनाओं की 
ओर भी संकेत किया जाता है । 


सृजनगील' साहित्य ह युंग में जब कि वैचारिक संघर्ष एक ग्रकार का 
संक्रांति कालींत वाताबरण उत्पन्न कर देता हैं ओर ठोस रूप में साहित्य के गति-दिश्ञा- 
निर्देश की आवश्यकता होती है, तब श्रझ्कीक्षा! का उत्तरदायित्व अपेक्षाकृत अधिक हो जाता 
हैं । तब बह किसी साहित्यिक कृति का सूल्योंकन, उसके अपने स्वतन्त्र रूप में न करके 
य्रुगीन यथार्थ के सन्दर्भ में करने को बाध्य हो जाती है । उस समय वह यह देखती है कि 
किसी विशिष्ट साहित्यिक कृति में“वह वर्तमान किस रूप में उपस्थित हुआ है तथा इसके 
साथ ही साथ वह यह भी ईखैंगी। कि जो यथार्थ उस साहित्यिक कृति में उस समय के 
युग जीवन के रूप में उपस्यित् किया गया है, - उसकी कलात्मक सीमाएँ उस कृति में 


विषय प्रवेश [श्र 


प्रस्तुत रूम के अतिरिक्त और क्या हो सकती थीं। इस दृष्टिकोण से समीक्षा साहित्य 
की परीक्षा करने के साथ ही साथ युग के साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास में भी योग 
देतो है ! 


कभी-कभी समीक्षा का अर्थ और प्रयोजन रूढ़ तथा संकुचित' रूप में भी किया 
जाता है। और उस समय समीक्षा का काम किसी युग था विचारधारा के सन्दर्भ में 
क्षालोच्य कृति का मूल्यांकन करना न होकर स्वतन्त्र रूप में उसका कलात्मक और साहि- 
त्यिक मूल्यांकन करना होता है | इस दृष्टिकोण से समीक्षा उस कूत्ति में प्रस्तुत किये गये 
उसके रचनाकार के किसी क्षेत्र विशेष में अनुभूत यथार्थ की सम्भावनाओं का परीक्षण 
करके उसकी असाधारणता पर विचार करती है | ऐसा करते समय उसमें युगीन भानदंडों 
का आश्रय ने ग्रहण करके सौन्दर्य और उदास्तता के शाइवत आदर्श का आधार लिया 
जाता है। मनुष्य के हृदय की मूल भावनाओं की तवीनतर अभिव्यक्ति की अपेक्षा इस 


कोटि की समीक्षा आलोच्य साहित्य में करती है और उसके उसमें विद्यमान होने पर 
स्वतेंत्र रूप में उसके महत्व की घोषणा करती है । 


ऊपर हमने समीक्षा को किसी सीमा तक साहित्य का समानधर्मा कहा है। इस 
कथत से यह भ्रम हो सकता है कि साहित्य और समीक्षा में कोई मौलिक भेद नहीं है 
और साहित्य या समीक्षा की रचता करना समान रूप से किसी सुशिक्षित और सुपठ्िति 
व्यक्षित के लिये सम्भव हो सकता है । वस्तुतः साहित्य एक कला है और समीक्षा एक 
शास्त्र । साहित्य के लिए जहाँ प्रतिभा की अपेक्षा होती है, वहाँ समीक्षा के लिए पांडित्य 
की । और अनिवायंत: यह आवश्यक नहीं होता कि कोई श्रेष्ठ साहित्यकार उच्च कोदि 
का समीक्षक भी हो, अथवा उच्च कोटि का समीक्षक श्रेष्ठ साहित्यकार । बाड मय की ये 
दोनों विधायें अपनी स्वतंत्र सत्ता और महत्व रखती हैं । 


“समीक्षा” शब्द की व्युत्पत्ति 


ऊपर संकेत किया जा चुका है कि “समीक्षा” शब्द का अर्थ भली भ्रकार परीक्षण 
करना है और इस शब्द से हम साहित्य की सर्वागीण विवेचना और सुल्यांकन से आशय 
समझते हैं। इसी प्रकार इसके पर्यायवाची शब्द “ससालोचना” का अर्थ भी भली प्रकार 
देखना है। यह शब्द “लुच्‌” घातु से वना है और उसका अर्थ भी देखना या जाँचना दी 
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है । इसका समानार्थेक अंग्रेजी शब्द पक्रिटिसिज्म” भी “क्रिठीज” घातु से बना है और 
यही अर्थ रखता है। वह कला या साहित्य के विषथ में तिर्णेय अथवा मूल्यांकन करने के 
अर्थ में प्रयुक्त होता है। 


प्रावीनता और पर्याय :-- 

हिन्दी साहित्य में समीक्षा की परम्परा अधिक प्राचीन नहीं है । बीसचीं शती के 
प्रथम चतुर्थाश के पश्चातू, जब हिन्दी का अपना समीक्षा शास्त्र निभित होना आवश्यक 
समझा जाने लगा, तब इस शब्द का बहुलता से प्रयोग होने लगा, यद्यपि अब भी समा- 
लोचना, आलोचना और किटिसिज्म शब्दों का प्रयोग समीक्षा के लिये किया जाता है । 
हिन्दी समीक्षा की परम्परा का उदगम और विकास संस्कृत साहित्य शास्त्र के आधार 
पर हुआ है | संस्कृत में आलोचना के लिये अनेक दाब्दों का प्रयोग होता था | बहाँ इसके 
लिये प्रचीनतम वाब्द “क्रियाकल्प मिलता है। इनमें “क्रिया” का अर्थ काव्यग्रन्थ तथा 
“कल्प” का अर्थ विधन है । इसीलिये इसे काव्य का विधायक शास्त्र माना जाता था। 
संस्क्रत में इस शब्द का प्रयोग अधिक समय तक ने हो सका । दसथीं शताब्दी में राज- 
शेंखर ने इस शब्द का पर्याय “साहित्य विद्या” रखा । जिस अर्थ मे हम आज “समीक्षा” 
शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी अर्थ में संस्कृत साहित्य में जो शब्द बाद में प्रचलित 
हुआ, वह है "अलंकार शास्त्र” । व्यापक अर्थ में अलंफार का आशय काव्य की शोभा 
है | कुछ संस्क्रत साहित्य शास्त्रज्ञों ने इसे काव्य का मूल तत्व भी स्वीकार किया है । 


इस प्रकार से, हमारे देश में “समीक्षा” शब्द का प्रयोग भले ही बहुत प्रचीत काल 
से न होता रहा हो, परल्तु समीक्षा श्ञास्त्र की परम्परा बहुत प्राचीन रही है। संस्कृत में 
जब इस शास्त्र की एक दीर्घ और समृद्ध परम्परा स्थापित हो गयी तब उसी के आधार 
पर हिन्दी में भी इस शास्त्र की परम्परा का प्रवर्तन हुआ । यह सन्‍्तोष का विषय है कि 
बहुत अल्प समय में ही हिन्दी समीक्षा क्षेत्र में एक चतुमु खी जागरूकता और दृष्टिकोण 
गत विस्तार लक्षित होने लगा हैं। हिन्दी समीक्षा के भावी विकास की सम्भावसाओं को 
ध्यान में रखते हुये यह बहुत शुभ लक्षण प्रतीत होता है, जो इस बात का परिचायक है 
कि पूर्ववर्ती समीक्षा परम्पराओं में जो अतिवादिता और सीमा संकोच मिलता था, उसका 


इसमें सब्रेथा अभाव है । यह स्वस्थ समीक्षा के मानद्दडों का निर्धारक संकेत है, जो उसकी 
निश्चयता का भी अभास देता है । 


विषय प्रवेश्न ६१ 
समीक्षा और शोध 


शोध का अर्थ :-- 


सामान्य रूप में अधिकांदा समीक्षात्मक प्रवृत्तियों का सम्बन्ध विविध युगीन 
साहित्य धाराओं से रहता है । इसके समानान्तर ही उसके एक विशिष्ट भेद के रूप मे 
शोध को भी माना जा सकता है, जिसके लिये हिन्दी में “अनुसन्धान' ' अथवा “खोज” आदि 
शब्द भी प्रचलित हैं। अंग्रेजी भाषा में उसका समानार्थ सूचक शब्द “रिसर्च” है। इसका 
अर्थ “अनुशीलन” भी है। इस प्रकार “शोध”, “अनुसस्धान”, “खोज”, “अनुशीलस” 
तथा “रिसर्च” आदि सब एक ही अर्थ में समान्यतः प्रयुक्त होते हैं। ' 


पारस्परिक भेद :-- 


समीक्षा और शोध में मौलिक अन्तर यह है कि समीक्षा जहां किसी उपलब्ध 
परौर प्रस्तुत कृति की व्याख्या तथा गुण दोष विवेचन करती है, वहाँ शोध का मुझ्य कार्यो 
अज्ञात तत्वों की खोज करना -होता है | परन्तु इस कथन का आशय. यह नहीं समझना 
चाहिए कि शोध का क्षेत्र इसी कार्य तक सीमित है.। वस्तुत: अज्ञात तत्वों की 
खोज को समीक्षा का एक प्रकार ही कहा जा-सकता है। ,इसके अतिरिक्त उसके अन्य 
रूप भी हैं और उनके अनुसार ज्ञात तत्वों की नबीव व्याख्या भी शोब का कार्य होता है । 
यह व्याख्या सामान्य समीक्षात्मक व्याख्या से इस अर्थ में भिन्न होती है, कि जहाँ सामान्य 
समीक्षात्मक व्याख्या में किसी दृष्टिकोण मात्र का होना ही कभी- पर्याप्त हो सकता है, 
वहाँ शोध द्वारा की गयी व्याख्या के लिए उसमें वैज्ञानिकता का समावेश होना भी अनि- 
वार्य है । इसलिए यदि हम हमीक्षा को शास्त्र कहेंगे, तो हमें शोध को एक विज्ञान के 
रूप में भान्य करना होगा । इसलिए शोध, अनुसन्धान, खोज, अनुशीलन अथवा रिसर्च को 
हम वैज्ञानिक अन्वेषण के अर्थ में ग्रहण कर सकते हैं । 


छोध की प्रक्रिया :---« 


शोध की प्रक्रिया भी उपर्यक्त मुख्य कारण,से ही समीक्षा: से , भिन्न होती है । 

समीक्षा में आलोच्य कृति का सर्वांगीण परीक्षण ही प्रधान उद्देश्य रहता है, परन्तु शोध 
मेउस कृति से सम्बन्ध रखते वाले विविध तत्वों का सूक्ष्म निरीक्षण और विश्लेषण 
प्रधानरहता है । समीक्षक अपने मत का किसी कृति के सन्दर्भ में प्रकाशन स्वत्तन्त्र रूप सेह 
कहीं भी कर सकता है, परन्तु ज्ञोध के मूल में एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का निर्वा 
अनिवार्य है । समीक्षा के लिए समीक्षक किसी भी स्थान से अपना वक्तव्य आरम्भ करके 
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आलोज्य विषय का परीक्षण आरम्भ झर सकता है, परसु शोध में इस परीक्षण से पूर 
एक सुस्पष्ट वर्गीक्रित वियय क्रम होता आवश्यक है। इसके अभाव में उस शोध की वैजा 
निकता में सन्देहु हो सकता हैं। उसमें लेखक अपसे मत को प्रतियांदन बथिदिय विश्कर् 
के आधार पर करता है और ये निष्कर्ष उस दोई प्रक्रित का अत्त सके िर्वाड् करने दे 
पश्चातु ही स्पष्ट होते हैं और तभी उन्हें मान्यता भी मिदती है । इसमें लेखक 
आलोच्य विषय का वर्गीकरण करने के पश्चात्‌ उसके विभिन्‍न अंगों कप परीक्षण, करता 
हुआ अपने अध्ययन को सूत्र बद्ध करता है । यह बुत बढ़ अध्ययत् किसी वर्वीमतर निष्कर्ष 
तक पहुँचने में उसकी सहायता भी करता है । 


अन्य भेद :«+ 


समीक्षा ओर शोध में एक दूसरा भेद बह भी होता है कि समीक्षा शास्त्रीय होते 
हुए भी किसी मत अथवा प्रवृत्ति विशेष की कट्टर अनुगामिती हो सकती हैं। और थांदि 
बह ऐसी होती है, तो उसमे इससे किसी प्रकार की हीवता नहीं आती, बरव इसके 
डिपरीत यदि बह दृड़तापूर्वक अपना मत पोषण और प्रवृत्ति समर्थन करती है, तो यह 
उसके पक्ष में ही होता है और इससे उसके महत्व की वृद्धि ही होती है। विक्क थी 
प्रमुख भाषाओं की विकसित समीक्षात्मक परम्परायें इस कथन का प्रमाण है, क्योंकि 
बहुषा उनमें किसी पूर्ववर्ती या समकालीन समीक्षा धारा का खंडन था भंडस ही किया 
गया होता है और इसी के प्रयत्व लक्षित होते हैं । परल्तु शोध के विगय में ऐसा भी 
कहा जा सकता है। श्लोषर किसी प्रवृत्ति या विचारधारा की मात्र पोषक था विरोधी 
नहीं हो सकती । उसमें कर्ता की दृष्टि मूलतः तटस्थ रहती है और वहू ययासम्भव 
समीक्षात्तमक प्रवृत्तियों के पारस्परिक विवादों से अपने आपको मुक्त रख कर अपना कार्य 
करती है | उसे भी समीक्षा की त्तरह पहले अपने मत का प्रतिषादत करना पड़ता है 
और तब उसके पोषण की दिशा में कार्यशील होता पड़ता है। परन्तु दोनों में प्रधान 
भेद यही रहता है कि जहाँ समीक्षक को उस प्रवृत्ति विशेष 
पड़ता है और प्रत्येक प्रकार से उसी की पुष्टि करनी पड़ती है, 
ऐसा अतिवार्य अयवा अपेक्षित नहीं है। वह ययासस्भव प्रवृत्तिगत 
रह कर वैज्ञानिकता और तर्क सिद्धत्त की ओर 
में अन्तर यह आ जाता है कि जहाँ समीक्षा का 
स्वतंत्र ही रहती है । उसके विविध प्रकार, 
स्कूल अथवा सम्प्रदाय नहीं। 


के प्रति ईमानदार रहना 
वहाँ शोध कर्त्ता के लिए 
त बाद विद्ाद से कसम 
ही अधिक ध्यान देता है । इसलिए दोनों 
कोई वर्ग विशेष हो सकता है, वहाँ शोध 
सप तथा वर्ग हो सकते हैं किसु जिभिश्न 
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ऊपर कहा गया है कि शोध कार्य का उद्देश्य या तो अज्ञात तत्वों की खोज और 
या ज्ञात तत्वों की नवीन व्याख्या है। भह शोध की एक विशेषता होती है और इसकी 
उससे आशा भी की जाती है । परन्तु इस कथन का आशय बह नहीं समझना च"दिए कि 
समीक्षा में नवीतता अथवा मोलिकता के गुणों का अभाव रहता है और ये शोध में ही 
होते हैं। वस्तुतः उपर्युक्त कयन का आशय यह है कि यदि किसी शोध कार्य में इन गुणों 
का अभाव है, तो उसे वैज्ञासिक शोध की श्रेणी में नहीं रखा जायगा और मूलश्रृत गुणों 
अथवा शर्तों के रूप में शोध करत्तर को इनकी ओर घ्यात देना और इनकी चिन्ता करनी 
ही होगी | यों समीक्षा में भी मौलिकता अथवा नवीनता हो सकती है परन्तु समीक्षा 
और शोध में स्वरूपगत भेद यह होता है कि समीक्षा के लिए किसी निर्दिचत पूर्व घांरणा 
अथवा अकल्पना को लेकर चलना आवश्यक नहीं होता, जब कि इसके अभाव में शोध 
कार्य कठिन हो जाता है । समीक्षा में नवीनता या मौलिकता का आधार किसी वादेगत 
सिद्धान्त अथवा दृष्टिकोण से अनुसार भी हो सकता है और इसमें भी उसको सार्थकता 
हो सकती है । इसलिए नवीनता और मौलिकता के गुण समान रूप से समीक्षा और 
शोध में विद्यमान रहते हैं, परन्तु माध्यम के अनुसार इनमें पारस्परिक भिन्नता हो. है। 


« समीक्षा और श्योध में एक अन्तर यह भी है कि समीक्षा का क्षेत्र इस दृष्टिकोण 
से पूर्णतः स्वतन्त्र है कि उसके लिए समीक्षक को किसी शिक्षेण-संस्था अथवा शोव-संस्थान 
से सम्बंध होने की आवश्यकता नहीं होती । यदि समीक्षक में समीक्ष्य विषय से सम्बन्ध 
रखने वाली जानकारी और उसकी व्याख्या करने की योग्यता है, तो वह इस कार्य में 
प्रवृत्त हो सकता हैं और सभीक्षा अस्तुत कर सकता है। परन्तु एक शोध-कर्ता के लिए 
स्वतन्त्र रूप से शोध करना सम्भव नहीं होता । उसे किसी न किसी सस्थान से सम्बद्ध 
होना ही पड़ता है। और उस संस्थान द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए झोघ 
कार्य करने पर तत्पश्चात्‌ उसे परीक्षा के लिए प्रस्तुत करने और उसमें सफल होने पर 
ही उसके लिए नियत उपाधि अदान की जाती है। ये शोष उपाधियाँ विविध स्तरों की 
होती हैं और इसके लिए भिन्न नियमावलियाँ हैं। परन्तु यह शोध-कार्म भुख्यतः उपाधि 
के लिए किया जाता है और उसके सम्पन्न होने पर निर्धारित उपाधि भी मिलती है । 
उपाधि के लिए यह कार्य करने में कुछ अतिवार्य नियमों का दृढ़ता से पालन करना 
पड़ता है और इसके अनिर्रिक्त उसे आरम्भ करने के लिए स्यूनतम दौक्षिक योग्यता का 
होना भी आवहयक हीतां है। अत्त: जो शोधकर्त्ता इन न्यूनतम शैक्षिक योग्यताओं से 
विहीन होते हैं, अथवा उनसे युक्त होते हुए भी.किन्हीं कारणों से उन नियमों का पालन 
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ध्ड ] समीक्षा के मान और ईहुदी सस्ीक्षा की विशिष्द प्रबुलियाँ 


नहीं करना चाहते, वे स्वतन्त्र रूप से किसी भी संस्थान से सम्बद्ध ने रह कर स्वयं अपना 
कार्य करते रहते हैँ और उसके सभाप्त होने पर उसे प्रकाशित करवा देते हैं! 


इस प्रकार से शोध कृति वह भी हो सकती है जो किसी उपरधि के लिए न भी 
लिखी गयी हो, उसका किसी ने निर्देशन न किया हो, और उत्का परीक्षण न हुआ हो । 
परत्तु हिन्दी में सामान्यतः ऐसी कृति को समीक्षा कृति ही कहां जाला है, शोध कृति 
नहीं । यद्यपि इससे यही, सिद्ध होता है कि हम “शोध” शब्द का प्रयोग बहुत रूढ़ अर्थो 
में करते हैं और विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध होकर उपाधि प्राप्त कार्य को ही शोध कार्य 
के रूप में मान्यता देते हैं । परल्तु यह एक सत्य है कि इन क्षेत्रों से अलग भी अनैक ऐसी 
असाधारण और विशिष्ट महत्व की कृतियाँ प्रस्तुत की गयी हैं, जो मान्य शोष कृतियों 
की अपेक्षा हीन स्तर की नहीं हैं । इसलिए “शोब” शब्द का व्यवहार रूढ़ अर्थ में किया 
जाने पर भी इसका आशय उच्च कोटि के खोज कार्य से समझा जाना चाहिए, भले ही 
बहू किसी उपाधि के लिए किया गया हो, अथवा स्वृतन्त्र रूप से । उच्च शोध उपाधियाँ 
योग्य व्यक्तियों को ऑनरेरी रूप से प्रदान कर दिए जाने का भी यही आशम होता है 
कि वे व्यक्ति विश्वविद्यालयों से शोध कर्ता के रूप में सम्बद्ध न होने पर वैसी भोग्यता 
रखते हैं और उस उपाधि के लिए सर्वथा योग्य होते है | स्वतन्त्र रूप से शोष स्वरीय 
महत्व की प्रस्तुत की गयी कृतियाँ भी मान्य शोध कृतियों की ही भाँति भावी शोध और 


. समीक्षा के क्षेत्रों में मार्ग दर्शन का कार्य करती हैं । 


शोध का क्षेत्र :-- 


समीक्षा के विस्तृत क्षेत्र और श्रकारों की ही भाँति शोध का क्षेत्र सी स्वतन्ध और 
विस्तृत होता है । संक्षेप में अनुसन्धान के निम्नलिखित वर्ग किये जाते हैं : शब्दानु- 
फन्‍्यान, पाठानुसन्धान, भाधानुसच्धान, अर्थानुसन्धान, तथ्यानुसन्धान, तत्वानुसस्धान, 
ऊराडुसत्थान, भावाजुसन्धान, . प्रवृत्यानुसन्धाव तथा आादर्शानुसन्धान आदि । इस प्रकार 
से यह सिद्ध है. कि समीक्षा का स्वरूप साहित्यानुसन्धान, काव्य का इतिहास अथवा काव्य 
शास्त्र से स्वंधा भिन्न हैं। जो लोग यह घारणा रखते हैं कि उक्त विषयों का क्षेत्र प्रायः 
समान ही होता है, वे इनका स्वतस्त्र क्षेत्र और विस्तार नहीं आँकते । अधिक से अधिक 
इसके विषय अथवा उद्देश्य की समता के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि इस सम्बन्ध 
में इनमें पारस्परिक साम्य होता है, परन्तु इस उद्देश्य और विषयगत एकता के होते हुये 
भी अपने-अपने प्रतिपाद्य द्विषयों के प्रतिपादन और सीमाओं की दृष्टि से इन माध्यमों 
मैं पर्याप्त अन्तर रहता है.।' 


ज्म्न् के 


। 


विदय प्रवेश [ ६५ 

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से झोव का विभाजन कई अंगों में क्रिया जा सकता हैं । 
स्थूल्र रूप से ये दो होते हैं | प्रथम शोक्ष की क्मबद्ध रुपरेखा पैय:र करना और दितीय 
विकसित और माव्यता प्राप्त समीक्षरीय सालदंडों के अठुणर उसका सम्यक विश्लेषण 
करणा | इसी वर्गोकरण के अनुसार सारे शोन काये को ही वो भाणों में दिभक्त किया 
जा सकता है। इनमें प्रथम भाग में झोत्र कार्य के आरण्म करते के पूर्व उनकी बाह्य 
झुपरेखा की तैयारी होगी तथा ह्ितीय भाग में व्यावह्मर्कि दप्टिदोण ते उसका लेखत । 
इससे रःष्ट है कि जिस शोध प्रबन्ध की प्रारम्भिक छूपरेंखा विशेष सावबातदी और 
परिश्षम से तैयार की जायगी, बाद में उसका दूसरा कार्य अर्थात्‌ लेखत अपेक्षाकृत श्वरल 
हो जायगा । इस सम्बन्ध में इतना और घ्यात में रखना चाहिए कि शोध और सामास्य 
सद्दीक्षा चूक एक ही नहीं होती, इसलिए झोब प्रबन्ध के लेखन में शोजकर्ता को भाषा की 
शुद्धता, अिन्यक्ति वी सरलता और आलोच्य विदय के श्नब्रता से प्रतिपादन आदि में 
विशेष रूप से सावधानी से काम केना होगा । 


ग्रोण्कर्सा की योग्मवाएँ :-- 


शो की घ्याख्या करते हुए शहु भी कहा जा सकता हैं कि बहु एफ प्रक्वार का 
झमीक्षात्मक प्ापादन हैं, जिश्षमें झोषकर्ता के लिये मुख्यत: दो योस्यताओं की 
आवश्यकता होती है । एक तो यह कि उछमें आलोच्य विषयों की सम्यक प्मीक्षा करने 
के लिए उनकी कितती आधारिक जानकारी है, तथा दृत्तरी यहू कि बह ड्स समीक्षात्मक 
विवरण को अपने त्तम्पादन कौशल से कितने अच्छे, ऑचिस्यपूर्ण तथा वैज्ञानिक ढंग से 
फशबद्ध रूप में संयोजित कर पकता है। व्यान देने की बाते यह भी है कि ये दोनों 
योग्यताएँ दो ऐसे क्षेत्रों से सम्बन्ध रफदी हैं, जो परस्पर वैभिन्नय रखते हैं । इसलिए * 
यदि किसी शोवकार्य में समीक्षा अबवा सम्पादन की कोई कमी रह जाती है, तो इसका 


कारण यही होता है कि शोबकर्ता में उपयुक्त दोनों योग्यताओं में से किसी का 
अभाव है । 


शीध के प्रकार :--- 


व्यावह्मदिक दृष्टि से शोध कार्ये में कर्तों को किसी क्षेत्र विशेष में विद्यमान किसी 
सुरुष समस्या अयवा किसी तवीत सिद्धात का प्रवर्तत अथवा व्याध्य करनी होती है 4 
इसके लिए कुछ निश्चित कार्य और निर्धारित अक्रिया होती है, जिसके अनुसार कर्सा 
को कार्य करता होता है। ऐसा करते समय वह आय: दो अकार के उपयों का बाश्य 


६६ ] प्मीक्षा के मात और हिंदों समीक्षा कौ विशिष्ट प्रवत्तियाँ 


बता है। या तो वह ऐसा करता है कि “विषय प्रवेश” अथवा “पृष्ठसूत्रि” 'शीर्षक से 
अपने प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में सूत्र रूप में उस विषय से सम्बंध रखने वाली समस्या 
को प्रस्तुत करके निर्धारित रूप रेखा के अनुसार क्रमशः उस पर कार्य आरम्भ कर देता 
है और इस प्रकार अपने' मत का प्रतिपादन करता हुआ अन्त में उपसंहारात्मक रूप 
से उसका मंडन करता है । और या वह ऐसा करता है कि प्रारम्भिक वक्‍ृतव्य के रूप 
में ही उस मत या निष्कर्ष की घोषणा कर देता और उसे मान कर आगे चलता 
है, जिस पर अन्ततः उसे आना होता है । इनमे से! पहले छप को हेम शोध का एक 
प्रकार अप्रकल्पनात्मक तथा दूसरे को उसका दूसरा प्रकार प्रकल्पनात्मक कहु सकते है । 
यों ये दोनों ही शोध प्रकार वैज्ञानिक रूप से मान्य होते हैं, क्योंकि दोनों में ही जो 


मन्तव्य होते हैं वे तर्क द्वारा प्रमाणित होते हैं । 


बेज्ञानिक और साहित्यिक शोध :-- 


प्राय: थोध कार्य का स्वरूप निर्धारण करते समय उसके दो भिन्न प्रकार बताये 
जाते हैं। इनमें से प्रथम को वैज्ञानिक ओर द्वितीय को साहित्यिक शोष कहा जाता है । 
हमारे मत के अनुसार यह विभाजन ओऔचित्यपूर्ण नहीं है। शोघ एक व्यापक अर्थ का 
सूचक शब्द है, जिसका क्षेत्र-विस्तार बहुत अधिक है। इसलिए यह विभाजन या तो 
अवांछनीय है जौर या अपूर्ण | क्योंकि यदि शोध साहित्यिक और वैज्ञानिक हो सकता 
है, तो ऐतिहासिक, मनोवेज्ञानिक, अर्थशास्त्रीय, भाषावैज्ञानिक, शिक्षाशास्त्रीय, राजनीति 
झास्त्रीय ज्ादि भी । 


यदि हम शोध को एक विज्ञान के रूप में मान्यता देते हैं, तो फ़िर इस विभाजन 
का प्रइन ही नहीं उठता और वह भिन्‍न विषयों के क्षेत्र को अपने में समाविष्ट कर लेता 
है । और जहाँ तक वाड,मय के विविध अंगों में शोध का सम्बन्ध है, उनमें विषयगत 
वैभिन्‍नय होते हुए भी प्रक्रियागत एकता है । फिर प्रत्येक कला अथवा विज्ञान के क्षेत्र 
में अपनी अलग आवबद्यकताएँ और समस्याएँ होती हैं, जिनके ऊपर कार्य करना उस 
क्षेत्र के सजग शोध कर्ताओं का कार्य होता है | परन्तु यह कहना कि साहित्यिक शोध 
अवैज्ञामिक और वंज्ञानिक शोध वैज्ञानिक होती है, एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में द्ोध' 
की महत्ता को कम करना है । शोध की सार्थकता इसी में होती है कि उसके माध्यम 
से सम्बद्ध क्षेत्र के उपलब्ध ज्ञान का विस्तार हो तथा इस या और किसी रूप में उसकी 
सार्थकता सिद्ध हो । 


विधय प्रवेश [ ६४ 
क्षेत्रतत बिस्तार :-- 


समीक्षा और शोध के क्षेत्रगव विस्तार के सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखनी 
चाहिए कि इस दृष्टिकोण से इनकी तुलना करना अनावश्यक है, क्‍योंकि समीक्षा 
और शोध दोनों ही स्वतस्त् और मान्य शास्त्र तथा विज्ञान हैं। इसलिए 
यह कहना अधिक ओछित्यपूर्ण न होगा कि शोध की अपेक्षा समीक्षा का अथवा 
समीक्षा की अपेक्षा ग्ञोध का क्षेब कम था अधिक विस्तार रखता है। वास्तव में इन 
दोनों का ही क्षेत्र स्व॒तम्तन और पर्याप्त विकसित है । दोनों में कभी-कभी उद्देश्यश्त या 
किसी और प्रकार की कोई समता अवश्य मिल जाती है अथवा प्रक्रियागत कोई 
विषमता भी मिल सकती है, परन्तु ऐसी किसी समता या विषमता के आधार पर इन 
दोनों में से किसी एक को हीनतर अथवा उच्चतर घोषित करने की बेष्ठा करने 
लगना उचित नहीं है । यह अवश्य हो सकता है कि कभी हमारे सामने कोई ऐसी कृति 
आग्रे, जो समीक्षात्मक शोव कृति हो या कोई ऐसी रचना देखने का संयोग मिले जो 
शोवात्मक समीक्षा का उदाहरण हो । दोनों ही स्थितियों में यह या तो एक संयोग हो 
सकता है, जो विषय की एक रूपता के कारण अनिवार्यतः बैसा हुआ; और या बह 
शोवकर्त्ता अथवा समीक्षक की अयोग्यता सिद्ध करता है। लेकिन इसके आधार पर इस 
दोनों स्वतन्त्र विषयों को कित्ती रूप में परस्पर सम्बद्ध कर देना अथवा केवल इसी 
आधार पर इन दोतों का क्षेत्र संकुचित अथवा विस्तृत घोषित कर देना उचित नहीं 
है। वस्तुतः शास्त्रीय समीक्षा और वैज्ञानिक शोध दोनों का ही स्तरीय महत्व बहुत 
अधिक है और इन दोनों को ही बह महत्व प्राप्त है । 


सामयिक आवदयकता :-- 

समीक्षा की ही भाँति शोष भी एक सामयिक अनिवार्यता और आवदयकता 
बन जाता है | ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि प्राय: सभी 
भाषाओं में समीक्षा शास्त्र का निर्माण पहले हुआ और शोध विज्ञान का विकास बाद 
में | इसका कारण यह हो सकता है कि विविध देशों और जातियों के इतिहास में 
ऐसे समय आये थे, जब कि उनके यहाँ की महत्वपूर्ण कला और खाहित्य कृत्तियाँ या 
तो नष्ट हो गयीं और था खो गयीं । बाद में शान्ति काल में जब फिर से शक्षिक ज्ञान 
का विकास होने की सम्भावनाएँ हुई और लोग इस दिश्षा में कार्यशील हुए, तब प्राचीन 
विलुप्त कला और साहित्य सामग्री के अनुसस्धाव को ओर उनका घ्यान जाकवित 


हुआ । 





द८ | समीक्षा के भाव और हिंदी सम्ीज्ञ! की विशिष्ड प्रदृत्तियाँ 


इस प्रकार से शोद कार्य पहले एक बहुत सीमित क्षेत्र में खोज के लिये आरम्भ 
हुआ और कालास्तर में इसका विकास होता गया तथा वर्तमान समय मे ज्ञात की सभी 
४ 'विंधाओं तक इसके प्रसार है ! अब शोघकर्ता का एक मात्र उद्देस्‍्थ किसी विलुप्त और 
. अज्ञात केति की खोज करना ही नहीं रह गया हैं, या किशी अल्प ख्याति बाली 
पांडलियि की 'खोज करना भी नहीं रह गया है, वरत्‌ उपलब्ध साहित्य की शी 
लवीनतर व्याख्या करके समकालीव समीक्षा प्रवृत्तियों के विकास में एक प्रकार का 
' योग देना है । इस दृष्ठिकोग से शोवब को समीक्षा का पूरक और सहयोगी भी कहा 
जा सकता है, क्योकि शोध के द्वारा समीक्षा के विकाध की नेथी सम्भावनाएँ उपजती 
हैं और उनके विकास की दिश्ाएँ भी स्पष्टतर होती हैं । 


आधारनुत तत्व :- 
समीक्षा और शोध के विषय में जहाँ तक आवार का प्रश्न है, ऐशा कहा जाता 
है कि समीक्षा के लिए क्रिप्रात्मक साहित्य का कौर शोव के लिए क्रिपात्मक समीक्षा 
का विद्यमान होता आवश्यक है | दूसरे शब्दों में यदि क्रियात्मक साहित्य प्रकाशित रूप 
में उपलब्ध पही हैं, तो समीक्षा की रचना का प्रश्न ही नहीं उठता और यदि करियात्मक 
समीक्षा प्रकाशित रूप में उपलब्ध नहीं है, तो ज्ोव-विज्ञात का विकास नहीं हो सकता; 
क्योंकि इन दोनों के लिए पिछले दोनों का पूर्व अस्तित्व होता आवश्यक है। इस 
सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि वाह्म रूप से इस कथन में कुछ असयति 
नहीं दिखाई पड़ती, परन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोग से इसकी सत्यता पर इस कारण से 
सन्देह किया जा सकता है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि साहित्य द्ास्त्र के घुलभूव 
सिद्धातों की रचना के पूर्व क्रियात्मक साहित्य उच्चस्तरीय तथा विकास प्राप्त हो 
ही चुका हो, तथा झोध की स्तरीयता के लिए पहले ससीक्षा के परम्परानुगत विकास 
. की पृष्ठभूमि तैयार ही हो चुकी हो । 

, » शैसा भी सम्भव हो सकता है कि पहले क्रिय्रात्मक रूप से साहित्य शास्त्र का 
प्रणयन हुआ हो और फिर गास्त्ीय साहित्य की सम्मावताएँ उपजी हों । कुछ भी हो 
इतना अवश्य है कि इन विभिसत विषयों की अयची स्तरीयता दूसरे की स्तरीयता को 
प्रभावित करती. है और सम्भावन्ताओं की दृष्टि से एक दूसरे के लिए प्रेरक होकर 
अच्तसंम्बन्धित रहती है। इसके. साथ -ही एक समीक्षक यदि समकालीन साहित्य 
एवृत्तियों का निर्देशक हो सकता है तो एक शोधकर्त्ता भी इसी कार्य को कर सकता है । 


दिव्य प्रयेश [ ६९ 
समीक्षा की भर्यादा 


समीक्षा का कार्य एक सीमा-निर्बा रण और मर्यादा-निर्वाह की अपेक्षा रखता 
है। आज हिन्दी साहित्य, में जो दिशा-निर्देशन का अभाव होने की बात बहुधा कही 
जाती है, उसका एक कारण यह भी है कि जो साहित्य रचना हो रही है, उसके 
मूल्यांकन के लिए ठोस प्रयत्व नहीं किये जाते। इसका कारण किसी सीमा तक प्रमुख 
समीक्षकों की वर्तमान हिल्दी साहित्य की कुछ प्रवृत्तियों के प्रति उदास्ीवता' हो सकती 
है । ऐगी स्थिति में साहित्य के विविध अंग प्रगति के मार्ग पर अन्नसर तो होते हैं और 
नित्य नये मोड़ों पर आकर आगे बंढ़ने की चेष्ठा भी करते हैं, परन्तु उपयुक्त दिशा 
निर्देशन के अभाव में वे विकसित नहीं हो पाते । यह वृत्ति समान रूप से दो बातों का 
सकेत देती है । एक तो समीक्षक्ों की इस क्षेत्र में अजागहूकता, अकर्तव्यता तथा उपेक्षा- 
भावता, और दूसरे नये साहित्य, की अप्रौढ़दा और निष्प्राणता। इस तथ्य का एक 
दूमरा पक्ष भी है। उसके अनुसार आज साहित्य के विविध आंगों में समीक्षा के क्षेत्र से 
ही सबसे अधिक क्रिपाशीलता विखाई देती है और नये हिन्दी साहित्य का यही अगर 
सबसे समृद्ध जात पड़ता है । यदि वास्तव में ऐसा है, तो यह किसी सीमा तक सन्तोष 
का ही विषय है, क्योंकि साहित्यिक विकास की ववीन धाराओं के साथ यदि समीक्षा के 
क्षेत्र में भी स्वस्थ विकास की दिल्याएँ परिलक्षित .होती हैं, तो साहित्य की सर्वागीण 
उन्नति की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं । 

समीक्षा की मर्यादा के वियय में सबसे पहली बात यह ध्यान में रखनी चाहिए कि 
सह एक स्वतंत्र शास्त्र है। इस दृष्टिकोण से यह साहित्य और जन्य कलाओं से सर्वेश्षा 
वैभिन्नय रखता है | इसलिये साहित्य और समीक्षा के क्षेत्रों में क्रियाशील होने के पहले 
व्यक्ति का रसभ तथा शास्त्रज्ञ होता आवश्यक है और ये दोनों योग्यतायं भी स्वतत्र 
रूप से व्यक्ति की अपनी सामर्थ्य और रुचि पर निर्भर करती हैं। इसलिए यह बहुत 
आवश्यक हो जाता है कि साहित्य और समीक्षा का गाम्थीर्य समझ कर इतकी मर्यादा 
समझ ली जाय। एक साहित्यकार अपनी कृतियों में उस युग' के जीवद की झाँकी 
प्रस्तुत करता है, जिसमें वह रहता है और जो उसके द्वारा अनुभूत होती है। अब उस 
साहित्य का रस ग्रहण करता एक दूसरे व्यक्ति का कार्य होता है, जिसका स्थान 
साहित्यकार और समीक्षक के बीच का होता है | वह व्यक्ति पाठक- होता है । पाठकों 
मे प्रायः सभी प्रकार और सभी कोटियों के साहित्य में रुचि लेने का स्यूनाधिक क्षमता 
विद्यमान होती है। इसी कारण वे 'अपती रुचि और स्तर के अनुकूल साहित्य को 
पढ़ते और उससे अपना मनोरंजन करते हैं । इन पाठकों मे बहुत सी श्रेणियाँ होती हैं 


७० |] समीक्षा के सान और हिंदी समीक्षा को विश्विष्ट प्रवृत्तियाँ 


और उन्हीं के अनुसार इनमें सामान्य से' लेकर विशिष्ठ प्रकार के लोग होते हैं। इनकी' 
चारणाएँ भी समकालीन साहित्य के बारे में भिन्‍न प्रकार की होती हैं और उनका 
निर्धारण उनकी अरनी रुचि और स्तर से होता है । इनमें जो विशिष्ट कोटि के पाठक 
हीते हैं वे साहित्य की समकालीन श्रवृत्तियों और धाराओं के विषय में श्रपेक्षाकृत 
अधिक जागछूक होते हैं और कन्ती-क्ी तो उनके अनुभव और विचार वास्तव में 
महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि साहित्य का नियमित अध्ययन करके यों भी उनकी विवेक 
बुद्धि का परिष्कार हो चुका होता है। कहने का आशय यह है कि किसी भी स्थिति 
में ये जागरूक और विवेकबान पाठक समीक्षा करने के अधिकारी तब तक नहीं हो सकते 
जब तक कि उम्हें समीक्षा शास्त्र का गहन रूप से ज्ञान न हो तथा उन्होंने उसका 
सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक अध्ययन त किया हो | इससे यह स्पष्ट है कि साहित्य का 
प्रणयन, उसका रस लेने की सामर्थ्य तथा उसकी समीक्षा, ये तीनों कार्य तीन प्रकार के 
हैं और यद्दि संयोग से कोई व्यक्ति इनमें से कुत्ती एक की सामथ्यं रखता है, तो उसे 
यह समझ सेने का भ्रम कदापि न करना चाहिए कि वह दूसरे कार्य का अधिकारी हो 
सकता हैं और इसके लिये उसमें किसी अतिरिक्त शुण की भपेक्षा नहीं है । जिस प्रकार 
से प्रतिभाशाली व्यक्ति ही साहित्य की रचना कर सकता है, रसज्ञ पाठक ही उसका 
भली प्रकार आनन्द ग्रहण कर सकता है, उसी प्रकार से एक शास्त्रज्ञ समीक्षक ही' 
उसकी सम्यक समीक्षा कर सकता है और ऐसा करने का अधिकारी हो सकता है । 
इसलिए समीक्षा के सम्बन्ध भे यह मर्यादा निर्वाह की बात सर्वाधिक महत्व रखती है, 
क्योंकि यह ही वह वस्तु है, जिसका निर्वाह होने पर समीक्षा शास्त्र का' एक उच्चस्तरीय 
धरातल पर विकास सम्भव है । 


समीक्षक और लेखक 


आज के युग में बहुधा समीक्षक के सामने लेखक की ओर से और लेखक के 
सामने समीक्षक की ओर से कुछ विशेष मांगें प्रस्तुत की जाती है। बहुषा लेखक का 
काम समीक्षक और समीक्षक का काम लेखक भी करते देखे जाते हैं । यह बहुत अ्रामक 
परिस्थितियों का प्ररिणाम है, परन्तु यह प्रत्येक उस युग में स्वाभाविक होता है, जिसमे 
जीवन की जटिलताएँ अपने यथार्थ रूप में युगीन साहित्य में प्रतिब्रिम्बित होती हैं । 
कृभी-कभी ऐसा भी होता है कि लेखक अपने सामाजिक दायित्व की उपेक्षा करके रूढ़ियो 
या वादों के संकुचित घेरों में ही चक्कर लगाते रहते हैं। तव जागरूक समीक्षक स्वभ्ावतः 
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पाठक, समीक्षक और लेखक :-- ' 

इस विषय में यह कहा जा सकता है पाठक और समीक्षक के बाद तीक्नरी सीड़ी 
लेखक होता है। पाठक किसी लेखक की कृति में अभिव्यक्त अनुधूतियों का रसास्वादन 
करता है और समीक्षक उनकी भीमांता । लेखक अपनी अनुभूतियों को अलंकृत भाषा 
के माध्यम से व्यक्त करता है। इसलिए ये अनुभूतियाँ विशेष रूप से श्य्तिक्त होती 
हैं। इनका आवस्द प्राप्त करते के लिए पाठक और समीक्षक दोों में रग्राह्मता या 
भावुकता समान रूप से होवी चाहिए । यहाँ पाठक और समीक्षक एक ही' श्रेणी में 
थाते हैं, क्योंकि दोनों का हो कार्य इस रसमयता का किसी लेखक के साहित्य में 
रसास्वादन तथा परीक्षण होता हैं। यह तभी सम्पव हैं जब पाठक तथा समीक्षक 
समात व से इसके योग्य तथा सक्षम हों। यह योग्यता एक पाठक में कम या 
अविक होने से काम चल सकता है परन्तु एक समीक्षक के लिए यह एक बड़ा उत्तर» 
दायित्व है । जब तक उसकी रसप्राहिणी शक्ति का समुचित विक्नाप्त न होगा तब तक 


बहु किसी भी उच्च कोटि के साहित्य का भरी भाति रप्तास्वादन तथा परीक्षण ने 
कर सकेगा | 


एक कमीक्षेक में इस शक्ति का विकास होने के लिए यहू भी आवश्यक है कि 
उसे अपनी भाषा और साहित्य के किक विकास और उपलब्वियों का सम्यक ज्ञात 
हो और उनका कमिक अध्ययन करके उससे उनकी उपल्वव्धियों का भी परिचय पाया 
हो | इसलिए यहू साहित्यिक अनुशासन एक ख्षामान्य पाठक की अपेक्षा एक उत्तरदायी 
प्रमीक्षक में अधिक अपेक्षित है| पुक पाठक का काम इस्र अध्ययत और परिचय ज्ञान 
हैं भी चल सकता है, किन्तु समीक्षक के लिए साहित्य और समीक्षा झास्त्र के 
पैद्धांतिक नियमों और व्यावहारिक झूपों की भी गहरी जानकारी होना आवश्यक है । 
रेस सम्बेदता:--- 

ऊपर हमने लिखा है कि एक समीक्षक में किसी सामान्य पाठक की अपेक्षी 
रसग्राहिणी शवित अधिक होनी चाहिये । प्राय: ऐसा देखा जाता है कि लेखकों की ओर 
से इक वात की शिकायत की जाती है कि सामान्यतः समीक्षकगण इस योग्यता के आधिक्य 
से वंचित रहते हैं ॥ और यदि किसी समीक्षक में यथा्थत: इस योम्यता का अभाव रहता 
है, ती वह किसी भी साहित्यिक कृति का परीक्षण साहित्य व समीक्षा शास्त्र द्वारा 
निर्देशित वियमों और सिद्धातों की पृष्ठभूमि में करता है । ध्यावह्ारिक दुष्टिकोण से यह 
समीक्षा सवग्राह्म ओर सर्वग्रश्यसित नहीं होती और छेसा होना अनिवाये भी नहीं है, 
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परन्तु इससे यह अवब्य सिद्ध हो जाता है कि कोई समीक्षक वास्तव में इस रस ग्राहिताँ 
की सामर्थ्य से रहित है और वैसा होने पर बहू समीक्षक होते का कितना अधिकारी हो 
सकता है, इसके विषय में क्रियात्मक लेखकों का निर्णय बहुत उर्त्साहजनक नहीं होता, 
भले ही उस समीक्षक द्वारा की गई समीक्षा पूर्ण रूप से शास्त्रीय ही क्यों न हो । 


उपर्युक्त दृष्टिकोर्ण से, यद्यपि लेखक और समीक्षक में विविध क्षेत्रीय अध्यमद 
और उच्च कोटि के ज्ञान के विषय में अन्तर हो सकता हैं, परन्तु जहाँ तक रसग्राहिता 
का सम्बन्ध है , यह गुण उन दोनों समान रूप से विद्यमाल होना आअहिये, क्योंकि इसके 
अभाव में न केवल श्रेष्ठ साहित्य सृजन कठिन है, वरन्‌ श्रेष्ठ समीक्षा भी सम्भव है । 
इस गुण के बिता साहित्य समीक्षा करना लगभग वैसा ही होगा, जैसे सम्बेदनशीलता के 
अभाव में साहित्य रचना के नियम पढ़कर क्रियात्मक साहित्य रचना करना | 


समीक्षा के ग्रण 
सहुदयता:-- 


एक समीक्षक में सबसे पहला ग्रुण यह होना चाहिये कि वह सहूृदय हो क्योंकि- 
समीक्षा का प्राथमिक कार्य किसी कृति में किसी कृतिकार द्वारा अधभिव्यक्त रफानुश्ृति 
की व्याख्या करना है । इस सहृदयता को हम समीक्षक की रसग्राह्मता, मावुकता ज़थवा 
सम्वेदनझीलता भी कह सकते हैं। कोई समीक्षक अन्य प्रकारों से कितनी भी ोग्यताएँ 
क्यों न रखता हो, यदि वह सहृदय नहीं है, तो किसी भी ,ड्चच्च कोटि की कृति के साथ 
पूर्ण रूप से न्याय नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त उसके स्वयं के लिये भी एक श्रेष्ठ 
और सफल समीक्षक होने .की सम्भावनाएँ कम. हो जाती हैं । इसीलिये उसे स्मीक्षक 
बनते से पहले अपनी रक्तग्राहिणी शक्ति का विकास भली प्रकार से करना चाहिये, क्योंकि 
ऐसा करते समय उसका कार्य प्रायः एक सजग पाठक के समान होगा, जो. किसी कृति में 
साहित्यकार की काव्यानुभूति का श्सास्‍्वादन कर सकेगा। मूलतः यह कान्यानुभूति 
कॉव्यमंय होती है और उसे समझ सकने के लिये पाठक का सजग हॉना बहुत आवश्यक 
है । इस' प्रकार से जब उसमें इस काव्यानुभूति की परख और स्तर निर्धारण, की योग्यता 
ओआ' जायेगी, तब वह समीक्षा का कार्य भी सफलतापूर्वक कर॑ सकेगा, क्योंकि अब तक 
उसकी रससग्राहिणी भक्ति का सस्यक्‌ रूप में पारिष्कार और विकांस हो चुका होगा । 
सुशिक्षा:-- 

समीक्षक के लिये दूसरा आवदयक गुण यह है कि उसे सुदिक्षित होना चाहिये । 
तब तक उसे विदव की प्रमुख भाषाओं की समुद्ध साहित्यिक परम्पराओं की आपेक्षिक 
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जानकारी न होगी, तब तक वह उनका तुलनात्मक अध्ययन करके कोई निष्कर्ष ने 
निकाल सकेगा । ऊपर हमने कहा है. कि समीक्षक के लिये समीक्षा का कार्य स्वीकार 
करने के पूर्व एक और सीढ़ी से होकर शुजरता आवश्यक हैं और यह यह है कि उसे 
एक सजग पाठक होता चाहिये | और इसीलिये जब हम यह कहते हैं कि समीक्षक 
पूर्वत: समृद्ध भाषाओं की साहित्यिक उपलब्धियों से सुपरिचित होना चाहिये, तब हमारा 
आशय यह होता है कि समीक्षक यथार्थतः साहित्य का उच्चतम कोटि का पाठक होता 
है । एक ऐसा पाठक जिसकी रसग्राहिणी शक्ति का उचित प्रकार से परिष्कार और 
विकास हो चुका हैं और जो विश्व की प्रमुख भाषाओं की सहान्‌ और गौरवमंय परम्प- 
राओं की अवग॒ति रखता है | यदि हीन कोर्टि की' रस सम्वेदना श्रेष्ठ समीक्षा के मार्ग 
में बाधा सिद्ध हो सकती है, तो साहित्यिक क्षेत्रीय अल्पन्ञता भी आपेक्षिक रूप में उच्च 
स्तरीय समीक्षा की रचना के मार्ग को रुद्ध करती है। इसीलिये सहृदयता के बाद एक 
समीक्षक के लिये दूसरा आवश्यक गुण उसका सुशिक्षित होना है, क्योंकि साहित्य का' 
विविध क्षेत्रीय ज्ञान भी उत्तके लिये अपेक्षित होता हैं। दूसरे शब्दों में समीक्षक का 
सुशिक्षित होना एक प्रकार से इस तथ्य का प्रमाण होता है कि वह एक अनुशासनाल्मक' 
प्रक्रिया से गुजर चुका है और इस दृष्टिकोण से भी समीक्षा का अधिकारी है । 


निष्पक्षता :--- 


समीक्षक का तीसरा गुण उसकी निष्पक्षता है। उसे किसी वाद या विचारधारा 
का कट्टर समर्थक नहीं होता चाहिए । जो समीक्षक निष्पक्ष नहीं होता, उसका व्यक्तित्व 
इसः कट्टर वदानुमामिता के कारण फीका पड़ जाता है और फिर उसका प्राथमिक 
कार्ये समीक्षा न रहूं कर प्रचाराद ही हो जाता है । वास्तव में जो भी समीक्षक परिवर्तित 
होते हुये लमाज, परिस्थितियों और मान्यताओं पर बल देता है, उसे यह समझना चाहिए, 
कि मानव प्रवृत्ति अपने मूल रूप में सदैव से एक रही है और इसलिए उसे समग्रता से ही 
देखना चाहिए । परन्तु इस कथन का यह अर्थ सहीं है कि उसे समसामयिक प्रबुत्तियों 
की उपेक्षा करनी चाहिए । जो भी समीक्षक किसी विशिष्ट विचार घारा यथा वाद 
का केंट्रर समर्थक है, उसे यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब वह साहित्य में 
क्ोदर्शात्मकता या यथार्थात्मकता का नारा लगझा है, तो इसका आशय यह कभी नहीं 
समझा जाता कि बहू जीवन सत्यों की टपे-ःए कर सकता है। किसी भी ऐसे सब्य 
को आत्मसात्‌ के लिए यह आवश्यक है कि उससें ग्रुग की यथार्थ चेतना बहुत प्रखर और 
परिष्कृत रूप में विद्यमान हो। अन्ततः वही साहित्य श्रेष्ठतम कौद का सिद्ध होगा, 
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जिसमें सामाजिक यथार्थ और उसकी गहरी चेतना की अभिव्यक्ति की गयी हो तथ 
दूसरी ओर उसे प्रभावित करने की चेष्टा भी जिसमें लक्षित हो । 


इस दृष्टिकोण से एक समीक्षक के लिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि 
बह सामाजिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में ही किसी कति का मूल्यांकन करने का' प्रयत्त 
करे और यह देखे कि किसी समीक्ष्य कृति विशेष में सामाजिक परिस्थितियाँ किस सीमा 
सक अपने यथार्थ रूप में प्रतिबिम्बित हुईं हैं। उसके साथ ही उन्हें प्रभावित करने और 
परिष्कृत करने की भी क्षमता उसमें विद्यमान हैं अववा नहीं! हमारा विचार है कि किसी 
भी ऐसे समीक्षक के लिए यह कार्ये कठिन है, जो कि बाद से आकान्त रहता है, क्योकि 
वहु एक ओर तो पक्षपूर्णता के कारण समीक्षा के लिए आवश्यक सस्तुलन खो देता है 
और दूसरी और उसमें अनुशासन का अभाव भी हो जाता है । ये दीनों सीमाएँ तटस्थ 
दृष्टिकोण से उसे किसी कृति का सूल्यांकत नहीं करने देतीं और वह सदेव अपने उद्देश्य 
विशेष की पूर्ति के लिए ही चेष्टाशील रहता है जो किसी न किसी वादगत स्थापना का 
गग्रह ही होती है । 


किन 


उपर्युक्त कथन का सारांश यह नहीं है कि साहित्य और समीक्षा के क्षेत्रों पें 
सभी प्रकार के बाद त्याज्य हैं और किसी भी प्रकार से उनका अनुगमन वांछनीय नहीं है । 
वास्तव में किसी भी वाद दुबारा यौरवित वे ही तत्व समीक्षक को ग्रहण करने चाहिए 
जिनमें वह वाद किन्हीं उल्लेखनीय यथार्थताओं का उद्घाटत करता हो । और इन यथा- 
थैताओं के बोध के बाद भी समीक्षक को दूसरे वादीं की इन्हीं विद्येषताओं तथा युग की 
अन्य सत्यताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । कहते का आशय यह है कि यदि कोई 
याद युग जीवन के नये क्षेत्र और परिवेश में किन्हीं सत्यों की अवगति कराने की क्षमता 
रखता है, तो उसके उन तत्वों को बादानुयगामी न होते हुये भी स्वीकार किया जा 
सकता है 


उदारतः अथवा सहिष्णुता 

समीक्षक का चौथा गुण उसकी उदारता अथवा सहिष्णुता है। यह सहिष्णुता 
ही उसे इस योग्य बनाती है कि वह प्राचीनता तथा नवीबता का समन्वय करके यथा 
सम्भव युग की अत्वश्यकता के अनुरूप विचारणा कर सके ॥ यदि कोई समीक्षक पूर्ववर्ती' 
साहित्य भौर समीक्षा धाराओं की ओर अधिक झुकाबव रखता है और युग के साथ कदम 
नहीं मिला पाता, तो बह कभी भी नवीन साहित्य की उपलब्धियों की अवगति नहीं प्राप्त 
कर सकता, क्योकि वे उसकी दृष्टि में सदैव ही उपेक्षणीय होती है । यद्यपि यह सत्य है कि. 


७६ ] समीक्षा के मान और हिंदी समीक्ष) की विशिएट अ्वृत्तियाँ 


प्रमीक्षक अपने संस्कारों से प्रभावित होता है और अपनी मान्यता के अनुसार ही समीक्षा करता 
है, परन्तु ऐसा करते समय उसे एकांगिता और अपूर्णता के दोनों से बचे रहने का यत्न करना 
करना चाहिए । आज यह धारणा अधिकतम क्षेत्रों से मास्यता प्राप्त कर रही है कि 
उच्चतम . कोटि के साहित्य में मानव जीवन का समग्रता में चित्रण होवा चाहिए | इस 
दृष्ठि से कोई भी ऐसा साहित्य इस कोटि में नहीं आ सकता, जो एकांगी, वाद्गत' अथवा 

- संकुचित दृष्टिकोण वाला हो । चूंकि समीक्षक साहित्य का नेतृत्व और नियंत्रण भी 
करता है. इसलिए उसके लिए यह. जाबश्यक हो' जाता है कि साहित्य की विकामोस्मुख 
प्रवृत्तियों का भी परिचय आप्त करता रहे । 


. ... समीक्षक का पाँचवाँ गुण विधिद्र विषयक क्ृंतियों की कलात्मक और सौन्दर्या- 
त्मक अनुभूतियों को ग्रहण करने की योग्यता है। उसमें यह सामथथ्ये होनी चाहिए कि 
बह समीक्ष्य कृति की विशेषताओं को समझते हुये उन कारणों को समझ सके, जिनमें 
भूल रूप से उस कृति की मह॒त्ता निहित हो । समीक्षक में यह विवेक तभी होगा, जब 
उसमें ऊपर लिखे गये अन्य गुण विद्यमान हों, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही समीक्षक की 
आंह्यय झक्ति को सूक्मता देती है और यदि उसमें यह गुण नहीं है तो बह किसी भी कृति 
क्र वास्तवविक रूप में भूलयांक्त नहीं कर सकेगा और उसके महत्व के यथार्थ कारणों 
की भी खोज करने में असमर्थ रहेगा । ऐसा समीक्षक कभी भी ज्ञास्त्रीय कोटि की 
समीक्षा नहीं कर सकेगा, कयोंकि' 'उसका' प्रायः सम्पूर्ण विवेचन सतहीं और ऊपरी तौर 
का होगा, और उसमें विधधगत गहसई का अभाव होगा । 


इसके अतिरिक्त वह किसी कृति के विशेष रूप से रस प्लावित अंशों को उतकी 
फुंठित विवेक शक्ति पहचानने में कभी भी सफल न हो सकेगी और इसलिए उसके श्लंडन 
या मंडन में वह कभी भी उतनी ईमानदारी न ला सकेगा, जितनी एक गम्भीर और 
समर्थ समीक्षक से अपेक्षित है। इसके साथ ही वह यह भी खोज" करने में सेफललेः न 
प्राप्त. कर सकेगा कि प्राथमिक रूप 'से समीक्ष्य 'सोहित्यकार की स्सोभिव्यक्ति कितनी 
परिष्कृत और उच्चस्तरीय है! यह भी तभी : सम्भव होगा, जंब समीक्षक में यह गुण हो 
कि बहू किसी कृति की कलात्पक्त अनुभूतियों को उनकी पूर्णता में देख सक्रे-4. इसलिए 
समीक्षक में अन्य अनेक ग॒णों के साथ ही यह गुण. भी अनिवार्थ रूप से होना चांद्िए 


क्योंकि पूर्ण और शास्त्रीय. समीक्षा के लिए यह न केवल जवेक्षित गुण है, बरन्‌ अनिवार्य 
भी'है। ' 
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₹ बतात्मक प्रतिभा और भाषा पर अधिकार :-- 

उपर्यक्त कुछ प्रधान गुर्णों के अतिरिक्त एक समीअक में कुछ अन्य योग्यताएँ भी 
होनी चाहिए | उदाहरण के लिए उसमें यह सामथ्य॑ होनी चाहिए कि वह किसी कृति 
के विषय में जो बात अनुभव कर रहा हो और कहना चहना हो, उसे प्रभावशाली और 
सशक्त भाषा में स्वयं भी अभिव्यक्त कर सके | यह कार्य वह तभी कर सकता है, जब 
उसमें भी एक साहित्यकार को भाँति क़ियात्मक प्रतिभा विद्यमान हो, क्योंकि इस दुष्टि- 
कोण से यह स्वयं भी एक क्रियात्मक समीक्षक होता है। प्रभावश्वली तथा सश्चक्त भाषा 
के माध्यम से अपते विचार प्रकट करने की योग्यता उसमें अध्ययन और अभ्यास से ही 
आती है । समीक्षा में भी क्रियात्मक साहित्य की भाँति अभिव्यक्ति क्रा महत्व होता है । 
जिस प्रकार से एक साहित्यकार सश्ञक्त भाषा के अभाव में अपनी अनुभूतियों को कलात्मक 
अभिव्यक्ति नहीं दे सकता, उसी प्रकार से एक-समीक्षक भी इसके अभाव में उस अनुभूति 
की श्रेष्ठता का निरशेन नहीं कर सकता | 


उपर्युक्त कथन का आश्यय यह नहीं है कि बह किसी कृति के कलात्मक महत्व के 
कारणों की ही खोज नहीं कर सकता | हो सकता है कि वह वैसा क्र सकते के योग्य 
हो भी, परच्तु भाषा के माध्यम से उन्हें व्यक्त कर सकता सर्वेथा भिन्न बात है। 
सैद्धान्तिक रूप से' भी एक समीक्षक का भाषा की सूक्ष्मताओं और विशेषताओं से 
गहन परिचय होना चाहिए, क्योंकि साहित्य और समीक्षा के क्षेत्रों में भाषा. का महत्व 
बहुत अधिक हैं। एक कवि, वाल्ककार, उपन्यासकार या कहानीकार भाषा के माध्यम 
से ही अप्रवी अनुभूतियों को कलात्मकता का आवरण प्रदान करने में सफल होता है। 
ऐसा करते ख़मय वह भाषा की सभी विशेषताओं और सीमाओं का ध्यान में रखता है । 
वह परम्परामत और नवीन प्रतीकों की योजना अपने साहित्य में करता है और इस 
प्रकार से अपने अभीष्ट की अधिव्यक्ति करता है। ऐसा वह इसलिए कर पाता है, 
क्योंकि उसे भाषा विषयक आवश्यक जान होता है और अम्यास से भी वह उसका 
परिमा्जत कर चुका होता है। एक समीक्षक:के लिए भी भाषा विब्यक इस प्रक्रिया 
से गुजर चुकना उतना ही अथवा उससे अधिक आबह्यक होता है, जितना कि शक 
क्रियात्मक साहित्यकार के लिए | यों एक उच्च कोटि के कलाकार की कृति के रसारु- 
बादन के लिए भाषा के रहस्यों से परिचति होना एक सामान्य पाठक के लिए भी आवध्यक 
होता है, फिर समीक्षक तो उच्चतम कोटि का पाठक कहा जाता है और वह दूसरे 
पाठकों को किसी कृति के विषय में मत निर्देश करते हुए उन्हें उससे प्रभावित भी 
करता है । 


जप ] समीक्षा के साल और हिंदो समोक्षा की विशिष्ट अ्रषत्तियाँ 


इस प्रकार से वहू भाषा के कलाकार साहित्यकार और भाषा के जिज्ञासु पारुब् 
के बीच में एक साध्यम का कार्य करता है, और इस कार्य का निर्वाह सफलतापूर्वक का 
सकना उसके लिए तभी सम्भव है, जब बहु इन दोनों की अपेक्षा! भाषा पर अधिव 
अधिकार रखता हो। दूसरे शब्दों में यहा जा सकता है कि भाषा पर यदि किसी 
समीक्षक का मली भाँति अधिकार नहीं है, तो उसकी स्थिति एक प्रकार से एक पंसु 
व्यक्ति की भाँति होती है या एक गूंगे की भाँति, जो अपने मन्तव्य का भाषाबद्ध प्रति- 
पादन करसे सें असफल रहता है । 


मुल्यांकन का व्यापक दृष्टिकोण :-- 

समीक्षक का अन्तिम गुण है, उसके पास साहित्यिक मूल्यांकन के लिए एक सुनिक्षित 
ओर सुदृढ़ समीक्षात्मक दृष्टिकोण होना, जिसके अभाष में उसकी समीक्षा उद्देश्यहीन सी 
प्रतीत होती है। समीक्षक का यहू दृष्टिकोण व केवल किसी कृति की विशेषताओं को 
प्रभावशाली रूप में पाठकों के सामने रखता है, बरन्‌ किसी लेखक का भी दिशा मिर्देश 
कर सकता है, क्योंकि वह्‌ बहुसूत्री होती है और उसी पर साहित्य और समीक्षा 
विषयक निर्णय निर्भर करता है। प्रश्न हो सकता है कि सजग समीक्षक के लिए यह 
ब्रात इतने महत्व की है, तो वह इस प्रकार का दृष्टिकोण निर्मित और भिर्घारित कैसे 
करे । 


संक्षेप में, यह दृष्टिकोग एक समीक्षक की परिष्कृत अभिरुचि से विकास पाता 

है । यदि उसे अपने साहित्यिक और समीक्षीय अध्ययन में इन क्षेत्रों के प्रसिद्ध और प्रति- 

' भाशाली व्यक्तियों के कृतित्व का सान्निध्य प्राप्त रहता है, तो वह दृष्टिकोण उसकी बुद्धि 

में स्वतः परिपक्व और विकसत होता रहता है। साहित्य का व्यवहार और सिद्धात 
रूप में अध्ययन एक सजग पाठक को एक जागरूक समीक्षक बनाता है । 


दृष्टिकोण के निर्माण के लिए समीक्षक श्रेष्ठ साहित्य का कई प्रकार से अध्ययन 
कर सकता हैं। वह पहले किसी उच्च कोटि की शास्त्रीय महत्व की क्रियात्मक पुस्तक 
का पारायण करके उसके विशेष रूए से रससिक्त अंझों की परख कर सकता है । उनके 
विदय में अपनी बुद्धि से किन्‍्हीं निर्णयों पर आ सकता है, सैद्धान्तिक रूप से अपने उन 
निर्णयों की पुष्टि कर सकता है, और फिर अन्त में उस्ती कृति पर किसी अधिकारी और 
मान्य समीक्षक की लिखी हुई समीक्षात्मक कृति का पारायण करके यह भी देख , 
सकता है कि उसने समय जो निष्कषे लिकाले हैं और उस कृति विशेष के सम्बन्ध में , 
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उसकी जो माग्यताएँ हैं। वे उस श्रेष्ठ समीक्षक की मास्यताओं और निष्कर्यों से. कहां 
तक ऐक्य या वैभिन्‍न रखती हैं । यदि इन दोनों में पारस्परिक भेद बहुत अधिक हैं, तो 
बह फिर से वैसा ही क्रमक अध्ययव करके पुनः इन निर्णयों और मन्तव्यों की परीक्षा 
कर सकता है और किसी अन्तिम निर्णय पर आ सकता है। 

किसी कारणवश यदि इतने पर भी उसका उस मान्य समीक्षक से मतैक्य नहीं 
हो पाता, ती फिर वहु उसी कृति पर किसी दूसरी उसी उच्च स्तर के समीक्षक को 
पढ़ सकता है) इस समीक्षक के भी निर्णय और मन्तण्य के सन्दर्भ में वह क्रियात्मक 
कृति विशेष के सम्बन्ध में अवश्य ही किसी अन्तिम परिणाम पर आ सकता है, जो उसके 
इस सारे अध्ययत और विवेचन का परिणाम होता है । विविध क्षेत्रों और विविध साहि- 
त्यिक माध्यमों की प्रतिनिवि कृतियों और सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से उन 


कृतियों पर लिखी गयी समीक्षाओं से एक जागरूक समीक्षक अपने दृष्दिकोण का निर्माण, 
परिष्कार और विकास कर संकता है। 


समीक्षक के दायित्व 
शास्त्रीय कार्ये का निर्धाह :-- 


समीक्षा करना एक शास्त्रीय कार्य है और इसके लिए एक समीक्षक में असाधा« 
रण योग्यता होती है । इसीलिए समीक्षक का बड़ा दायित्व होता है,और उससे यह 
आशा की जाती है कि वह दाधित्वों का निर्वाह करेगा ) समीक्षा में साहित्य के विपरीत 
सबसे प्रधान विशेषता यह हैं कि बहु एक प्रकार का विदलेष्णात्मक .कार्य व्यापार है। 
एक साहित्यकार जिस अनुभूति को औचित्यपूर्ण समझता है, उसे अभिव्यक्त कर 
देता है। उस भाषाबद्ध अभिव्यक्ति का एक समीक्षक परीक्षण करता है। ऐसा वह 
सफलतापूर्वक तब तक नहीं कर सकता, जब त्तक कि उस आलोच्य साहित्यकार की 
अनुभूतियों के माध्यम से भाषाबद्ध चेतना में स्वयं अपने आपको न रखे और इस प्रकार 
से उस मनः स्थिति में स्वयं कल्पता न करे । ऐसा “करने पर ही वह प्रत्यक्ष और ग्राथ- 
मिक रूप से उस साहित्यानुभ्ूति को उसकी समग्रता में कल्पित और फिर अनुभूत कार 
चेतना भाव से उसे ग्रहध कर सकता है और इसीलिए उसका परीक्षण और दिशा निर्देश 
कर सकता है। इस गहन दायित्व के लिए चतुर्मुखी प्रतिभा और अति सजग विवेक अपेक्षित है । 
साहित्य विषयक अन्तदूं ष्टि :+- ह 


आज की स्थिति में एक समीक्षक का दायित्व अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि 
सह एक संक्रांन्ति युग है । जैसा कि हम पिछले पृष्ठों में कह चुके हैं, आज के समीक्षक 
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के लिए अपनी महत्वपूर्ण साहित्यिक परम्पराओं का ज्ञान होता आवश्यक है। यहू कई 
दृष्टियों से लाभप्रद होता है । एक तो इस दृष्टि से कि समीक्षक अतीत युगों में कलाओं 
के विषय की धाराओों और रूपों से अवगत हो जाता हैं। और दूसरे इस दृष्टि से भी 
कि वह यह भी जान पाता है कि प्रत्येक युग्र में विभिन्न साहित्यिक समस्याएँ महत्वपूर्ण 
समझी जाती हैं, परन्तु युग परिवर्तन के साथ उनमें अन्तर समझा जाने लगता है। 


अपने दायित्व का- निर्वाह करते हुएं एक समभीक्षक यह देखता है कि कोई 
साहित्यकार मानव जीवन की किन्हीं मूल समस्याओं के उद्घाटन की क्षमता रखता है. 
या नहीं, कि वह एक नई-और समर्थ दृष्टि से सम्पन्न .कलाकार है या नहीं, कि बह 
अपने साहित्य में चिरंतत मानव मूल्यों का .सस्तावेण करके किसी नये जीवन दर्शन को 
अस्तुत कर सका है या नहीं, कि वह अपती' विकासशील साहित्य धाराओं का परिचय 
प्राप्त करके उसके भूलभ्रूत तत्वों को आत्मसातू कर चुका है या नहीं, भादि । 


उसके लिए ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक द्वोता हैं क्योंकि उसका कार्य 
साहित्य के मूल्यों की व्याब्या करता होता है। साथ ही, बह लेखक और पाठक के 
बीच एक माध्यम बनकर पाठक को साहित्य विषयक अन्तदू षिट प्रदाव करता है । इन 
दायित्वों का निर्वाह भी वह तभी कर सकता है जब वह किसी कृति कौ कलात्मक 
अनुभूतियों का परीक्षण करके अपनी बात को प्रभावपूर्ण और सदक्त ढंग से कह सकने 
की. सामभ्यं रखता हो । 


पतिरोध कालीन कार्य :-- 


समीक्षक क्रा दायित्व किसी भी सन्करास्ति. अथवा गतिरीध कालीन परिस्थिति 
में एक क्रियात्मक लेखक अथवा पाठक की अपेक्षा अधिक हीता है। इसका कारण यहू 
है कि किसी भी प्रकार की साहित्यिक विक्ृति का प्रभाव सामान्य रूंप से इस क्षेत्र से 
सम्बद्ध सभ्री व्यक्तियों पर पड़ता है, परन्तु इसके लिए उत्तरदायी भ्रघानत: समीक्षक 
को ही ठहराया जाता है, क्योंकि बहु एक लेखक और सारे समाज के भष्य एक प्रकार 
का माध्यम होता.है, जो इन. दोदों, को समान रूप से प्रभावित करता हैं। इसलिए 
इसका स्थान दोनों की. दृष्ठि में ही उच्च तथा महत्वपूर्ण होता है । यहू भी एक कारण 
है कि समीक्षक को अपने दायित्वों के प्रति संग तथा ईमानदारू रहना पड़ता। है 
बह प्विकोणिक उत्तरदायित्व भी उसे इस बात के लिए बाध्य करता है कि. यह समीक्षा 
कार्य करते समय दोतों, ओर अपने दायित्व को निर्वाह ) अन्ततः समीक्षक का काम 
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समीक्ष। के उच्च्तस मानदण्ड के अनुसार यह है कि वह यहें परीक्षण करेंगकि किसी 
साहित्यकार की किसी कृति ने किस प्रकारं अपना वैंतैंमान स्वेरूपे . अपने 
युम की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के फलस्वरूप ग्रहण 'कियो है और युग के 
यथार्थ का उद्धाटन करके यूग की चेतनर को सम्पन्न बनाने में कमों योग दिया है । 
सानलदीय चेतसा के विवेक को द्यावहारिकता :-- 

एक समीक्षक का मुख्य दायित्व, इस प्रकार से; मातवीय चेतवा के प्रति होता है, 
जिसके अनेक पक्ष और रूप होते हैं। इतका सबम्न्ध मानव जीवन के विविध परिवेश्ञों 
से होता है । इसलिए सर्मीक्षक को यथा सम्भव इस चेतना के प्रति ईमानदारी से अपने 
दायित्थ का निर्वाह करना चाहिए, क्‍योंकि सांस्कृतिक समृद्धि और ह्वास में इसका ही 
हाथ सबसे अधिक होता है । कभी-कभी समीक्षक अपने इस दायित्व का निर्वाह पूरी 
ईमानदारी के साथ नहीं कर पाता, क्योंकि साहित्य और समीक्षा के क्षेत्र में समय-समय , 
पर समाविष्ट संकुचित दृष्टिकोण और वादानुगसव आदि को प्रवृत्तियाँ उसे भो मार्म 
मऊष्ट कर देती हैं। इसीलिए समीक्षक को चाहिए कि बहूं इस प्रकार के सामथिक 
दोषों के विरुद्ध दृढ़ता से अपने व्यक्तित्व की रक्षा करे, और इस प्रकार से अपने इस 
दायित्व को निर्वाहे । 


सम्रीक्षक के क्षप्ने बेयकफ़िक बिकास और बौद्धिक सम्पन्नता के लिए भी यह 
आवश्यक हो जात है कि कम से कस वह उस सच्चाई. से विग्युत्'.न हो; जो एक 
ईमानदार समीक्षक से अपेक्षित है और जो समीक्षा की उच्चता'' की पहली दाते है । 
जब किसी भाषा के साहित्य और समीक्षा क्षेत्रों में बादानुगामिता की अवृत्तियाँ इतनी 
बढ़: जाली हैं कि-बे सभी लेखकों और “समीक्षेकों पर हावी हों जाये, तब इनके प्रभाव 
से मुक्त- रह सकता दुर्बल साहित्यकारों और:समीक्षकों लिए: कठिन होतो' है । ऐसे समय 
में जागरूक समोक्षक का द्वायित्व अपेक्षाकृतः अधिक होता है, क्योंकि यह उसी का कार्य | 
होता: है कि इस गतिरोध॑ क्री स्थिति-से साहित्यकारों और साहित्य को'मुंक्त “करें और 
उसकी >भादी प्रगति की द्विज्ञाओं में - कार्य. करें। समर्थ 'और' 'ईमॉनदारं समीक्षेरकी के “ 
के लिए: ही इस दायित्व का सफलतापूर्तेक निर्वाह'सम्भव होता है । 

समीक्षा का क्षेत्र 

शाइवत भानबंता :-- ह 

किसी भी युग का साहित्य समसामग्रिक सामाजिक - जीवन और“फरिस्थितियों से 
प्रभावित होता है। यह एक ऐसा तथ्य है, जो साहित्य के विकास के युग़ों के पर्यवेक्षण 
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से प्रभावित होता है । परन्तु ऐसा प्रत्येक साहित्य, जिसमें युगीन परिस्थितियाँ विशदता 
और प्रधानता से प्रतिबिम्बित होती हैं, स्थायी साहित्य की कोटि में नहीं आता । 
समीक्षा के क्षेत्र में यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बहुधा विचारकों के सामने 
रहता है। वस्तुतः जो साहित्यकार प्रतिभाशाली होने के साथ ही महत्वपूर्ण साहित्यिक 
परम्पराओं से भी सुपरिचित होते हैं तथा महान्‌ सॉस्क्ृतिक उपलब्धियों की भी अवग॒ति 
रखते हैं, वे विशिष्ट साभाजिक परिस्थितियों में रह कर भी उनकी सीमाओं का अति- 
क्रमण कर सकते हैं। ऐसे साहित्यकारों में ही यह क्षमता होती हैं कि वे मानव जीवन के 
स्थायी मूल्यों की अवमति प्राप्त करके साहित्य के क्षेत्र में किन्‍्हीं महान्‌ और चिरच्तन 
समस्याओं का संयोजन अपनी कृतियों में कर स्रकें। अन्ततः ऐसा ही साहित्य अस्थायी, नहीं 
प्रमाणित होता है । 


गुगीन घरातल :-- 


समीक्षा का क्षेत्र किसी कृति के यथार्थात्मकता के ग्रुण परीक्षण तक ही सीमित 
नहीं है, क्योंकि कोई कृति अथवा उसके कुछ पात्र यथार्थता की दृष्टि से उतने महत्व 
पूर्ण न होते हुये भी अधिक महत्व के सिद्ध हो सकते हैं, यदि उतका अधार मानवता 
के व्यापक घरातल पर है। परत्तु इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 
ऐसी कोटि की चरित्र सृष्ठि केवल उसी लेखक द्वरा सम्भव है, जो समाज और जन जीवन 


को 'ठसकी समग्रता में देख सके । संकुचित दृष्टिकोण या वादानुगामिता ऐसे साहित्यकार 
की . सीमाओं में नहीं बाँध पाती । 


इसी प्रकार यह भी निश्चिय है कि कोई भी ऐसी समीक्षा, जो किन्ही विशिष्ट 
सिद्धान्तों पर अधारित द्वोती है, साहित्य में सदैव उन्ही आदवशों पर गौरब देती हैं, 
जिनकी माँग युग करुता है। और जब इस तत्त्व पर अधिक बल दिया जाता है, तब 
शास्त्रीयता और उसके अनुध्तार कलात्मकना के तत्व गौग हो जाते हैं। यह ॒संकुचित 
मनोचृत्ति प्रत्येक बाद गत समीक्षा में अंशतः विद्यमान रहती है। अन्ततोगत्वा किसी भी 


प्रकार की वादगत एकांगिता श्रेष्ठ समीक्षा के मार्ग में बाधा ही सिद्ध होती है. और उसके 
क्षेत्र को संकुचित कर देती है । 


इस प्रकार से समीक्षा क्षे क्षेत्र में सदैव ही आय: दो प्रकार के प्रझन मुख्य रूप 
से विद्यमान रहते हैं । इनका सम्बन्ध युग की परिस्थितियों और चिरच्तन मानबी अनुभूतियों 
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से होता है। और इस दृष्टिकोण से एक समीक्षक के लिए यह निर्धारण करना होता हैं 
कि उच्चतर कोटि का साहित्य वह होगा, जिसमें झाश्वह मानव अनुभूतियों का अंकन है 
अथवा वह ताहिंत्य जिसमे उस युग विश्लेष की पूर्णता के साथ अभिव्यक्ति होती है। 
विश्व का महानतम्‌ कोटि का साहित्य स्पष्ट रूप से इन दोवों प्रकार की कूतियों से 
पूरित है । 


जातीय और राष्ट्रीय संस्कृति :-- 


साहित्य की भाँति ही समीक्षा का क्षेत्र भी जातीय और राष्ट्रीय संस्कृति से 
सम्बन्ध रखता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि साहित्य की रचना और उसकी 
समीक्षा दोनों ही सांस्कृतिक कोटि के प्रयत्न हैं। साहित्य क्षेत्र यदि अपने युग की यथार्थता 
से सम्बन्ध रखता है, तो समीक्षा का क्षेत्र उसके निर्देशन और परीक्षण से । ऐसा 
करते हुए एक समीक्षक यह भी स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि किसी थुग के साहित्य 
में अभिव्यक्त उस घुग की चेतना किन परिवेश्ों में स्पष्टतर होकर उभरी है । इसी प्रकार 
से वह यह संकेत भी करता है कि चेतना के वे परिवेश्ञ उस युग विशेष का किस सीमा 
तक प्रतिनिषित्व करने में सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त एक अपेक्षाकृत उच्च धरातल की 
अभिव्यक्त चेतना की दुरूहता से अनावृति कर उसे साधारणीकृत रूप में प्रस्तुत करना 
भी समीक्षा के क्षेत्र के ही अस्तर्गत आता है । इसलिए समीक्षा को साहित्य का पूरक भी 
भी कहा जा सकता है । | क 


चिन्ततात्मक प्रशस्ति !-- 


समीक्षा को अपने सम्यक्‌ रूप में विकास के लिए अनिवायेतः कोई न कोई 
विशिष्ट विचार धारा, सिद्धांत, शास्व अथवा वाद का सहारा लेना पड़ता है । जिस प्रकार 
से एक क्रियात्मक लेखक यथासम्भव नवीनतम साहित्यिक बाद को अपने साहित्य में 
प्रश्नय देने की चेष्टा करता है और उसके द्वारा निर्देन्रित जीदत दर्शन को रुवीकारता है, उसी 
प्रकार से समकालीन समीक्षा प्रवृत्तियों के लिए भी किसी रूप में यह आवश्यक हो जाता 
है । इस प्रकार साहित्य और समीक्षा दोनों ही प्रमुख और नवीचतम वैचारिक मत वादों 
को स्वीकास्ते हैं, परन्तु समीक्षा के क्षेत्र में यह स्वीकरण बिल्कुल उसी प्रकार से 
नही होता, जिस प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में । इसका कारण यह होता है कि युग 
परिवततेन के अनुसार उसके लिए नवीन शैलियों का प्रवर्तत भी कभी-कभी अतिवाये 
होता है और वह भविष्य में प्रायः उन्हीं का आश्रय लेकर पन्रप भी सकता है। 


४] समीक्षा के मात और छिंदी सर्मीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


समीक्षा के क्षेत्र-में जब किसी चैचारिक मत बाद को प्रश्नय मिलता है, तब 

अह इसख़िए: नहीं होता कि उस्ले किन्‍्हीं. तवीत शैलियों को प्रहण करने की .अनिवार्यता 

'होदी है, वरन्‌ इसलिए होता है कि समीक्षा का क्षेत्र समकाल्लीव विचारों और छन पर 

अग्रसर साहित्य के मुल्याकन में किसी प्रकार के अनुसरदायी निष्षषें से व लद जाये । 

वह इसलिए भी उन्हें प्रभय देता है, क्योंकि उसमें सभी उदार और उच्चतर विचारों 
के लिए सदैव स्थान रहता है । 


इसी प्रकार से समकालीन विवारधाराओं के स्वीकरण की प्रतिक्रिया भी 
साहित्य और-समीक्षा के क्षेत्रों में भिन्न प्रकार की होती है । साहित्य का क्षेत्र कभी-कभी 
किसी विचारधारा को स्वीकार करने के बाद उसंसे इतना अधिक आकान्त हो जाता है 
कि उसमें दंसी का रूंपे अबल होकर उभर उठता' है, परन्तु समीक्षा के क्षेत्र में उसके फल- 
स्वरूप दृष्छिक्रोणगत उदारता और विशदता ही आती है, जो श्रेष्ठ समीक्षा का एक आब- 
धयक संत्व भी होती है। इसलिए समीक्षा का दैक्त समकालीन परिवेशों का परिध्याग फर 
तंदेवओ़ुग की माँगों और विचारधाराओं के अनुसार प्रशस्त होता चलता हैं तथा उनकी 
अवशति से उदार भी । 


समीक्षा के आधार 


व्यापक दृष्टिकोण :-- 


समीक्षा के आधार, उसके एक शास्त्र होने के नाते, कुछ मौलिक तत्व हैं। ये 
तत्व विशेष हूप से साहित्यिक विविधता से सम्बन्धित होते हैं | थों समीक्षा का कार्य मूल 
कूप से यह निर्देशितःकरना- होता है कि: किसी” लेंखक ने किसी कृति में मानव जीवन के 
किस*पक्ष कों कितने सक्मक्त रूँप॑ में प्रकर किया है । साथ ही साथ उसे यह भी निर्धारंण 
करन होंता है कि कीई . कृति सथार्थ की चेंतना' की उत्पन्न करने भें किस सीमा सेंक 
सहायक सिंद्ध:ही सकती है + दूँसरे-दृष्टिकोंण से बहू यह निर्देशित करती 'है कि एक 
क्रियात्थक लेखक. को अपने युग - की जटिलताओं: को व्यापकता और गहनता से अभि- 
व्यक्ति.देती तर््हिए । इसके साथ ही: समीक्षा यहः उत्तरदामित्व' भी लेती है कि बह उसके 
'समुचित मूल्याकत का प्रयत्त करे, जो कि प्रधानतः उसका कार्य है ही । 


कभी-कभी समीक्षा के कुछ क्षेत्रों से एक क्रियात्मक लेखक से यह माँग की जाती 
है कि क्रियात्मुक लेखक को. केदल. जीवन, के.कुछ ही पक्षों का समावेश साहित्य में करना 
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चाहिए, परन्तु ऐसी माँग करते वाला समीक्षक किसी वादाक्रान्त क्रियात्मक लेखक की 
भाँति होता है, क्योंकि' कोई भी विचारशील लेखक यह नहीं चाहता है. कि जीवन को 
उसकी सम्पर्णता में न देखा जाय अथवा उसी विह्ददता के साथ उसका अंकन न किया 
जाय । इस प्रकार से समीक्षा का सर्वश्रथम आधार कोई दृष्टिकोण है, जिसके अनुसार 
किसी साहित्य की समीक्षा की जाती है । 'यह दृष्टिकोण ही वह वस्तु होती- है, जिसके 
आधार पर समीक्षा अपने मुख्य और भुरु कार्य अर्थात्‌ सम्यक्‌ मूल्यांकन में सफल 
होती है । 


दृष्टिकोण का निर्धारण :-- 


समीक्षा के इस प्रथम आधार अथवा दृष्टिकोण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य यह 
ध्यान में रखने योग्य है कि वास्तव में यह ही उम्तका प्रमुख आधार रूप मानदंड होता' है । 
इसके अभाव में पूर्ण समीक्षा सम्भव नहीं होती; क्योंकि किसी भी कोटि की समीक्षा में 
यह दृष्टिकोण होना आवश्यक है । इसलिए दृष्टिकोण न केवल समीक्षा का सर्वप्रथम 
आधार ही है, वंरत्‌ उसका नियोजक भी है। उच्च कोटि की समीक्षा भी अनेक प्रकार 
और रूपों में गहन होते हुये भी इस दृष्टिकोण तत्व के अभाव में हीन सिद्ध हो सकती है, 
क्योंकि दृष्टिकोण ही बह तत्व है, जो समीक्षा' को सम्पूर्णता अ्दान करता है । 


यह समीक्षात्मक दृष्टिकोण कई प्रकार से निर्धारित हीता है। दूसरे शब्दों मे 
कहा जाय तो दृष्कोण के निर्धारण की एक निश्चित 'प्रक्षिया हीती हैं। इस के अनुसार 
सबसे पहली सीढ़ी समीक्षा के शास्त्रीय सिद्धास्तों का सम्यक्‌ पर्चिय होता.हैं। यह 
परिचय विविध समीक्षात्मक सैद्धान्तिक दर्शनों की अवगति भी रखता है। इसके फलस्व- 
रूप समीक्षक की रसग्रहिणी झक्ति का परिष्कार होता है और उसमें विशदता आती है । 
इसके साथ ही साहित्य और समीक्षा आस्त्र से अन्तर्सम्बन्धित कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयो 
का सामान्य स्तरीय शान भी इसके लिए अपेक्षित होता' है 


तत्वंगत प्राथमिकता :-- 

समीक्षा में दृष्टिकोण का प्रश्न बहुत महत्व रखता है। इसका प्रमुख कारण यह 
है कि दृष्टिकीण के अभाव में समीक्षा .के अपूर्ण रह जाने को सम्भावना रहती है। 
परल्तु दृष्टिकोण के सम्बन्ध में सबसे प्रधान बात यह विचारणीय होती है कि समीक्षात्मक 
दृष्टिकोण कैसा हो और उसका निर्धारण कैसे हो; क्योंकि यदि दृष्टिकोण के अभाव में 





८] समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


सब्तुलित और पूर्ण समीक्षा नहीं हो सकती, तो फिर इसका प्राथमिक स्थान और महुरः 
स्वीकार करना होगा । परन्तु इसके सम्बन्ध में यह तथ्य स्पष्ट रूप से ध्यान में रखने 
चाहिए कि दृष्टिकोण अपने आप में पर्याप्त महत्व रखते हुये भी अच्ततः समीक्षा क' 
एक अंग मात्र है और इस प्रकार उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि उसके भाध्यम से किसी 
समीक्ष्य कृति में अभिव्यक्त अनुभूति की वैशिष्ट्यपूर्ण व्यास्या की जाय । 


दृष्टिकोण की भिन्नता ;-- 


कभी कभी दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण भी समीक्षा की प्रवृत्तियों और स्तर 
में बहुत अंतर आ जाता है । उदाहरण के लिए यदि कोई समीक्षक केवल कलात्मकता कौ 
दृष्टि से किसी कृति विशेष की समीक्षा करना चाहेगा, तो बह यह देखने का प्रयत्न करेगा 
कि उसके रचपिता ने जिस यथार्थ को अपनी रचना में अभिव्यक्ति देने का दावा किया है, 
बहू कितनी व्यापक, कितनी गहने और किस सीमा तक साहित्यकार के द्वारा अनुभूत है। 
इसके साथ ही वह यह भी परीक्षण कर सकता है कि उस अभिव्यक्ति में कितनी सरसतों 
और प्रस्तुत करने की योग्यता है । द 


यदि कोई समीक्षक अपनी महत्वपूर्ण साहित्यिक परम्पराओं और उनकी उपलब्धि 
के घरातल की अवग्ति रखता है और इसके साथ ही अध्ययन जौर अनुशासन की पूण 
प्रक्रियाओं से गुजरने के कारण उसमे विकसित रस सम्बेदना विद्यमान है, तो बह उसको 
सम्यक्‌ व्याख्या कंर सकता है। जो समीक्षक परम्परावादी होते हैं, वे प्राचीन अलंकार 
शास्त्र तथा उसके द्वारा संकेतित मानों का तो प्रायः प्रयोग करते हैं, परन्तु उनसे गह 
आशा कमर ही की जा सकती है कि वे इसके साथ नवीन व्याख्या सूत्रों की भी उद्भावना 
भी कर सकेंगे, यद्यपि उनके वैयक्तिक ज्ञान और योग्यता के आधार पर इसकी भी 
सम्भाबनाएँ हो सकती हैं। मूलतः ऐसे समीक्षक यथार्थवादिता के पोषक होते हैं । 


दृष्दिकोणगत एकांगिता की समस्या :-_ 


दृष्टिकोण के निर्वारण में सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि उसे एकांगी होने 
से कैसे बचाया जाय । प्राय: मान्य समीक्षात्मक दृष्टिकोण भी पर्णता से युक्त नहीं होते. 
इसलिए कभी-कभी तो अनिवार्यतः यह स्वीकार कर लेता पड़ता है कि कोई भी 
समीक्षात्मक दृष्टिकोण पूर्ण नहीं हो सकता । अधिक से अधिक भेद उनमें पारस्परिक रूप 
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से यह हो सकता हैं कि कोई दुष्टिकोण किसी सिद्धान्त के अनुसार औचित्यपृण हो और 
कोई दृष्टिकोण किसी दूसरे सिद्धान्त के अनुसार । परन्तु सिद्धान्तों और विचार घाराओ 
में व्याप्त अपूर्णवा के अनुपात में ही ये दृष्टिकोण भी प्रायः अपूर्ण रह जाते हैं। इतना 
निश्चित होते हुए भी समीक्षा का दृष्टिकोण ही वह तत्व है जिसे हम समीक्ष। का 
निर्देशक तत्व कह सकते हैं । इसमें एक तरह की एकांग्रिवा विद्यमान रहती है, जो इस 
क्षेत्र की मुख्य समस्या हैं । 


शास्त्रीय सिद्धांत ;-- 


, समीक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार उसके सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत शास्त्र सम्मत 
होते-हैं और इतका विवेचन भरी बहुत विस्तृत होता है। य्रुगों तक परस्पराओं के रूप में 
प्रसारण के साथ इनमें विकास होता जाता है और पश्च विपक्ष में तर्क वितके तथा टीका 
टिप्पणी के कारण इनकी मान्यता भी विस्तृप्र क्षेत्रीय हों जाती है। इस प्रकार युग 
और काल की कसौटी पर खरे उतरते पर ये सिद्धंत विविन शास्त्रियों द्वारा मण्डन 
और अनुमोदन प्राप्त करते हैं और फिर सैद्धांतिक संमीक्षा में नियमतः और व्यावहारिक 
समीक्षा में व्यवहारत: इनका प्रयोग होता है । बहुभा शास्त्रीय सिद्धांतों में भी एंकरूपता 
नहीं देखी जाती और इसी कारण इनके क्षेत्र में भी विरोधी सिद्धान्तों का प्रचार होता देखा 
जाता है। समीक्षा सिद्धान्तों के विकास की दृष्टि से यह प्रवत्ति भी उसके लिए हितकर 
ही सिद्ध होती है, क्योंकि विविध क्षेत्रीय विस्तार के कारण इससे समीक्षा शास्त्र से 
पूर्णता आती है और बह सर्व ग्राह्म हो जाता है। 


अवश्य ही विविध थरुगों में ऐसे संगय भी आते हैं, जब शास्त्रीय सिद्धान्तों को 
अभान्य कर समकालीन सिद्धान्तों को मान्य करने पर बल दिया जाता है। परन्तु इससे 
भी इन शास्त्रीय सिद्धान्तों का महत्व नहीं घटता और भाषा तथा साहित्य की महती 
परम्पराओं का श्रवर्त्त और अनुगमन करने की दष्टि से इतका महत्व अक्षुण्ण रहता हैं। 
इसके अतिरिक्त दीर्घ समय तक जीवित रहने के कारण इन सिद्धान्तों का महत्व 
ऐतिहासिक दृष्टि से भी भान्य घोषित कर दिया जाता है। संक्रान्ति कारलों में अस्थायी 
और वादग्रत सिद्धान्तों के विरुद्ध भी इन शास्त्रीय सिद्धान्तों को, अपने अस्तित्व की रक्षा 
के 'लिए प्रयत्वशील नहीं होना पड़ता, क्योंकि परम्परागत समृद्धि और युग्ों से प्राप्त 
मान्यता इनका पोषण करती है । 


८८ ] समीक्षा के मान और हिंदी समौक्षा की विद्विष्ट प्रवत्तियाँ 
समीक्षा के क्षेत्र में व्यावहारिक कठिनाइयाँ 


पझमीक्षा कार्य की मुदत :-+ 


समीक्षा के क्षेत्र में सिद्धान्तगत पृर्णता और क्षेत्रगत व्यापकता के हीते हुए भी 
ब्रायः व्यावहरिक दृष्टि से कुछ कठिनाइयाँ विद्यमान रहती हैं। सबसे प्राथमिक बात 
होती है समीक्षा के कार्य की गुझुता । एक उच्च कोटि के साहित्यिक लेखक के लिए 
उच्च कोटि का साहित्य सृजन करमे के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अपनी 
अतुभूतियों में अधिक गहराई, अधिक पकड़, अधिक व्यापकता और अधिक स्पष्टता लाने 
का प्रयत्न करे । ईमानदारी से रे गये इस साहित्य का रसास्वादने एक पाठक करते 
है और एक समीक्षक उसका विश्लेषण और व्याख्या ) इसलिए समीक्षक के सामने 
व्यावहारिक दुष्ट से प्रायः अनेक कठिनाइयाँ रहती हैं । 


प्राय; प्रत्येक युग में साहित्य की प्रवृत्तियाँ और समीक्षा के सिद्धास्तों में 
परिवर्तेन होता रहता है । इस परिवर्तत के अनेक कारण होते हैं, जिनमें मुख्य यह हैं 
कि भूल रूप मैं जिस युग में भी इतका निर्माण होता है, उनका आधार उस थुग तक 
विकसित वैचारिक प्रौढ़ता होती है । विकास के भावी युमों में मनुष्य का अनुभव बढ़ता 
है । यह अनुभव पूर्व युगों.में निर्षारित सिद्धान्तों को व्यावहारिक दृष्टि से' भी प्रभावित 
करता है | तंब॑ तक सैद्धांतिक अध्ययन का आधार भी पुष्ट हो घुका होता है और यह 
समीक्षात्मक सिद्धांतों के पुननिर्माण और पु]ननिर्धारण में संह्दायक होता है । दूसरे शब्दों 
में, युग के विकास के साथ ही मनुष्य में जो वैचारिक पृर्णता और नवीनता का 
आविर्भाव होता है, उसे सैद्धांतिक रूप देने का वह प्रयत्न करता है । वाडः मय के 


विभिन्न अ्षंयों में वैचारिक संक्रान्ति, और सैद्धांतिक परिवत्तेन का मुख्य कारण यही 
ह्वोता हैं । 


झस्त्रीव सिद्धान्तों के पुर्परीक्षण की समस्या :-+« 


ऊपर समीक्षा के क्षेत्रों में होने वाले अनिवाय सैद्धांतिक परिवर्तन और विकास 
की ओर संकेत किया गया है ।. इसके: सम्बन्ध में यहु भी उल्लेखनीय है कि [इस विकास 
की.प्रक्रिय भी अपने आप:में प्राय: स्पष्ट रहती:है और उसका अनुभव किया जाना. 
सम्भव रहता है । वास्तव में इस सारी प्रक्रिया के मूल में यह, अनिवारे - क्रारण होता 
है. कि झ्ास्त्रीय और परुपरानुगत समीक्षा सिद्धान्त प्रत्येक युग में थोड़ी या बहुत 


दविधय प्रदेदा [5९ 


मान्यता तो प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु परवर्ती यूगों मे उन्हें पूर्ण रूप से ग्राह्म नहाँ 
घोषित किया जा सकता । 


प्राचीन सिद्धांतों से नवीन साहित्य का परीक्षण और मूल्यांकन बहुत अधिक 
संगत नहीं मालूम होता, यद्यपि सांहित्य और समीक्षा दोनों ही विषयों से सम्बन्ध रखने 
वाली ऐसी अनेक कृतियाँ उन्नत और समृद्ध भाषाओं में भिल जाती हैं, जिनका स्थायी 
महत्व हैं और जो किसी भी युग में पूर्ण विश्वास के साथ अपने-अपने क्षेत्रों मे आदर्श 
और उच्च स्तर की परिचायक्त और प्रमाण कहीं जा सकती हैं। इसीलिए प्रमुखतः 
संक्रास्ति और गतिरोघ के यूग में सजग साहित्यकारों और समीक्षकों के लिए यह 
आवश्यक हो जाता है कि वे शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धान्तों के अचुसार नवीन साहित्य का 
परीक्षण करने के पूर्व उन मुल् सिद्धास्तों का हो पुनर्परीक्षण कर ले । 


सैद्वान्तिक अपूर्णता :-- 


सर्मीक्षा के क्षेत्र में एक और व्याषहारिक कठिनाई पूर्व युगों में निर्धारित 
सिद्धांतों की अपूर्णता है।इस अपूर्णता का कारण यह नहीं होतः कि सिद्धान्तों के 
निर्माण के समय उनकी चविद्दादता के लिए क्षेत्न का अभाव था, वरन्‌ यहू कि उपलब्ध 
सामग्री का सम्यक अनुशीलन करना सवेव सम्भव नहीं होता, और उसमें कुछ न कुछ 
कमी सदेव रहे जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक युग में मनुष्य के ज्ञान का विकास 
का क्रम एक निश्चित सीमा में होता है । यह उसकी उस ब्रुग में उच्चतम ज्ञान परिधि 
हीती है, जिसके स्तर का अव्विक्रमण सामान्यतः नहीं सम्भव हो पाता । इसलिए प्रत्येक 
सवीस थुथ में यह आवश्यक हो जाता है कि नवोत विचारधाराओं के सन्दर्भ में ही 
प्राचीन समीक्षात्मक सिद्धास्नों-को मान्यता दी जाय । 


अतः स्वाभाविक रूप से ही सैद्धांतिक क्षेत्रों में मबीनता का आविर्भाव होता है । 
और परिवतेनों के फल स्वरूप प्रौद़ता तथा विशदता आदी है । उसका नया रूप युग के 
अनुसार होता है और समकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों के सम्यक्‌ मूल्यांकन की समर्थता 
उसमें विद्यमान रहती है ! अवश्य रूढ़िवादिता के सरमंथक शालोचक शास्त्रीय सिद्धान्तो 
लीक छोड़ने को तैयार नहीं होले, परन्तु अन्ततः युग की साँग के सामने उन्हें अपना 
यह दुराग्रह छोड़ना होता है। यदि कभी समीक्षा के क्षेत्र में स्वत्त्त्र रूप से कई परस्पर 
विरोधी प्रदृत्तियाँ जमी हुई हीती हैं और सरलता से किसी समझौते के लिए महीं तैयार 
होती, तो इनमें पारस्परिक संघर्ष होने लगता है। आरण्म में इस संघर्ष में भत्ते ही 
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९० ] सनोजा फे साने और हिंदी समोज्ना की विश्नष्ट प्रव॒त्तियाँ 


झूडढ़िवादियों का पलड़ा ऊँचा रहे, पर अन्ततः विजम नयी विवार्धारा के समर्थकों क॑ 
ही होती है, क्योंकि उनके साथ पूरे युग़ की आवाज और माँग होती है । 


सिद्धान्त और प्रयोग :-- । 

इस प्रकार से समीक्षा के सिद्धान्तों का तिबारण और विवेचन एक बात है और 
व्यावहारिक रूप से उन्हें प्रयोग में लाना सर्वथा दूसरी । हो सकता है कि कोई 
समीक्षात्मक विचार या छिद्धान्त अपने आप में पर्याप्त पूर्णता लिए प्रत्तीत होता हो, 
परल्तु व्यावहारिक दृष्टि से उस पर विचार करते समय ऐसा बोध हो कि उसका कोई 
भी मूल्य नहीं है । क्योंकि बहुवा प्राचीन और शास्त्रीय सिद्धान्तों के अमुसार नवीन 
और समकालीव साहित्यिक कृतियों का सुल्यांकत करना व्यावहारिक दृष्टिकोण से 
कठित हो जाता है और तब उतकी अपूर्गता या असामग्रिकता की ओर चिस्तकों का 
ध्यान आकर्षित होता है। तब यथा सम्भव नवीन दृष्टिकोण से उन प्राचीन और 
शास्त्रीय समीक्षा सिद्धास्तों का पुर्तिभारण होता है और उनके मोध्यम से समकालीन 
साहित्य का मूल्यांकन सम्भव हो पाता है । 


कोई समीक्षा सिद्धान्त कितवा भी पूर्ण हो, प्रामः वह साहित्यिक कृति उसकी 
कसौटी पर खरी नहीं उतर पाती, जिसकी रचना उस सिद्धान्त की. रचता से कई सौ 
वर्ष बाद होती है। इन दोनों के बीच का यह कालिक अन्तर मिटाने के लिए, यह 
आवश्यक हो जाता हैं कि उस समीक्षा सिद्धान्त को उस साहित्यिक कृति पर प्रयोग 
में लाने के पूर्व संमय के अनुकूल बना लिया जाय और इस प्रकार से उसमे काप्त के 
फलस्वरूप आये हुए अनिवार्य अभाव को दूर कर दिया जाय, जिससे स्वश्वावतः किसी' 
भी विचार धारा के अनुयायी समीक्षक को बिरोब नहीं होता । 


दासत्रीय परम्परा और बाह्य प्रभाव :-- 


आधुनिक युग में हिन्दी समीक्षा के क्षेत्र में व्यावहारिक दृष्टि- से एक कठिनाई 
यह भी है कि प्रायः दो मुख्य समीक्षा धारायें समान रूप से गतिशील दिखाई देती, हैं । 
इनमें से प्रथम है शास्त्रीय समीक्षा की धारा 'और द्वितीय है. पावचात्य समीक्षा की 
धारा । हिन्दी के प्रमुख समीक्षक सामान्यतः इन्हीं दो में से.किसी का अवलम्बन" करते. 
हैं और इन्हीं के अन्तर्गत गिते जाने वाले विविव बादों के पोषक है । इनके आगे-भी 


नित्य नये वादों के नाम घुनायी पड़ते हैं और उनकी पुष्टि-के लिए. किश्लेषणात्मक 
वक्तव्य लिखे जाते हैं । 


कि ३ ३ के अल । 
पं “5 बे... है घर 
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इन सबको देखते हुए कदाचित्‌ यह कहना अनुचित न होगा कि अभी तक्क हिन्दी में 
वावमुक्त धरातल पर समीक्षा करने के प्रयत्त कमर हुये हैँ, यद्यपि इस प्रकार की समीक्षा 
का औचित्य कहाँ तक मान्य होगा, यह भिन्न बात है । और अब तो प्रायः यह धारणा ह 
दृढ़ बनती जा रही है कि कोई भी समीक्षक अपने आपको वादगत आग्रहों से पर्णतः 


मुक्त नहीं रत सकता और यह उसके स्वयं के भी हित में होता है कि वह किसी न 
किसी वाद का आश्रय ग्रहण कर ले | 


उपयु क्त कारण से ही अब कुछ लोगों को निष्पक्ष और बाद रहित समीक्षा 
व्यवहार की वस्तु नहीं प्रतीत हीती । परन्तु हिन्दी के कुछ नये समीक्षक जहाँ एक ओर 
अपने गहन दायित्व को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर वे उनके निर्वाह 
के लिए भी प्रयत्नशील हैं । यह हिन्दी समीक्षा के भावी विकास की दृष्टि से गद्यपि 
एक शुभ लक्षण है, परत्तु इतते मात्र से इस समस्या का हल लहीं निकलता । और उसके े 
लिए यह आवश्यक है कि हिन्दी का अपना सप्रीक्षा शास्त्र बने । क्योंकि प्रत्येक भाषा 
और साहित्य की समृद्धता का द्योतक उसका समीक्षा शास्त्र भी होता है । 


कभी-कभी तो समीक्षा शास्त्र का महत्व क्रियात्मक साहित्य की अपेक्षा बढ़ 
जाता है, क्योंकि विकास की विविध अवस्थाओं में समीक्षा द्वारा क्रियात्मक साहित्य का 
निर्देशन भी होता है । 'इसलिए हिन्दी भाषा में निजी सभीक्षा शास्त्र की आवश्यकता कई 
दृष्टियों से है। एक तो यह कि बर्तभान समय की समीक्षा क्षेत्रीय समस्याओं का उससे 


निराकरण होगा, और दूसरे यह्‌ कि वर्तमान युग में क्रियात्मक साहित्य का निर्देशन 
और संयोजन होगा। 


साहित्यिक और समीक्षात्मक संकान्ति के युगों में भी किसी भाषा का अपना 
समीक्षा शास्त्र उसकी रक्षा और विकास के लिए एक पुष्ट आधार का काम करता है । 
इसके अभाव में बहुधा समकालीन साहित्य का बादों के कुह्ासे के कारण सही मूल्यांकन 
नहीं हो पाता और प्रायः कमीक्षात्मक प्रवृत्तियाँ अपूर्ण रहती हैं, क्योंकि उनमें मौलिकता 
या निजत्व के स्थान पर प्रायः दूसरी भाषाओं के समीक्षा सिद्धान्तों को स्वीकृति मात्र ही 
रहती है । इस कारण उनमें कोई दृष्टिकोण और सिद्धात्तगत सन्तुलन नहीं आ पाता 
और उसके अभाव में पूर्ण सम्रीक्षा सम्भव नहीं हो पाती । इसलिए हिन्दी समीक्षा के 
लिए इसकी आवश्यकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि दूसरी भाषाओं के समीक्षात्मक 


सिद्धान्तों की अपर्ण और आंधिक स्वीकृति की अपेक्षा अपना निजी समीक्षा शास्त्र ' 
प्रत्येक दृष्टि -से उपयोगी होगा । 


ननन नर स्पतथनशफपमरक्‍मपाफाण-७$ का ह+र्टनपेननफाफक रा 


९२ ] समीक्षा छ मान भोर हिरी समोक्षा फी विश्विष्ट प्रचुत्तियाँ 


समीक्षा के सान निर्धारण की समस्या 


समीक्षा के मान निर्धारण की समस्‍या प्रत्येक नये विकास थुग में साहित्य 
विचारकों के सामने उतस्थित्र रहती है। इसका मुख्य कारण सपीजा। के शाइवत मानदंडों 
का अभाव है, क्योंकि प्रत्येक युग में साहित्व के लेन में विविष्र सामयिक समस्याएँ 
उपस्थित रहती हैं और उप्त युग के निर्मित साहित्य और प्म्रीक्षा सिद्धान्तों का उनसे 
अवद्य सम्बन्ध रहता है । इन विविध युगीन सम्स्थाओं में पारस्परिक रूप से भिन्नता 
होती है। इसका कारण यह होता है कि प्रत्येक नवीन युग में कला के नये रूपों का 
प्रादुर्भाव होता है और इनका आधार प्रत्येक युय में सामधिक परिस्थितियों का परिवर्तित 
होते रहना है । 

इस परिवर्तनशीलता के काश्ण या तो कला के मवीन रूप जम्मते हैं और या 
ये विकास के द्वारा नद्दीनवा को प्राण्ठ होते हैं। यदि सामान्य विकास की प्रक्रिया के 
अनुसार ऐसा न हो तो कला या साहित्य अपनी समकालीन सामाजिक परिस्थितियों को 
अपने आप में प्रतिबिम्बित न कर पाये और न ही सामाजिक चेप्तना की अभिव्यक्ति में 


समर्थ हो । इस अपूर्ण रूप में बहु जन जीवन की समस्याओं के उद्घाटन की दाक्ति से 
भी रहित होता है । 


सामान्यतः यह स्थिति दही गतिरोध की स्थिति होती है। और इस प्रकार की 
स्थिति में स्वभावतः साहित्य और कला विकास की इस प्रक्रिया और गति का भी 
अभाव होता है । इस समय अपेक्षाकृत नवीन साहित्यिक और समीक्षात्मक प्रतिभायें, 
जो इन क्षेत्रों में मृजनात्मक रूप से क्रिवाशील होती हैं, नवीन जीवन दर्शन और नवीन 
मूल्यों के निर्माण की आवश्यकता का अनुभव करती हैं और उन्तकी शचना की दिशा में 
प्रवृत्त होती हैं | इनमें जो वास्तविक रूप में प्रतिभाशाली ओर ईमानदार होते हैं, 
दे ही ऐसा करमे में सफल हो पाते हैं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक को युगीन प्रचलित धाराओं, 
मान्यताओं और परम्परागत रूढ़ियों का विरोध करना पड़ता है। यदि वे इस विरीध 
और संघर्ष में विजयी होते हैं, तब वे युगप्रवर्तेंक कहे जाते हैं। परन्तु इस रूप में साहित्य 
ओर समीक्षा क्षेत्रों में उनका अस्तित्व या महत्व तब तक भान्य नहीं होता, जब तक 


, उनके द्वारा आविर्मूत और प्रवतित परम्परा या मार्ग प्रशस्ति पूर्णतः स्वीकृत न हों 


जाय ) इस प्रकार से पुराततता से ही नवीनता का अविर्भाव होता है । 


साहित्य के बिकास क्रम या इतिहास में एक समय ऐसा भी आता है, जब उसमें 
परिवतेवद्यीवता की यत्ि बवेक्षाकृत तीज हो जारी है और वह नवीन रूप ग्रहण करता 
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है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत विस्तृत होती है और बहुत दीर्घ काल तक समान 
रूप और गति से क्रियाशील' रहती है। इसका कोई भी नवीन रूप णंत्र जन्म लेता है, 
तब अपने प्रारम्भिक रूप सें उसे उस पिछले रूप से संघर्ष करना पड़ता है, जो प्राचीन, 
परिपक्व और स्थिर हो चुका होता है। इस संधर्ष कौ भी अनेक संम्भावनायें हो सकती 
हैं। एक तो यह कि पिछला रूप नये रूप को विकसित ब होने दे, उगते ही नष्ट कर 
दें, दूसरी यह कि नया रूप क्पने अस्तित्व की रक्षा कस्ता रहे और तीसरी यह कि वह 
अपने उसी रूप में पुराने पर हावी हो जाय और अपने जड़ें मजबूती से जमा ले । 


प्राद्यीन और नवीन विचारधाराएँ :-- 


समीक्षा के क्षेत्र में विकास का क्रम कुछ ऐसा रहता है कि कोई भी नथा रूप 
जब जन्म लेता है, तब स्वभावतः ही प्रादीत रूप द्वारा उत्तका विरोध होता है । इस 
विरोध के फलस्वरूप या तो वह नया रूप नष्ट हो जाता है और या किसी प्रकार बना 
रहता हुआ कमश: विकसित होता रहता है। इस प्रकार से जब वह अपने विकास की 
सध्यम अवस्था भी पार कर चुका होता है शौर अपने विकास की अन्तिम सीढ़ी या उच्च 
अवस्था में होता है, तब तक सामान्यतः उसमें इतनी शक्ति जा जाती है कि बह एक या 
अनेक पुरानी परन्तु जमी हुईं जिचारबाराओं के विरोध के बावजूद अपने महत्व की 
घोषणा कर सके । इस स्थिति में साहित्य समीक्षा के विकास क्रम की स्वाभाविक गति 
के अनुसार प्राचीन विचारधारायें, प्रवृस्तियाँ था बाद एक एक करके समाप्त होने लगते 
हैं और अन्त में वे स्वयं एक परम्परा! बत कर अयनी विरासत में तवीत रूप को छोड़ 
जाते हैं । 


नवीबता का आविर्माब :-- 

उपर्युक्त विवरण के अनुसार साहित्य समीक्षा में आवश्यकतानुसार समय समय 
पर नवीनता का आविर्भाव होता चलता है और प्राचीन विचारों में ही नये विकास की 
संम्भावनाएँ दिखायी पड़ने लगती हैं। परन्तु इस कथन का यह आर्य नहीं है कि किन्‍्ही 
विशेष अवसरों पर इन क्षेत्रों में नदीनता का आविर्भाव आकस्मिक रूप से होता है, 
वबरनू केवल यहूं कि समसामयिक साहित्य घाराओं में ही पुरातनता के बीच नवीन 
विकास रूपों के परिचायक तत्व लक्षित होने लगते हैं। उन्हीं पुरातन सिद्धान्तों मे 
नवीनता के बीज फूटते दिखायी देते हैं और कागे चल कर विकसित होने पर वे ही 
नवीन रूपों के निर्माता भी सिद्ध होते हैं। आशय यह है कि सदेव ही पुरातनता में ही 
नवीनता का समावेश रहता है, जो स्वयं ही समय पर स्पष्टलः विकसित होता है 4 


५ ऋधबर + 
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नये मुल्य नि्भारण की प्रक्रिया 


इस' प्रकार से साहित्य में नये मोड़ों का उदय और नये माँचों का निर्धारण 
कियी' समय, विश्वेष, अवसर विशेष अथवा युग विशेष की आवश्यकता के अनुसार नही 
होता है, वरन्‌ वहू साहित्य समीक्षा के .विकास की अनिवार्य और स्काभाविक प्रक्रिया 
के अनुसार होता हैं, जो स्वतः ही सदेव . गतिशील रहती है । उसे किन्‍्हीं वादों, किन्ही 
आन्‍्दोलनों या किन्‍्हीं प्रवुत्तियों के योग या प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती । इनकी 
चर्चा तो तब भारम्भ होती है, जब ये परिवर्तद विविध स्पष्ट रूप घारण कर लेते हल 
और स्पष्टंत: लक्षित होने लगते हैं। अब उन्हें समृद्ध बनाना तथा विभिन्न मानदंडीं 


के अनुसार तौल कर सजाना, संवारता तथा निम्धोरता प्रतिभाशाली लोगों का कार्य 
होता है 4 | * 


अंतः जब भी ऐसी पस्थिति अपनी' स्वाभाविक विकास प्रक्रिया के अनुसार समीक्षा 
के क्षेत्र में उपस्थित रहती है, तभी मान निर्धारण की समस्या भी सजग चिन्तकों के 
सामने आती हैं। इसे सुलझानता सरल इसलिए नहीं होता क्यों कि विकसित समीक्षा 
परभपराओं और प्रवृत्तिगत उपलब्धियों के सन्दर्भ में ही यह मान निर्धारण का कार्य 
होता है। इसके अतिरिक्त प्रायः प्राचीन सिद्धान्तों को संशोवित रूप में ही प्रस्तुत कर 
देने से उन्हें मान्यता मिल जाती है।. अवद्य कभी कभी इन मानों का पु्नातिर्धारण भी 
युग की आविदेयकरतता के अनुसार अतिवार्य हो जाता है । 


बैचारिक अनेक रूपता :-« 


व्यावहारिक दृष्टिकोण से समीक्षा के मानदैड़ों का निर्धारण विकास यूुर्गों में 
रचित साहित्य की विविधता और बहुरूपता को ध्यान में रख कर किया जाता हैं। 
धरमीक्षा के मानों में भी थिविवता और अनेक रूपता का यही कारण होता है | साहित्य 
और समीक्षा के क्षेत्रों में भावव जीवन के भिन्न क्षेत्रों और उनके क्रियाकलाप के 
सर्मांनास्तर ही वैविष्य रहता है, जो मूलतः एकाधिक अभिरुचियों का द्योतक होता है । 
जीवन की सारी विविधताएँ अपनी उसी समग्रता के साथ साहित्य के क्षेत्रों में प्रस्तुत 
की जाती है! व्यावहारिक जीवत में एक साहित्यकार और समीक्षक अपना स्वतस्त्र 
मत और शचि रखता है। न्यूनांधिक रूप मे' यद्दी मनोवृत्ति उसके साहित्यिक और 
सर्मीक्षक के रूपों में भी कार्यशील रहती है। भपत्ती/ अपनी रुचि के अनुसार ही 


विविध साहित्यकार विश्विष्ट प्रकार की ,अनुभूतियों को' अपने साहित्य में अभिव्यक्ति 
द्वेते हैं | ६ 
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इसी प्रकार से विविध समीक्षक भी अपनी रूचि के अनुसार ही साहित्यिक 
विशेषताओं का श्रेणी विभाजन कर देते है और उन्हें प्राथमिक अथवा गौण रूपों में 
भाम्यता देते हैं। समीक्षा के क्षेत्र में एकाथिक सिद्धान्तों के मान्यता प्राप्त हीने का 
मूल कारण भी यही है कि कभी भी कोई एक सिद्धान्तु, मत अथवा दृष्टिकोण पूर्ण रूप 
से मान्य नहीं हो सकता, भले ही वहू कितना भी महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ क्‍यों न हो । 
यदि एक ओर उसके कट्टर समर्थक होंगे, तो दूसरी ओर उसका घोर विरोध करने 
बालों की संख्या भी न कस होगी । 


इस प्रबन्ध के आगामी अध्यायों में हमने भारतीय तथा पराश्चात्य समीक्षा के 
इतिहास और उनके सिद्धान्तों के स्वरूप के विवेचन के साथ यह देखने की चेष्ठा की' 
है कि उनकी एकांगिता के क्या कारण रहे हैं। परम्परातुगासिता तथा नवीन वैचारिक 
प्रगति सदँव एक गतिरोध की स्थिति को जस्म देती है । समीक्षा के माततों के निर्धारण 
में मुख्य रूप से यह प्रइन भी साहित्य विचारकों के सामने रहता है कि वे कभी भी 
अपनी पूर्ववर्ती महान परम्पराओं की उपेक्षा नहीं कर सकते | वे उनकी उपलब्धियों को 
भी अस्वीकार नहीं कर सकते । इसी प्रकार वे युगीन यथार्थ की ओर से भी मूह नहीं 
मोड सकते, क्योंकि वे ईमावदारी से उसे अनुभव करते हैं। और इन दोनों बातों के 
अतिरिक्त वे शाइवतता ओर चिरन्तनता के लोभ से भी विमुख नहीं हो सकते । 


इसलिये जब भी प्मीक्षात्मक मानों के निर्धारण का भ्रम उठता है, तब प्रधा- 
नतः ये ही तीन बात विचारकों की दृष्टि में रहती हैं । वे दो दृष्टियों से मान निर्धारण 
करते हैं। एक तो इन्हीं तीन तथ्यों की दृष्टि से और दूसरे अपनी निजी रुचि के अनु- 
सार। प्रत्येक समीक्षक अपने-अपने दृष्टिकोण से अलग अलग विशेषताओं पर गौरव देता 
है और क्रियात्मक साहित्यकार से उन्हीं की माँग करता है। समीक्षात्मक मानों के 
निर्धारण की प्रक्रिया में यह्‌ रुचि वेशिष्ट्य भी कार्यशील रहता है | इससे मिलकर युग 
के प्रइन आते हैं और इन दोनों से सम्मिलित तथा सिश्चित रूप से एक प्रक्रिया पूर्णता 
को प्राप्त होती है । सैद्धान्तिक रूप से इस अनेक रूपता का भुख्य कारण यही है और 
व्यावह्यारिक दृष्टिकोण से साहित्य में सन्विहित सौन्दर्यात्मकता का श्रेणीवद्ध विश्लेषण 
भी भान निर्धारण के दृष्टिकोण को स्पष्ठतर रूप में दृढ़ करता है। कुल मिलाकर 
समीक्षा! के क्षेत्रों में मानों का निर्धारण करते समय मुख्यतः उपर्युक्त तत्व ही क्रियाशील 
रहते हैं और उन्हीं के अनुसार उनमें बैविध्य आता है । 





अध्याय : २ 


पाश्वात्य समोक्षा शास्त्र का विकास 
ओर 
विविध सिद्धान्तों का स्वरूप 


ख् 





पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र का विकास 


प्रारश्मिक युग :-- 


पावचात्य समीक्षा शास्त्र के विक्रास्त के इतिहास पर एक दृष्टि डालने पर यह 
ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में प्रायः चौथी शताब्दी ई० पृ० से उनके अस्तित्व के 
संकेत मिलते हैं। इस सम्बन्ध यद्यपि यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि उस काल के 
समीक्षा सिद्धान्तों का आरोपग आधुनिक युगीत प्ताहित्य पर उसी रूप किया जाना ने तो 
सम्भव ही है और न औचित्पपूर्ण ही, परन्तु इपके साथ ही यहु भी निश्चित है कि वे 
समीक्षा क्षिद्धान्त परवर्ती विज्ञास के युयों की आवर भूमि के रूप में कार्य करते रहे हैं । 


इस तथ्य के साथ ही एक और भी ब्रात ध्यान में रखनी आवश्यक है। उस 
प्रारम्भिक युग में समीक्षा शास्त्र के कुछ विशिष्ट अंगों पर यद्यपि पर्याप्त विस्तार से 
अवश्य लिखा गया, परन्तु उससे परवर्ती युगों में पाश्वात्य समीक्षा शास्त्रीय विकास का 
कोई स्वषप बोध समग्र रूप में नहीं हो सकता । इस प्रारम्भिक युग में प्रचलित प्रवर्तित 
और मान्य सिद्धान्तों को उनके मूल रूपों में ही आगे आने वाली अनेक शत्ताब्दियों में 
निरत्तर मान्यता प्राप्त होती रही और लगभग एक सहस्त वर्षों के बाद भी उनके महत्व 
को अस्वीकृत ने किया जा सका; यश्यपि इतते काल के व्यत्तीत हो जाने के पश्चात्‌ 
विविध दृष्टियों से उनके अर्थ और व्याह्याओं का स्पण्डीकरण और उस परु भी दीका 
टिप्पणी आरम्भ हो गयी । यह एक विचित्र परन्तु ऐतिहासिक सत्य है कि इस काल के 
फलस्वरूप भी उसका विरोध कमर हुआ, पुष्ठीकरण अधिक | 


प्राचीन केख :-- 
प्राचीन पाइचात्य समीक्षा शास्त्रीय चित्तव का केद्ध यूनात था । ज्ञान-विज्ञान की 
अनेक विधाओं की माँति ही समीक्षा के क्षेत्र में भी जिस्तत का आरम्भ यूनात में ही 


१०० |]. समीक्षा के मान और हिंदी सभीक्षा की विशिष्ट प्रदत्तियाँ 


हुआ | कई शताब्दियों तक विद्या का केन्द्र युनाव रहने के पश्चात्‌ इसका स्थावान्तरण 
रीम में हो गया । परन्तु इसके पूर्व कि विद्या का केन्द्र रोम होता और इस रूप में उसे 
भात्यता मिलती, यूनाती समीक्षा शास्त्र को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति और प्रतिष्छा प्राप्त हो 
चुकी थी यद्यपि इस प्राचीन काल में यूनान में हुये समीक्षा शास्त्र के विकास का कोई 
क्मबद्ध विवरण प्राप्त नहीं, परन्तु जो सामग्री उपलब्ध है, वह उसकी महत्ता, गद्देनता 
और विशदता की परिचायक है। यहू सम्पूर्ण साहित्य विविध प्रकार की शैलियों में 
लिखा गया है और उसमें समस्त बाहइ मय को एक समग्र रूप में देखने की चेष्टा की 
गयी है । 


इससे यहू स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन यूनानी चिस्तक बौद्धिक कार्य कलाप 

को एक उच्चतर कोटि की वस्तु समझते थे ओर उनके विविध क्षेत्रों को समान रूप से 

महत्वपूर्ण समझते थे। यहाँ पर पैंक्षेप में उन शिक्ष-भिन्न ज्चीन ग्रूनाती विचारकों, 

उनके द्वारा प्रवरतित विचारधाराओं और समीक्षा सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवरण 

.. प्रस्तुत किया जा रहा है, जो पाश्चात्य सभीक्षा शास्त्र के विकास की परम्परा का आधार 
और स्रोत है । 


प्राच्नीन ग्रीक विचारक ओर उनका समीक्षात्मक दृष्टिकोण 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, पाइ्यात्य समीक्षा शास्त्र के अस्तित्व के प्राचीनतम 
संकेत यूवान'मैं मिलते हैं । इसलिए पाइचात्य समीक्षा शास्त्र के विकास की विभिन्न 
परम्प्शाओं को भली अति समझने के लिए यह आवश्यक है कि प्राचीन यूनानी साहित्य 
, विचारक के समीक्षा सिद्धांतों का सम्धक्‌ परिचय प्राप्त किया जाय । इन यूनानी विस्तकों 

की वैचारिक उपलब्धियां पाह्चात्य समीक्षा शास्त्र के भावी युगों में विकास के लिए 
प्रैरणादायिनी बलों 


यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि इन यूनानी विचारकों ने स्वतंत्र 
रूप से तो समीक्षा शास्त्र के विविध अंगों पर अपने विचार प्रकट किये ही हैं, अन्य 
. विषयों की विवेचना करते समय भी अप्रत्यक्ष और प्रासंगिक रूप से भी उसके अन्तर्गत 
इनको धर्वा की है। उदाहरण के लिए दर्शत शास्त्र अथवा राजनीति शास्त्र पर विचार 


पाइच्ात्य समौक्षा शास्त्र का विकास और दिविद सिद्धान्यों का स्वरूप [ १०१ 


करते समय इन शास्त्रज्ों ने समीक्षा और साहित्य के भिन्न-भिन्न पक्षों से सम्बन्ध रखने 
बाली अनेक समस्याओं पर संकेत रूप में अपने विचार अभिव्यक्त किये हैं 


दर्शन की ही भाँति भाषण शास्त्र के विषय में भी इन विचारकों ने अपने अपने 
सिद्धान्तों का प्रतिधादन किया है और उन्हीं के संदर्भ में आंशिक रूप से साहित्यिक 
प्रदनों पर भी दृष्टि डाली है। प्लेटो तथा अरस्तु जैसे भहान विचारकों का मुख्य 
विषय क्षेत्र भी साहित्यिक नहीं रहा, और मुख्य रूप से उतकी देन का महत्व दूसरे 
क्षेत्रों में ही रहा है, यद्यपि साहित्य और सप्वीक्षा के जिन विषयों पर भी. उन्होंने कुछ 
कहा, वह असाधारण रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ । 


इसी प्रकार से साहित्य और समीक्षा के क्षेत्रों में लिखित कृतियों से राजनेतिक 
दर्शन और शास्त्र का भी निदर्शन हुआ। यह एक विचित्र सत्य है कि यूनान से 
सर्वप्रथम राजनेतिक विचारकों का परित्रय होमर के महाकाव्यों “इलियड” तथा 
“ओडेसी” में मिलता है ।' परवर्ती कालों में विविध कोटि के राज्य संगठनों का नियमन' 
इन्हीं को दृष्टि में रखकर किया गया | इस सबसे यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल मे 
प्रायः सैकड़ों वर्षों तक समीक्षा शास्त्र के विविध अंगों का उल्लेख और विश्लेषण प्राय: 
धर्म, दर्शव, राजनीति आदि शास्त्रों के अन्तर्गत ही मुख्यतः होता रहा । स्वतंत्र रूप से 
बहुत कम मनीषियों ने इन पर कुछ लिखा अथवा कहा । इस भाचीन युग में ग्रीक 
समीक्षा शास्त्र का अपनी समृद्धि के बावजूद भी स्वतंत्र और पुष्ट भाव-भूमि पर विकास 
ते हो सकते का प्रमुख कारण हमारे विचार से यही है । 


उपर्युक्त विवरण से यह भ्रम हो सकता है कि चूंकि प्राचीन पाश्चात्य समीक्षा 
शास्त्र स्वतंत्र रूप से विकास न पा सका था, अतः उसके अन्तगंत प्रतिपादित अनेक 
सिद्धातों और मास्यताओं का विशेष महत्व नहीं है, परन्तु यह समझना भूल होगी । 
बस्तुतः प्राचीन काल में जब तक यूनान कला, साहित्य, दर्शन, धर्म और राजनीति का 
केन्द्र रहा, तब तक वहाँ इन पूर्व प्रतिपादित सिद्धांतों को स्पष्ट और पूर्ण स्वरूप प्रदाव 
करने के प्रयत्न निरन्तर होते रहे । बाद में, जब यूनान इसका केर्द्र नहीं भी रहा, तब 
भी अन्य देशों और साहित्यिक केन्द्रों में इस प्रकार के प्रयत्न किये जाते रहे । फलतः 


१. दे. “धाइचात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास” श्री कन्हैयालाल बर्मा, 
पृ० १७ ॥। 


हर मौदा के मान और दिस सरीजा की जिशिडट श्रवृत्तियाँ 


प्राचीत यूनानी समीक्षा शास्त्र की इस महान्‌ और गौरतशाजी परम्परा का महत्व परवर्ती 
हुगों में भी अनुकूल रहा । परल्तु बाद में, जब रोम ते यूतात का स्थान ले लिया, तब 
क् 


कमर; वैचारिक व्यापकता का हंस होते लगा । 


होमर 


परिचय तथा क्तियाँ :-- 

यूनान के.प्रचीनतम महान्‌ काज्य खण्टाओं में होमर अन्यतम था । इसके जन्‍्प्र 
स्थान और जन्म काल के विषय में इतिहाश्षज्ञों में यद्यपि पर्याप्त मत वैषम्य है, परन्तु 
यह अनुमान लगाया जाता है कि इसका रचना काल ८५० तथा १०५० ई० पृ० का रहा 
होगा । इसके जन्म स्थान की चर्चा होने पर प्राय स्पिराना, रोडस, फोलोकन, सैलामीस, 
खिशोस, आरगोस तथा एथेंस नामक शहरों का नाम लिया जाता है ।" अमी तक इसके 
जन्म स्थान के विषय में भी इसी कारण से कोई निश्चय नहीं किया जा सका है| पाइ- 
चात्य काव्य और साहित्य की परम्परा में सर्वप्रथम इसी का नामोल्जेश्न होता है। ऐति- 
हाप्तिक दृष्टिकोश से भी ग्रीक समीक्षा का सर्वतयम समीडत जिजय होमर के भहाकाश्य 
हो प्रमाणित होते हैं । 


“इलियंड तथा “ओडेसी'' :-. 

होमर की एक महानतम कि के हम में अपरिमित्त ख्याति का मुख्य कारण 
उसके महाकाव्य “इलियड” तथा “ओडेती” हैं। इन में ईसा से १,२०० से लेकर 
१,००० ब्षे पूर्वे तक के जीवन का सर्व लेज्रीव चित्रम मिलता है ।' यद्यपि स्वतंत्र रूप से 
होमर के साहित्य सिद्धान्तों अयवा काव्य विवयक मान्यताओं का कोई विवरण उपलब्ध 
गहीं है, परन्तु ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उसके समय में भी किन्‍्हीं निश्चित 
विचारों का प्रचलन रहा होगा। उसके युग में उसके स्वयं द्वारा रचित महाकाव्यों के 


3. “४९(>रक्वि (१०चा?बवाएं00 (० छगाझाफा [दाद्यक्वापा ०१, हत एकर्चा निथाए९५, 
99. 380-8. 


२. बही, पृ० ३८१। 
हे. “पाह्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास, श्री कन्हैयालाल वर्मा, पृ० १७। 


धाइश्ात्म स्रमौक्षा धास्त्र का रिकाशक्ष भौर विविध सिद्धाएतों का स्वरूप [ (६०३ 


एतिरिक्त भी अन्य कई महाकाब्यों की रचना हुई । इसलिए यह करुपता की जा रंक दो 
२ कि साहित्य के इस सर्वाधिक सहझक्त माध्यम रूथा अन्य अंगों के विषय में भी किन्दी 
वैद्धातिक आदशों का स्वेरूप उस समय रिब्चित हो । यों होमर के विचारानुशयार काब्य 
का ध्येथ आनन्द प्रदान करना होना चाहिए । इसके इस सूत्र रूपी विश्वार को छठे 


भौलिक मास्यज्ञा मान कर परबर्त्ी साहित्य चिन्हकों ने इस घर विस्तार के विचर विमशझ् 
किया । 


होमर मे अपने इम दौनों महाकाव्यों में राज्य कौ शासन व्यवस्था और छक्के 
विभिन्‍न अग्रों की संग्व्नात्मक्ता के रूम्बन्ध भे विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया हे । 
समकालीन सम्मता और संस्कृति के पर्चिय को दृष्टि से इन दोनों महाकाब्यों का 
असाधारण महत्व है | राजनंतिक दृष्टिकोण से इन महाकाब्यों का शुकाब स्ोमित 
राजतन्त् की ओर था, नो क्रमशः आनुबंधीय होता जाता था। इन महाकाब्यों मे 
राजनीति झास्मीय महत्व के कुछ पारिभाष्कि श्प्दों का भी प्रयोग हुआ है, व्वहपण 
के लिए “नगर राज्य” (पोलिस), “जनता” (पीएुल) “न्याय” (जस्टिस) आादि। इनसे 
से कुछ की उसकी धारणा आध्वनिक धारणाओों के समान नहीं थी। छवाहरणार्थ इोझूर 
के विचार'से हिन्सा का मार्ग न्याय का मार्ग नहीं हो सकता ।* 


ह्ोमर के महाकाक्मों में कुछ असंगतियाँ मिलने का कारण यह है कि “उश्बका 
रद्देश्य राजनैतिक महत्व के विचारों को प्रकट करना नहीं, बरन्‌ यूनान के बीरो का 
भुणगान करता था । फिर भी उसका प्रभाव भावी विचारकों परे अत्यधिक पड़ा । पनान 
के किसी ऐसे राजनीतिक विधारक का माम लेभा कठिन है, जिसने होमर के महाकाध्यों 
का अध्ययन न किया हो तथा उन्तसे प्रभावित न हुआ हो ।* इस प्रकार से यहू स्पष्ट है 
कि ग्राचीन यूनान में विविध क्षेत्रों से सम्बन्ध रखने बाले शास्त्रों को एक भ्रकार ई 
अन्तसम्बद्ध करके छनका अध्यमन किया गया था ॥ 


१, "आलोचना: इतिहास तथा सिद्धार्थ डर० एस० पी० श्षत्नी, पृ० १३।॥ 

२. “पाइचात्थ राजनीतिक विचारों कश इतिहास, श्री कन्हेयालाल बर्मा, पृ० १७ 
३. बेही, प्रृ० १७ ॥ 

है, बही, पृ० १८॥ 


(०४ ].. समीक्षा के मान और हिंदी समौक्षा की विशिष्ठ अवृत्तियाँ 
हेसियड 


परिचय तथा क्तियाँ :-- 


यूनाने के आचीन महाकाब्यों में होमर के पदचातु द्वितीम महत्वपूर्ण नाम हेसियड 
का है । इसका काल आठवीं शताब्दी ई० पू० अनुमानित किया जाता है । इसका जन्म 
आस्क्रा में हुआ था। इसके जीवन के सम्बन्ध में मी विशेष विवरण उपलब्ध नहीं है । 
यूनान की वैचारिक परम्परा के इस प्राचीत शुग में इसका योग भी विशिष्ट है। कहा 
जाता है कि हेसियड की हत्या कर दी गयी थी । इसकी हृतियों में ्योगनो ” सर्वाधिक 
उल्लेखनीय है ! इसके अतिरिक्त उसका काव्य संग्रह “वक त्त एन्ड डेज” भी बहुत प्रसिद्ध 
है । राजनीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से देसियड शक्ति पर आधारित अधिनायकतुत्र का 
विरोधी था, य्रपि उसके समय में इसका प्रचार बहुत अधिक था और अधिनायक 
द्वारा शान्ति और व्यवस्था की स्थायता सुगमता से हो जाती थी ।* 


फाम्य का उर्देड्प +-- 


हेश्वियड के मत के अनुसार काव्य का उद्देश्य शिक्षा प्रदाव करना होना चाहिए 
या किसी मार्भिक सन्देश के द्वारा जन कल्याण करना ।* इसके पे होमर काव्य का 
ध्येय आनन्द प्रदान करना बता चुका था, परन्ठु हेसियड इतने मात्र में उसकी इति नहीं 
मानता था और उम्के द्वारा मानवता के हिंत पर अधिक गौरव देता था। इस प्रकार से 
यूनानी समीक्षा शास्त्रीय विचारों के सर्वप्रथम संकेत होमर ओर हेसियड की कृतियों में 
भिलते हैं और काव्य के उद्देश्य के विषय में ही.इन दोनों. मनीषियों में मतैक्य नहीं है १ 
आगे चल कर इन्हीं दोनों विचारकों के पिद्धान्तों को आवार बना कर ही इस क्षेत्र में 
पर्याप्त विकास हुआ | इनकी क्ृतियों सें विविध, विषयक सूत्र कथनों की परवर्ती युगों 


में बिद्यद व्याख्या हुई तथा उन पर ग्रम्भीर विचार विभज्ञ से उतकी नवोन सम्भावताएँ 
भी स्पष्ठतर हुईं। 


/ + 


“कक पडकियव (०प्रएबा्यंणा 40 20999 जाशडाफाए, किस एड सक्ार०ए, 
ए9. 870. 


२. “पाइचात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास", री कन्हैयालाल वर्मा, पु० १९ | 
३. “आलोचना: इतिहास तथा सिद्धांत, डॉ० एस० पो० सत्री, पु० हैंड ॥ 


पाइचाहए समीक्षा झास्त्र का विकास और विविध चिद्धास्तों का स्वकृप [ १०४६ 


पिष्डार 


परिवय तथा कुतियों +-- 


यूनान के प्राचीन कालीन महानंतम गीति-काव्यकार होते का श्रेय पिण्डार को 
प्राप्त है। इसका रचना काल ५२९ से ४४२ ई० पू० तक अनुमानित किया जाता है।* 
इसका जल्म प्रेबल था उसके समीपवर्ती किसी स्थान में हुआ था। इसे बहुत कम आयु 
में ही असाधारण ख्याति प्राप्त हो गयी थी | इसने सर्वप्रथम विविध पद्मात्मक शैलियों 
का प्रयोग किया था | “इपिनका” नामक प्रश्िद्ध कृति का प्रणयन इसी महानू कवि की 
लेखनी से हुआ था । परवर्ती लैटिन कवियों पर इसका व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा । 
होरेस पर तो इसकी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव लक्षित किया जा सकता है ।' 


क्राव्य सें कला सथा प्रेरणा :-« 


.. पिण्डार ने भी अपने पूर्ववर्ती मनीपियों की भाँति यद्यपि स्वतंत्र रूप से समीक्षए 
शास्त्र के किसी अंग पर कुछ नहीं लिखा है, परन्तु उसके विविध वक्‍तव्यों में समीक्षा के 
विषय में कुछ स्कुट नियमों का परिचय मिलता है। परवर्ती युभों में इन्हीं नियमों को 
विस्तृत क्षेत्रीय सान्‍्यता प्राप्त हुई । पिण्डार ते कला के नियमों और स्लृति ग्रीतों के 
नियमों की भी चर्चा की है। उसने काव्य रचना में कला तथा आक्तरिक ग्रेरणा के 


महत्व पर भी अपने विचार प्रकट किये हैं। उसने यह भ्रतिपादित किया है कि प्रेरणा 
द्वारा रचित काव्य ही अन्वतः श्रेष्ठ सिद्ध होता है । 


यह एक विचित्र तथ्य है कि पिण्डार की रचनाओं में कलात्मकता का प्रयोग 
और समावेश ही अधिक है, प्रेरणा कम | परन्तु उसके विचारों में कल्लात्मकता का ही 
प्रयोग मिलता है | उसने स्पष्ट रूप से यह घोषित किया है कि काव्य के निर्माण में 
प्रेरणा का अभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अभाव में काव्य निष्पाण होगा। 


.  एप्ढ फराणणित (१७फएक्यांएप 0 शिइओ नलाबाफ्राशँ, 87 किद्वण धिदाए0४; 
9. 527, 


२. बही, छु० ६२१ । 


जज >२3>- २ २०2प जज दपमय अथमाप७+4दक 3, 


१०४ |]. समीक्षा के भान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवुत्तियाँ 
हेसियड 


परित्रय ठथा कृतियाँ :-- 


यूनान के प्राचीन महाकाब्यों में होमर के पश्चात्‌ द्वितीय महत्वपूर्ण नाम हेसियड 
का है । इसका काल आठवीं शताब्दी ई० पृ० अतुमानित किया जाता है + इसका जन्म 
आस्क्रा में हुआ था | इसके जीवन के सम्बन्ध में भी विशेष विवरण उपलब्ध नहीं है । 
यूनान की वैचारिक परम्परा के इस प्राचीन युग में इसका योग भी विशिष्द हैं। कहा 
जाता है कि हेसियड की ह॒त्या करं दी गयी थी | इसकी कृतियों में “ध्योगनो” सर्वाधिक 
उल्लेखनीय है । इसके अतिरिक्त उसका काव्य संग्रह “व स एन्ड डेज” भी बहुत प्रसिद्ध 
हैं । राजनीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से हेसियड शक्ति पर आधारित अधिनायकतंत्र का 
विरोधी था, यद्यपि उसके समय में इसका प्रचार बहुत अधिक था और अधितायक 
द्वारा शान्ति और व्यवस्था की स्थापना सुगमता से हो जाती थी।* 


काव्य का उद्देदय :-- 


हेसियड के मत के अनुसार काव्य का उद्देश्य शिक्षा भ्दान करना होना चाहिए 
था किसी मार्मिक सन्देश के द्वारा जन कल्याण करना ।' इसके पूर्व होमर काव्य का 
ध्येय आनन्द प्रदान करना बता चुका था, परन्तु हेसियड इतने मत्र में उसकी इति नहीं 
मानता था और उसके द्वारा मानद्रत्ा के हित पर अधिक गौरव देता था। इस प्रकार से 
यूनावी समीक्षा शास्त्रीय विचारों के सवप्रथम संकेत होमर और हेसियड की कृतियों मे 
भिलसे हैं और काव्य के उद्देश्य के विषय में ही इन दोनों मनीषियों में मतैकय नहीं है ॥ 
आगे चल कर इन्हीं दोनों विचारकों के शिद्धान्तों को आधार बना कर ही इस क्षोत्र में 
पर्याप्त विकास हुआ । इनकी क्ृतियों में विविध विषयक सूत्र कथनों की परवर्ती युगों 


में विशद व्याख्या हुई तथा उन पर गम्भीर विचार विमझ से उनकी नवीन सम्भावनाएँ 
भी स्पष्ठतर हुईं। 


न्थ 


#वफ60डकिप (०एफ्ब्गांणा (० ऐगहाओ 77थबएरछ), इच एच्प्ो पिक्मर९प, 
9७. 370, 


९- “पादचात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास”, श्री कन्हैयालाल वर्मा, पृ० १९॥ 
३. “आलोचना: इतिहास तथा सिद्धांत, डाँ० एस० पी० श्त्री, पृ० १४ । 


परहचास्य समीक्षा आस्ब का विक्रात और विविध सिद्धास्तों का स्वरूप | १०२ 


पिण्डार 


परियय तथा कृवियाँ ३-० 


यूनान के प्राचीन कालीन महानतम गीति-क्राब्यकार होते का श्रेय पिण्डार को 
प्राप्त है। इसका रचया काल ५२२ से ४४२ ई० पू० तक अनुमानित किया जाता है 
इसका जन्म भ्रेबस या उसके समीपवर्ती किसी स्थान में हुआ था । इसे बहुत कम झायु 
में ही असावारण ख्याति प्राप्त हो गयी थी। इसने सर्वप्रथम विविध पद्मात्मक शैलियों 
का प्रयोग किया था । “इपिनका” तामक प्रसिद्ध कृति का प्रणयत इसी सहात्‌ कचि की 
लेखनवी से हुआ था । परवर्ती लैटिन कवियों पर इसका व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा । 
होरेस पर तो इसकी विधारधारा का स्पप्ट प्रभाव लक्षित किया जा सकता है ।* 


काव्य में कला तथा प्रेरणा :-- 


'पिण्डार ने भी अपने पूर्ववर्ती मनीपियों की भाँति यद्यवि स्वतंत्र रूप से समीक्षर 
शास्त्र के किसी अंग पर कुछ नहीं लिखा है, परन्तु उसके विविध वक्तव्यों में समीक्षा के 
विषय में कुछ स्फूट नियमों का परिचय मिलता है। परबर्ती युगों में इन्हीं नियमों को 
विस्तृत क्षेत्रीय मान्यता आप्त हुई । पिण्डार ने कला के निथ्रमों और स्तुति गीतों के 
नियमों की भी चर्चा की है । उसने काव्य रचना में कला तथा आस्वरिक प्रेरणा के 
महत्व पर भी अपने विचार प्रकट किये हैं ) उसने यह प्रतिपादित किया है कि प्रेरणा 
द्वारा रचित काव्य ही क्षन्‍्ततः श्रेष्ठ सिद्ध होता है । 


यहु एक विचित्र तथ्य है कि पिण्डार की रचनाओं में कलात्मकता का प्रयोग 
ओर समावेश ही अधिक है, प्रेरणा कम । परस्तु उसके विचारों में कलात्मकता का ही 
प्रयोग मिलता है । उसने स्पष्ट रूप से यह घोषित किया है कि काव्य के निर्माण में 
प्रेरणा का अमाव नहीं होना चाहिए, क्योंक्रि उसके अभाव में काव्य निष्प्राण होगा । 


. “0 ऐडरवे (०04०7 ॥0 कट्टर 7 दढतकए/९, 50 एव पि&/7४९७, 
9. 62!, 


२. वही, पृ० ६२११ 


१०६ ] समीक्षा के सान भौर हिंदी समोक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


उसके मतानुसार “कलाकर में यदि नैसर्गिक प्रेरणा है तो वह उस कलाकार से कहीं 
ऊँचा है जिसे केवल कला के नियमों का ज्ञान है | 


इसीलिए पिण्डार बार-बार कला के विषय में यही कहता है कि वह काव्य के 
निर्माण में योग अवश्य दे सकती है, परत्तु केबल उसी पर आधारित काव्य उच्च कोटि 
का नहीं हो सकता । अन्ततः वही कलाकार श्रेष्ठ और उच्च स्थान प्राप्त करेगा, जिसकी' 
काव्य रचना के सृज्ञन में आस्तरिक प्रेरणा का योग होगा। बह कवि जो कला के धोथे 
नियमों,का सैद्धांतिक परिचय मात्र प्राप्त करके काव्य रचना में प्रवुत्त होगा, वह प्रथम 
की अपेक्षा निम्नतर कोटि का ही कवि कहा जायगा। इसी प्रकार से उसमे काव्य 
में सांकेतिक और संक्षिप्त व्यकम्जना को ही सराहनीय माना है ।* 


महुत्व का कारण :-- 


पिण्डार के महान्‌ कवि होने का एक कारण आगे चल कर अंग्रेजी समीक्षा 
शास्त्री मैथ्यू आनेल्ड ने यहु बताया कि वह जिस समय में हुआ था, उस समय थ्रूनान में 
“ऐसे भावों और विचारों का संचार था जो रचनात्मक शक्ति के लिए उच्चतम परिमाण 
में पोषक और जीवनप्रद होते हैं ।* 


अन्य विचारक 


इस प्रकार से यूनान में समीक्षा शास्त्रीय चिन्तत लगभग छुठवीं शताब्दी 
ई० पू० से आरम्भ हुआ है । दार्शनिक चिन्तन के यूसात्त में उदय का भी लगभग यहीं 
प्मय है । इस शत्ताब्दी के प्रसिद्ध दाशनिक थेलीज मे भौतिक द्यन के क्षेत्र में कुछ 
भ्रहृत्वपू्ण घोषणा की थी। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इस शताब्दी तक होमर के 
/इलियड” में निर्देशित वैचारिक स्थापनाएँ ही विभिन्‍न दाशंनिक सिद्धांतों का मूल 
आधार रहीं | इसके परचगत्‌ भाठवीं झताब्दी ई० पू० में हेसियड ने चिन्तन के इस 


१. “आलोचनाः इतिहास तथा सिद्धान्त, डॉ० एस० पी० खजन्री, पृ० १८ 
२. वही, पृ० १९। 
है “वावचात्य साहित्यालोचन के सिद्धांत” श्रो सोलाधर गुप्त, पु० १०४ ॥ 


याइचात्य सर्तीक्षा ज्ञासतद्ष का विकास ओर विविष सिद्धान्तों का स्वरूप [ १०७ 


लिकास क्रम में एक नवीन दृष्टिकोण का आरोपण किया । भावी काल में इस परम्परा 
में आफियस तथा पाइथागोरस के ताम भी उल्लेल्य हैं। थेलीज द्वारा प्रवरतित इस 
दाशनिक विचारधारा में उसके अतिरिक्त एनेक्जिमनीज, हेराक्लाइटस, एम्पीडाक्लीज, 
डेमोक्रीटस, आदि के नाम विज्येप रूप से उल्लेखतीय हैं। ये सभी विचारक भौतिकवाद 
के पोषक थे । 


इसके साथ ही साथ एक और विचार परम्परा भी विकसित हुई है, जिसके 
प्रतिपादकों में पाइथागोरस, पारमेताइडीज तथा एनेक्वागोरस आदि के नाम लिये 
जा सकते हैं। इनकी विचारधारा बुद्धिवादी कही जाती है। इनके अतिरिक्त कुछ 
सोफिस्ट विचारक भी हैं, जिसमें प्रोटेगोरस तथा प्राडिक्स आदि के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। समीक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण और महत्व की दृष्टि से छठी शताब्दी 
ई० पू० के बिचारकों में जेनोफनीत तथा हेराक्लाइटस मभहत्वपूर्ण हैं, जिनकी रचनाओ 
में स्फुट रूप से समीक्षात्मक मान्यताओं के संकेत विद्यामान हैं । 


गोजियास 


काव्य कौ परिभाषा और विवेचल :-- 


पिण्हार के समकालीन, इस शताब्दी के अन्य महत्वपूर्ण विचारकों में, गोजियास 
विशिष्ट महत्व रखता है । इसके वकक्‍तब्यों में समीक्षा के स्फुट नियमों का परिचय मिलता 
है । उसने अपने कुछ भाषणों में काव्य की अन्तरात्मा और उसके प्रभाव पर विशेष रूप 
से प्रकाश डाला है। उसने यह प्रतिषादित किया है कि काव्य का श्ाब्दिक प्रभाव विशेष 
रूप से गौरव देने योग्य है। भय और दुख का निवारण करके आनन्द और बाध्य 
विश्वास का प्रकाश करने का भुण गद्य और पद्च दोनों में विद्यमान रहता है । गोजियास 
में काव्य की परिभाषा करते समय छन्‍्द के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। काव्य के 
द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव का भी उसने विस्तार से विश्लेषण किया 
है । उसने बताया है कि काव्य के श्रवण का विचित्र प्रभाव होता है। उसके द्वारा 


१. “आलोचनाः इतिहास तथा सिद्धि, डॉ० छस० यी० खती, एृ० ११॥ 


१०८]. समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा को विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


गस्भीरता, नैतिक मय और करुणा का संचार होता है ।' उसकी इन मान्यताओं का 
प्रभाव शआग्रे आने वाले अरस्तू जैसे भती्ियों तक ने ग्रहण किया । 


सोजियास के पएरवर्ती अन्य विचारक 


गोजियास के परु्चात्‌ जिन गहाव साहित्य विचारकों के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं, उनमें कोरेड़स, टिस्रिएस, श्रे स्ीमेकस, डायोनिसियस, फोटियय तथा पेंट्िज्जी 
आदि हैं। ईसा से लगभग ५०० वर्ण पूर्वे यूरोप में सर्वप्रथम भाषण शास्त्र के वैज्ञानिक 
और शास्त्रीय विषय का आयोजन हुआ | कोरेक्स तथा टिसिएस ते भाषण शास्त्र पर 
सर्वप्रथन्न प्रनथ लिखा । उन्होंने भाषण ज्ास्त्र के विषय और उद्देश्य का स्पष्टीकरण 
किया। परवर्ती युगों में इनसे प्रेरणा लेकर अन्य अनेक विद्वानों ने भाषण शास्त्र की 
सर्वागीण व्याख्या प्रस्तुत की । थ्रेसीमेकस ने भी भाषण शास्त्र का वैज्ञानिक विवेचन करते 
हुए उसे सम्पूर्णदा प्रदान की । उसने भाषा पर विश्येष रूप से यौरव दिया और भाषा 
का शुद्धता का अत्यचिक महत्व प्रतिपादित किया । 


भ्रे सीमेकस के विषय में यह भी अनुमान लगाया जाता है कि उसने ही विदिध 
गद्य दौलियों का निदर्शन किया था ।' इस दृष्टि परे उसने यह निर्देशित किया कि भाषण 
में प्रयुक्त भाषा को सामान्य प्रयोग की भाषा से उच्चतर होता चाहिए । इसीलिए उसने 
भाषा के अलंकरण की आवश्यकता पर बहुत बल दिया है ।' इस सम्बन्ध में यहू उल्लेख- 
नीय है कि अं सीमेकस के इन विचारों को उस युग में बहुत मान्यता मिली और अनेक 
अन्य विद्वार्तों ने उस पर वाद विवाद किया । जागे चलकर प्लेटों ने इत सिद्धास्तों का 
विरोध करते हुए अपने मत का स्थापन किया ।९€ 


१० “आलोचनाः इतिहास तथा सिद्धांत”, डॉ० एस० पो० खतन्नो, पृ० १९१ 
२. बही पुृ० २० | 
३. चही, पृ० ३४ । 
हैं. वही, पृ० ३४। 


पाइ्यात्य समीक्षा शास्त्र का विकास और विधिध सिद्धार्तों करा स्वरूप [ १०९ 
एरिस्टॉफेनीज 
परिचय तथा हृतियाँ :-- 


एरिस्टॉफेनीज एक एथीतियन महाकवि था । इसका श्चना काल ४४८ से लेकर 
हं5० ई० पू० तक अनुमानित किया जाता है ।' इसकी हास्य कृतियाँ तथा सुखात्तक 
रचनाएँ ऐतिहासिक महत्व की हैं । इसकी मुख्य रचनाओं में “ऐकासियस”, “नाइट्स”, 
“क्लाउड्स”, “पीस”, “वेप्स”, “बर्ड स”, "फ्राग्स”, “प्लूट्स”, “लिसिस्ट्रटा”, “एक्लेजिया 
लूसे” तथा “थस्पाफरेजियानूसे”आदि हैं ।९ इन कृतियों में सुख्वान्‍्तकों की ही विशिष्टता 
के कारण विलियम हैजलिट ने उसे मुख्य हास्य सुखान्तक लेखक स्वीकार किया है ।' 


वैज्ञानिक समीक्षा का प्रवर्तत :-- 


कुछ विद्वानों के मतानुसार एरिस्टॉफेनीज प्राचीन काल का सर्वश्रेष्ठ आलोचक 
है ( इसे निर्णयात्मक आलोचना प्रणाली का प्रवर्तक भी माना जाता है । इसकी जिन 
रचनाओं का उल्लेख ऊपर किया यया है, उनमें संकेत रूप से इसके समीक्षात्मक॑ विचारों 
का परिचय मिलता है । वह रूढ़ि विरोधी और फ्रान्तिकारी समीक्षक था। उसने छपने 
युग के भहान्‌ नाटककार यूरोपाइडीज की रचनाओं का विश्लेषण करते हुए उसकी 
शैली का विरोध किया $ 


सैद्धांतिक दृष्टिकोण से उसकी अनेक सुखान्तक कृतियों में वे विचार स्पष्टताः से 
व्यक्त हुए हैं, जो उसकी समीक्षा' का गाधार हैं । उसने मुख्यत: काव्य और नाटक के ही 
विविध रूपों और प्रधान अंगों पर विस्तार से अपने विचार प्रकट किये हैं । इस दृष्टि- 
कोण से' उसे प्राचीन काल का सर्वप्रथम महान्‌ समीक्षक कहते हैं, जिसने समीक्षा के 
वैज्ञानिक स्वरूप के स्पष्टीकरण की दिशा में प्रयत्न किया और इस प्रकार परवर्ती युगो 
मे समीक्षात्मक सिद्धांतों के विकास की आधार भूमि तैयार की । 


[. 'नृप्र७0:४फ0फत0 (काफएव्गांजा 0 फिश्टाओ पथधछालापार, 59 कण प६ए६ए, 
9. 38, 

५ बही, पूृ० ऐ८ ॥ 

3, #& मांडकए जे छाह्ाओत एंप्टांडायाँ, (४३088 59प्रा॥/आएए, 9. 362. 

४. “आलोचना: इतिहास तथा सिद्धांत”, डॉ० एस० पी० खन्नी, पृ० २१ ॥ 


११० ]. समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


समीक्षा फा शास्त्रीय दृष्टिकोण :-- 

एरिस्टॉफेतीज का यह असावारण महत्व इंस कारण से भी है कि उसके पूर्व 
कालीन साहित्य चिन्तकों में से कित्ती ने काव्य अथवा नाटक के उन रूपों तथा अंगों पर 
इतमे विस्तार से विचार नहीं किया था, जिस प्रकार से इसने किया । पू्वे युग में यद्यपि 
चिन्तन का स्तर नीचा नहीं था, परन्तु उतत समय जो भी आलोचवात्मक विचार और 
सिद्धांत मिलते हैँ, वे सब स्फुट रूप में विविध विषय्रक क्ंतियों में समाविष्ट हैं। यही 
कारण है कि समीक्षा शास्त्रीय सिद्ठीतों का निरूपण सम्यक्‌ रूप से सम्भव नहीं हो सक्रा । 


संकेतात्मक विधि से अभिव्यक्त विचारों का सैद्धांतिक अनुशीलन भी इसी कारण 
से न हो सका । प्रौड़ता और विकराप्त की दृष्टि से भी भावी ग्रुग का कृतित्व अधिक 
महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ । इसलिए यह कहना अनुचित न होगा कि इसके पूर्व के युग की 
जी कुछ भी समीक्षात्मक देत थी, उसका महत्व प्रधानतः ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ही 
है, उपलब्धियों की दृष्टि से नहीं । सर्वप्रथन एरिस्टॉड्रेतीज के द्वारा ही यूवान में शास्त्रीय 
दृष्टिकोण से इन सिद्धांतों का अनुशीलन किया गया । 


समीक्षा का सास निर्धारण :-- 

एरिस्टॉफेनीज के पूर्ववर्ती चिन्तकों ने मुख्यतः काव्य और साहित्य विषयक अपना 
दृष्टिकोण प्रकट करते समय उसके कलात्मक पक्षों पर अधिक बल दिया था । इसमें भी 
सौंदर्यानुभूति और आतन्दानुभूति के सिद्धांत उनके सपीक्षात्मक दुष्टिकोष का आधार 
थे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सर्वप्रथम एरिस्टॉफेनीज ने इस दृष्टिकोण से अलग 
समीक्षात्मक मानों के निर्माण की दिशा में प्रथत्त किया। उसने साहित्य की युगीन जीवन 
में सामाजिकता तथा सांस्कृतिकता की दृष्टि से कासात्मक तत्वों के लिए उत्तरदायी 
बताया । देश के राजनैतिक पतन के कारण भी उसने छुसोन्‍्मुखी साहित्म में ही देखे । 
पाँचवी शताब्दी ई० पू० के महान्‌ यूनानी नाटककार यूरीपाइडीज का : सैद्धांतिक विरोध 
भी उसने इसी कारण से किया । व्यावहारिक दृष्टिकोण से उसने बूरीपाइडीज के तादको 
में प्रायः वे सभी तत्व पाये, जिन्हें वह युग जीवन के छास का कारण समझता था । इस 
लिए उसने उसी की कृतियों को आधार बनाकर अपने सिद्धांतों का व्यावहारिक दृष्टि- 
कोण से परीक्षण करते हुए प्रवर्त्तत किया । 


साहित्यांयों का विडलेषण :-- 


अपने सुखास्तरकों में एरिस्टॉफेनीज ने साहित्य रचना, भाषण शास्त्र, काव्य रचना, 
शिक्षण कला आदि के स्वहृप का विवेचत किया है । इनमें उसने विविध साहित्यांगों का 


पाद्चात्य समीज्ा शात्व का डिक्चात्ध और विविन विद्वान्तों का स्वकृप [ १११ 


भी विश्लेषण किया है, जितमें मह्माकाव्य, यीति काव्य, सुल्लान्तक नाटक तथा दुखान्तवक 
नादक आदि हैं ) इनके अतिरिक्त प्रासंगिक रूप से उसने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इन 
विविध साहित्यांगों के विकास के इतिद्ास को ध्यान में रखते हुए उनकी सैंद्यांतिक तथा 
ब्यावहारिक समस्याओं पर भी विचार किया है । 


काव्य में बह काल्पनिकता के समावेश का समर्थक था, क्योंकि उसके विचार से 
कवियों की कल्पना हीनता काव्य के परिवेश को संकुचित करती है। इसी प्रकार से 
वैचारिक संकीर्गेता, रझूढ़िवादिता तथा अनावश्यक प्रदर्शन की प्रवृत्तियों का भी उसने 
विरोध किया है। सवीनता का समर्थन करते हुए भी उसने चामत्कारिकता और विचित्रता 
को हेय बताया है। अपनी कलात्मक सीमाओं को दाब्दाइुमस्थर, कलात्मकता, नियम, 


व्याकरण तथा छन्द शास्त्र के नियमों और त्तिद्धांतों के आवरण में छिपाने वाले साहित्य- 
कारों का उससे घोर विरोध किया । 


सुल्य देनः-- 


एरिस्टॉफेनीज एक ईमानदार विचारक था। यही कारण है कि उसने अपने 
समकालीन नाटककार यूरीपाइडीज का सिद्धान्तत: विरोध तो किया, परन्तु फिर भी यह 
स्पष्ट रूप से स्वीकार और घोषित किया कि समकालीन वाटककारों में उसका बहुत 
ऊँचा स्थान है और निरविवाद रूप से उसके साहित्यिक आदर्श भावी युगों में सिद्धांत के 
क्षेत्र में साहित्यिक मर्यादाओं का तियमत कर सकते हैं । चूँकि एरिस्टॉफेनीज क्रियात्मक 
लेखन के क्षेत्र में स्वयं एक मान्य नाठककार था और उसने यूरीपाइडीज के नाटकों के 


आधार पर व्यावहारिक सम्रीक्षा की थी, इसलिए उसकी मुख्य देन आय: सादय शास्त्र 
के सिद्धांतों के क्षेत्र में ही है । 


समीक्षा क्षेत्रीय सहुत्व :-- 


प्राचीन यूनानी विचारकों में सर्वप्रथम एरिस्टॉफेनीज ते ही निर्णयात्मक समीक्षा 
का प्रवत्तेंव किया, जो मुख्यतः दी कलाकारों के तुलनात्मक अध्ययन के फलस्वरूप 
सम्भव थी । उसने बताया कि कलाकार की श्रेष्ठता का तिर्णय हो प्राथमिक और मुख्य 
बात है और कला की उच्चता के निर्णायक तत्व मूलतः: दो ही हो सकते हैं । प्रथम तो 
यह कि उसमें कलात्मक कौशल कितना है और दूसरा यह कि यह कलास्मक कौशल 
भुगीन बोद्धिकता का कितना परिष्कार कर सकने की क्षमता रखता है । 


आस 5, १4४5१. ब्छए प्र कि मंतर है 





६१२ ] समीक्षा क मात्त और हिंदों समोक्षा को विशिष्ट प्रव॒त्तियाँ 


प्राचीन यूतानी समीक्षा सिद्धांतों के संदर्भ में यदि हम एरिस्टॉफेनीज की इस 
कर््मौटियों को देखें तो हम इस निष्कर्ष पर आयेंगे कि परम्परातुगंत मानदण्ड निर्वारण 
के क्षेत्र में उसकी यह देन अभूतपूर्व थी । और इची का यह परिणाम हुआ कि उसके 
युग में तो इन रुद्ध घाराओं को तवीन गति मिल्नी ही, भावी युगों ने भी उनके लिए एक 
प्रेरणादायिनी शक्ति के रूप में इसने कार्य किया । इसका एक मात्र श्रेय एरिस्टॉफेनीज 
को है और इसीलिए उसका महत्व असावारण है! 


मादय कला पर विचार :-- 


कलाल्मक और साहित्यिक उच्चता के उपयुक्त दो भानदण्डों का निर्धारण करते 
हुए एरिस्टॉफेनीज मे नादय कला के विविध अंगों का सम्यक्‌ विवेचन किया है। उसका 
यह विवेचन इसलिए भी पूर्ण है, क्योंकि सैद्धांतिक निर्पण करने के समानान्तर ही 
उसने व्यावहारिक दृष्टिकोण से उनका परीक्षण करते हुए समकालीन नादूय साहित्य पर 
उनका आरोपण भी किया । इस प्रकार से उसके द्वारा निर्धारित मानों की सार्थकता भी 
सिद्ध होती गयी। 


इसके अतिरिक्त एक और लाभ इससे यह हुआ कि नाट्य रचना का उसके युग 
में सैद्धांतिक दृष्टिकोण से तो परिमार्जत हुआ ही, रंगमंचीय विधान की दृष्टि से भी 
उसका परिष्कार हुआ । ताटक प्रस्तुत करते समय आरम्भ में अनावश्यक और अनपेक्षित 
रूप से दर्शकों में अनिरययता जनित उत्कण्दा का संचार करने का वह विरोबी था । इसे 
वह सर्वेधा अस्वाभाविक और जअवांछनीय सभझता था। अतिशय भावुकता का प्रदर्शन 
भी वह उचित नहीं समझता था। कृत्रिम वागूजाल और विलष्ट शब्दावली से भी वह 
प्रभाव की सुष्ठि की प्रवृत्ति को त्याज्य बताता था । 


नाठक के कथानक की समृद्धि का वह हामी था और स्वाभाविक वार्तालाप का 
समर्थन करता था । थोथे यथार्थवाद का प्रतिकार करते हुए उसने उदात्त आदशें को 
ग्राह् बताया और यह निर्देशित किया कि नाटकों में उन्हीं पात्रों की योजना की जानी 
चाहिए जो इस उदात्त आदशे के प्रतीक और नियामक हों । वातावरण की दृष्टि से 
उसने सुखान्तक का वातावरण धार्मिक आदर्शों के अनुरूप तथा दुखान्तक का वातावरण 
यथा सम्भव यथार्थात्मक रखने पर गौरव दिया है | नाटक में किसी भी तत्व गत विक्न- 
तियाँ को उसने प्रत्येक स्थिति में त्याज्य बताया है । 


पॉइचात्य समीक्षा ज्ास्त्र का विकास और विविष सिद्धान्तों को स्वहूप्‌ [ ११३ 
शेंहरय :-- 


एरिस्टॉफेनीज ने प्राचीन यूनानी साहित्य विन्तकों को परम्परा में अपना विशिष्ट 
स्थात इस कारण भी बना लिया, क्‍योंकि उसने साहित्य का गौरव अनेक दुष्टियों से 
प्रतिपादित' किया है ! साहित्य के बौद्धिक और ज्ञानोत्मक महत्व का स्थापन करते हुए 
एरिस्टॉफेनीज ने यह कहा कि साहित्य युगः जीवन के सांस्कृतिक, स|म्ाजिक और राज- 
नैतिक क्षेत्रों मे उपलब्धियों को सम्भावताओं को जन्म देता है। अपरिप्व और अथो 
विकसित बुद्धि वालों के लिए जिस प्रकार से शिक्षण और शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन होता 


है, उम्ती प्रकार परिपक्व और पूर्ण विकसित बुद्धि वालों के विकास के लिए साहित्य और 
उसका पारायण | ; 


मनुध्य के विकसत ज्ञान के विकास हेतु और कार्य कलाप के विविध परिवेशों में 
साहित्य एक अंत्यधिक सश्नक्त माध्यम के रूप में कार्य करता है। यो एरिस्टॉफेनीज ने उसके 
ग्रुरुृत्व का अतिपादन करते हुए उसके सर्वागीण और व्यापक महेत्व की ओर सर्वप्रथम 
सशक्त संकेत किये ।- ऐसा करते समय कहीं उसने व्यंग्यात्मक शैली में अपने समकालीन 
साहित्यकारों और उनकी क्रतियों की आलोचना की और कहीं अपने मन्तव्यों का गंभीर 
तात्विक विषेज्नन | इन दोनों रूपों के समन्वय का यह परिणाम दिखलाई देता है कि 
एरिस्टॉफेवीज का व्यक्तित्व इतना महानू और विशिष्ट बन सका । 


प्राचीन यूनानी समीक्षात्मक विचारों द्वारा निर्देशित मानदण्डों का ऋमिक विकास 
देखते पर इस तथ्य की अवगति होती है कि एरिस्टॉफेनीज ने सर्वप्रथम समीक्षा शास्त्र 
के कुछ अंगों और उसके विविव रूपों के सैद्धांतिक विवेचन के अनुशीलन में अनुसस्धा- 
भात्मक वृत्ति और आास्त्रीयता को समाविष्ट किया, जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण 
उपलब्धि है ! 


सुकरात 
चरिच्य तथा कृतिर्योाँ :-- 


यूनान के प्राचीन चिल्तकों में सुकशात का स्थान विशिष्ट है। उसका संमय ४६९ 
से लेकर ३९९ ई०पू० तक माना जाता है ।' अपने समय के महास्‌ मनीषियों में उसका र .ई 


१. “पुनान का इतिहास, भाग ७, ग्रोटे, पृू० ५५२ । 


११४ ] समीक्षा के मात और हिंदी समीक्षा की विश्षिष्ट प्रयुत्तियाँ 


अग्रगणय है । वाह मय के विविध अंगों और क्षेत्रों में सुकरात के मन्तव्य मूल आधार 
और चिन्तनात्मक तत्वों के रूप में मान्य हैं। तकी जश्ास्त्र, मीति झास्त्र तथा धर्म शास्त्र 
आदि के विषय में उत्के विचार भावी चिन्तन धाराओं के प्रवर्तक स्लीतों के रूप मे 
प्रख्यात हुये । सुकरात का जन्म यूनान की' राजधानी एथेंस के निकट हुआ था। इसके 
विषय में जो ऐतिहासिक विवरण और -प्रमाण मिलते हैं, उनसे यह ज्ञात होंता है कि 
इसका जन्म एक बहुत साधारण परिवार में हुआ था। इसकी माता एक साविका 
(धात्री) और पिता एक मूर्तिकार था ।* इसने प्रारम्भ में अपना पैतृक कार्य सीखा। 
बाद में इसे अनेक प्रकार के कार्य करने पड़े । ७२ वर्ष की वृद्धावस्था में उसे प्राणदण्ड 
दिया गया और विष पान के द्वारा उसका प्राणान्त हुआ | 


अपने सारे जीवन वह त्याग, आदर्श और चिन्तन की ओर उन्मुख रहा। 
अपसे दीर्म जीवन में अद्वितीय उपलब्धियों के कारण इसे यूनान के प्राचीन दा्श निकों से 
बहुत उच्च स्थान प्रमप्त हुआ। सुकरात की वैचारिक स्थापनाओं के संकेत उसके परवर्ती 
विचारकों के ग्रस्थों से मिलते हैं, क्योंकि स्वयं सुकरात ने किसी कृति की रचना नहीं 
की और न ही उसकी किसी रचना का उल्लेख कहीं मिलता है। इसके शिष्य प्लेटो की 
'एपॉलोजी ”, “क्रीटो, “यूथीक्रोत”, “लेचेज”, “अयान”, “प्रोटगोरस”, “कारभिडीज”, 
“लाइसीस” तामक सम्बाद रचनाओं तथा “रिपब्लिक (प्रथम भाग) अरस्तु कृत 
#एथिकानिको” मेमिया”, “एथिका यूडीमिया” तथा “मेग्ना मोरेलिया एवं वेतोफोन कृत 
“मभेमोरेबिलिया आफ साक्रेटीस” आदि कृतियों से उसके सिद्धान्तों का पर्याप्त परिचय 
उपलब्ध हो जाता है ।* 


प्रसुख विचार तथा महत्व :-- 


सुकरात' के विषय भें यह कहा जाता है कि समकालीन परिस्थितियाँ और 
वातावरण उसके अनुकूल न था । सुकरात के विविध विषयक विचार किसी क्रमबद्ध रूप 
में म होकर स्फूट रूप में मिलते हैं। आगे चल कर उसके शिकष्यों तथा अन्य विद्वानों 
द्वारा ही उनका सम्पादत हुआ । उसकी शिक्षण पद्धति आदि के विषय में उसके शिष्य 


१. “पाइचात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास”, श्रो कन्हैयालाल वर्मा, पृ० रेछ । 


2. “गुएढ 0च्रकत (णफुबापंता 0. शा्डींड नॉध्शापा४ा, शिए. एबं 
सथाए2ए, 0. 735. 


ह है. “पूनान का इतिहास”, भाग ८, ग्रोटे, एु० ५५२ । 


रु भा 
श्रड 





पाइचात्य समीक्षा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धान्तों का स्वरूप | ११४ 


प्लैटो ने पर्याप्त विवरण उपस्थित किया | घुकरात की प्रमुख शिक्षाएँ प्रायः, नीति, 
ज्ञान, धर्मं, दर्शन, तथा राजनीति आदि शास्त्रों से सम्बन्ध रखती हैं । 


नैतिकता पर सुकरात ने वहुत अधिक गौरव दिया है, क्योंकि उसका यह विचार 
था कि मनुष्य के जीवत और कार्य व्यापार का दृष्टिकोण नैतिक ही होना चाहिए । 
उसने बताया है कि बस्तुतः सदगुण ही ज्ञान है। यदि कोई मनुष्य दर्गणी है, तो यह 
उसके अज्ञान के कारण ही होता है। इसीलिए सुकरात ने “सुन्दर” को खोजने की 
चेष्टा की । इस प्रकार से नैतिक मनोवुत्ति को समस्या उसके लिए प्राथमिक नही 


रही । 
ज्ञान ओर सदगुण :-- 


सुकरात ने ज्ञान और सदगुण में कोई भेद नहीं बताया है । उसका विचार था 
कि सदूगुण एक प्रकार की आत्मिक शक्ति होती है। यह शक्ति मनुष्य के क्रिया कलाप 
में संतुलन लाती है। सदगुण के उसने दो भेद किये हैं। एक तो साधारण सदगुण और 
दूसरा दार्शनिक सदुगुण । इनमें से दूसरे का सम्बन्ध उसके भतानुसार आत्तमिक ज्ञान से 
होता है । उसके विचार से “ज्ञान का प्रमाण, सिद्ध कार्यक्षमता में था । 


अनुकरणात्मकता :-- 

नाटक में अनुकरणात्मकता के तत्व पर व्यक्त की गयी पूर्बवर्ती विच्ारकों की 
सान्यताओं की पुष्टि करते हुए सुकरात ने यह कहा कि मन की आतन्तरिक अवस्था का 
अनुकरण भी चेहरे से इंगित द्वारा हो सकता है। सुकरात के इस प्रकार के विचार 
उसके सम्बादों में स्फुट रूप से मिलते हैं। इसलिए इत विचारों का महत्व आगे चल- 
कर इनकी ;विश्लेषणात्मक व्याख्या तथा भावी विचारों के संदर्भ में ही अधिक है | 
परन्तु इतना तो स्पष्ट ही है कि अभ्री तक यूवात में नीति परक समीक्षात्मक मावदंडों 
का निर्धारण नहीं हुआ था और यह सर्वप्रथम सुकरात के द्वारा ही किया गया। कमीक्षा 
शास्त्रीय दृष्टिकोण से उसकी यही उपलब्धि ऐतिहासिक महत्व की है । 


१. “पादचात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास”, श्री कन्हैयालाल वर्मा, प्‌ृ० २९। 
२. “पाइ्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धांत, श्री लीलाधर गुप्त, पु० ढ४॥ 


है 
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११६ | ससीक्षा दे सान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रब॒त्तियाँ 


प्लैटो 


परिचय तथा कृतियाँ :-- 


डर 

प्लेटो का समय ४२७ से ३४८ ई० पू० तक माना जाता है । यूनान के भाचीन 
दाशशनिकों और कला विचारकों में उसका सर्वोच्च स्थान है । उसका जन्म एथीनियन 
बंश में हुआ था | अपने गुरु सुकरात की मृत्यु के पश्चात वह “एकाडेमी” में अध्यापत 
कार्य करने लगा' था । यों उसकी स्वयं की इच्छा यह थी कि वह राजनीति में भाग ले 
और उसने दो बार राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करने का भी प्रयत्न किया था। उसके 
पृर्वंज भी राजनीतिक क्षेत्रों से सम्बन्ध रख चुके थे। अपने गुरु सुकरात के साथ 
राजनीतिज्ञों के अनुचित व्यवहार को देखकर उसका चित्त राजनीति के व्यवहार पक्ष की 
ओर से खिन्‍न हो गया । इसके बाद ही उसके लिए दार्शनिक चिन्तन और अध्ययन ही 
सब कुछ रहा । एकाडेमी में अध्यापन कार्य करने के पहले! उसे एक बार दास की भाँति 
विक्रय भी कर दिया गया था। इसलिए भी उसने अपना जीवन चिन्तन की ओर पूर्ण रूप 
से लगा दिया । उसकी शिक्षा के प्रधानतः दो उद्देश्य थे। एक तो मनुष्य का नैतिक 
विकास और दूसरे मतुष्य जाति कौ सेवा ।* 


प्लेटो के जीवन का अन्तिम भाग अपने सम्वादों की रखना में व्यतीत हुआ । 
ये सम्बाद उसके गुरू सुकरात की शिक्षाओं को आधार बनाकर 'रचे गये हैं | इनसे 
प्लेटो की अपरिमित वैचारिक शक्ति का आभास मिलता है। प्लेटो की प्रमुख देनों 
में से एक उसकी “थ्योरी आफ आइडियाज” है। इसके अनुसार किसी वस्तु का विचार 
या रूप हमारी उस वस्तु विधयकत-अमूर्त धारणा के अनुसार होता हैं। यद्यपि उसका 
अधस्तित्व स्पर्श जगत के बाहर भी विद्यमान रहता है । दूपरे श्ब्दीं में अपरिवर्तित सत्य 
ही प्रत्यक्ष परिवर्तित स्वरूप के पीछे कार्यशील रहता है। प्लेटों के अमुख सम्बादों में 
“प्रोटेघोरस, “गार्गियस”, “फायडो”, “सिम्पोजियम, “रिपब्लिक”, “फिक्राड्स”, 


7. ज॒ुक़र एड (0एचाएग्यशां० 0 लश्कर [/:क्काएट९ , छेद एदएं पद ए४ए !४ 
9. 524. 


२. “पोइ्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास”, श्री कन्हैयालाल वर्सा, प्रृू० ४० । 


चाइवचात्य समीक्षा क्षासत्र का विकास और विविध सिद्धान्तों का स्वरूप [ ११७ 


प्पारमेनीडेस, “वियादधिदस, “सोफिस्ट, फिल्लेबरस, “टिम्पोस, “लाज' तथा 
म्ापादोजी आदि हैं ।* 


प्रभु सम्बतद :-- 


विषय किवेचन के अनुसार प्लेटठों के सम्बाद प्रन्‍्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध 
“शिपब्लिक/ तथा “लाज” हैं। अन्य श्रम्दादीं में आरम्मिक कालीन “एपालोजी', “किटो”, 
“कारमाइडीज”, “यूधीडेमस”, “लेक्ब”, “मीनो, “पोटेगोरल तथा “जाजियस बाद़ि 
हैं । इन सबसें प्रयथ: राजनीति से सम्बन्ध रखने काले विविध विषयों और परिस्थितियों 
का सूक्ष्म विवेचन किया गया है । परन्तु इनमें अभिव्यक्त किये गये क्षधिकांध विचार 
अपेक्षाहुत्त अधिक परिपक्व रूप से उसके परवर्ती ख़म्बादों में मिलते हैं। कहीं कहीं 
प्रासंगिक रूप से उद्धने ज्ञान तथा धर्म आदि के सम्बन्ध रखने वाले विषयों की भी स्फुट 
खर्चा की है 


प्लेट़ी के प्रीोढ़ और प्रसिद्ध सम्वादों में सर्वप्रथम “रिपब्लछिक है | इस कृति का 
उपर है “कन्स्तनिंग अस्टिया अर्थाव्‌ “न्याय के हम्वन्ध, में ।" जेसा कि इसके 
वीर्षक से ही स्पष्ट है इसका विषय राजनीति है। इसके साथ ही इसमें अस्य अनेक 
शास्त्रों का सी विषयानुसार विवेचन किया बया है। थों इस श्राचीय काल में यूचान में 
विविध कझ्षास्त्रों पर विन्ारक गण स्फुट कृप से ही विचार करते थे, सम्पक्‌ रूप से 
अलग अलग स्वतन्त हूप में विषय विवेचन की परम्पय नहीं थी । इसलिए प्लेटोे के 
इस ग्रत्थ में विविध विषयों और शास्त्रों का अपार भंडार है| दुसरे शब्दों में, भनुष्य 
के सम्पूर्ण जीवन दक्षत्र के अस्तुतीकरण का इसमें सफल अयास किया गया है। 


इससे पूर्व सुकरात सदूगुण तथा ज्ञात आादि पर महत्वपूर्ण विकेचना कर चुके थे । 
इस सूत्रात्मक कथनों की भी प्लेटो ने विस्तारयुक्त व्याख्य की तथा इतके साथ ही 


है. 


अन्य अनेक विषयों को भी इस ग्रन्थ में समावेश्वित किया, जिनमें स्याय तथा व्यवस्था 
आदि हैं। इस ग्रन्थ में स्थाय का एक प्रतिधादक सिफेलस' भी है, जिसके मतानुसार 


[. प्यूपर फिकिये. 00%एब्शंठ्क 40 फिडीकि वध्शाक्या्र, फिए शिव 
धि०एटए, 9- 624. 


२. “पादयात्य राजनीतिक दिवारों का इतिडास”, थी कृन्हैयालाल वर्मा, पू० ४६॥ 
रे. परिचय के लिये दुष्दब्य-- मै, मींडाफाए णी प्ाबकद 20प्रंधंटक 7४0६४ 77 
जशिएएकंए, (0, 24४3. 





११८ | समीकझञा के मान और हिसे सपरीशा की विशिए प्रवृत्तियाँ 


“त्याय सत्य भाषण और ऋण भुगतान में निहित होता है | क््याय के विविध रूपो 
और प्रकारों के विषय में परवर्ती विचारकों ने भी अनुशीलन किया है।” उन्होंने इस 
सिद्धान्त का ऐतिहासिक सन्दर्भ में भी निदर्शत प्रस्तुत किया,' य्रद्मयापि इसका महत्व 
राजनीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से ही अधिक है | 


“रिपब्लिक” के पश्चात्‌ प्लेटो की दूसरी विश्व प्रसिद्ध कृति “स्टेट्समेन” है । 
इसकी रचना सम्बादात्मक दौली में की गयी है | इसमें उसने विद्या' और कला का 
विवेचन करके इनका श्रेणीकरण किया है। इस ग्रन्थ में की गयी उसकी महत्वपूर्ण 
स्थापनाओं का सम्बन्ध भी प्रत्यक्षतः राजनीति शास्त्र से ही है। इसी प्रकार से “लाज' 
में उसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रधान हो गया है। इस ग्रन्थ का प्रकाहन प्लेटो की 
मृत्यु के पंश्चात्‌ हुआ था और यह उसने बृद्धावस्था में लिखा था। इस ग्रन्थ में भी 
यद्यपि विवित्र विषयों का विश्लेषण हुआ है, परन्तु जेसा कि इसके शीर्षक से स्पष्ठ है, 
इसका अधिकांश भाग कानून निर्धारण और उसकी प्रक्रिया के तियमन से संबंधित है । 


शैली और दिवार :-- 


प्लेटो की शैली सम्बाद शैली थी । उसमें मनोवैज्ञानिकता के उपयोग से प्लेटो 
ने कतिपय अत्यम्त महत्वपूर्ण घारणाबें अनुभुत की थीं । वैचारिक उद्गम की प्रक्रिया के 
सम्बन्ध में उसका अनुभव यह था कि मनुष्य के मन में विविध प्रकार के विचारों का 
बांस रहता है ! ये विचार यदि एक दूसरे के विरोधी होते हैं, तो उसके अन्तर में इनका 
पारस्परिक संघर्ष होता हैं। इसके पश्चात्‌ फिर किसी निश्चित विचार का सुत्र उपजता 
है और विकासशील होकर दुढ़ता प्राप्त करता है। वह यह भी अनुभव कर रहा था कि 
उसकी समकालौन वैचारिक पद्धतियों और उनके निर्देशित सिद्धान्तों में शुद्धता नहीं 
थी । इसका कारण यह था कि तथाकथित ज्ञान दूषित था और उनके मूल में पिष्टपेषण 
मात्र था | 


झुद्ध और यथार्थ ज्ञान के लिए उसने सम्बाद के माध्यम को उपयुक्त बताया । 
इसलिए अपने शसम्बादों में उसने सुकरात, सिंकलस, पोलेमार्केस तथा भभ्रेसीमेकस आदि 


8... “36 रेफर, (वफएर्शन्राणा3) 09 ण65 बाते ए5पढ/9७, ७. 6. 
२. देखिये--?800 28 ॥05 [#९ं७९०९४४०८४7 , डि&0 0९०, 00. ]76-77. 
३. देखिमे--“& सलाइधणाए ण ?०णाप्रटक 807ए१, वित्वाआ7०, 9. 54, 


पाश्वात्य समीक्षा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धजतों का स्वरूप | ११९ 


विचारकों के माध्यम ले अपने विचारों का आपेक्षिक प्रतियादन किया है । इससे यह 
बिद्ध होता है कि यद्यपि प्लेटो अपने समय का महाततम सौलिक चिन्तक था, परन्तु 
अपनी अद्वितीय प्रतिभा के बावजूद उसने अपने पूर्वकालीनत विचारकों के प्रभाव को 
अहण किया । ऐतिहासिक विकास के सन्दर्भ में उसने परिस्थितियों और वातावरण का 
अध्ययन किया तथा उनसे प्रभावित हुआ । इसका अर्थ यह नहीं है कि अपने पूर्वकालीन 
सभो विचारकों का उसने अनुमोदन ही किया है । अनेक सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों 
से उसने अपना सर्वथा विरोध भी प्रकट किया है | 


प्लेटो के प्रमुख सिद्धान्त 


इतिहास :-- 


प्लेटो के विचार से इतिहास एक कला है और इसके अन्तिम हेतु इसकी परिधि 
के बाहर है । संसार की अत्यस्त साधारण और अत्यन्त महत्वपूर्ण घटनाओं के पीछे देवी 
प्रेरणा सक्तिय रहती है । परन्तु प्लेटो न तो स्वयं इतिहासकार था और न उसे इंतिहास- 
कारों में विश्वास था। आवद्यकतानुसार वह अपने इतिहास का स्वर निर्माण कर 
जता था ।* 


आगे चलकर प्लेटों की इतिहास विषयक इस धारण! में बड़ा परिवर्तन हुआ । 
प्लेदी के शिष्य अरस्तू को इतिहास का पर्याप्त ज्ञान था । उसमे अपने विचारों का प्रति- 
पादन उसके आथार वर किया भी था । उसके द्वारा प्रयुक्त राजनीति शास्त्र के अध्ययन 
की यदगसस पद्धति का प्रयोग ही पर्याप्त ऐतिहासिक ज्ञान के अभाव में असम्भव था। 
कहने का आशय" यह है कि किसी भी ज्ञान की विधि के क्षेत्र में प्रारम्भ होने वात्ा 
संयोजन प्रायः ऐलिहासिक दृष्टिकोण को ही प्रधान मानकर होता है। इसके पश्चात 
ब्वितीय अवस्था में ही उसका वैज्ञानिक और ब्ास्न्रीय रूप स्थिर होता है ! 


१. “पाइचात्य साहित्यालोचन के सिद्धांत, भ्री लीलाधर गुप्त, पु० १० । 
२. “पाहचात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास”, श्री कन्हैयालाल ब्रर्मो, 
चू० ४४७ ३ 


कस्कफशी 





१२० ]. समौक्षा के मान और हिरो समीक्षा की विशिष्ट प्रषुत्तियाँ 


अनुकरण का सिद्धौन्तें :-- 

प्राचीन यूनान में जिस अंगुकरणात्मक सिद्धास्त का ब्रवर्तत ह्वोमर द्वारा हुआ थी, 
उसका सबसे प्रवल पुष्टीकरण प्लेटो ने किया | उसके विविध विषयक विचार और 
धारणायें इसी सिद्धांत को आधार बताकर निर्मित हुये हैं। उसने यह सिद्ध किया कि 
उसके पूर्ववर्ती साहित्य में लौकिक या अलौकिक किसी भी प्रकार का सत्य नहीं है । उसे 
इसी कारण से वह एक असत्य कोटि की साहित्यिक सुष्टि कहता है । उत्तका विचार था 
कि एक कवि किन्हीं वस्तुओं का जो वर्णन करता है, वे पूर्णतः बैती ही नहीं होतीं, जेसी' 
कि वे यथार्थेतः होती हैं । इसके विपरीत वहु उतका वर्णन एक आदर्शवादी' दृष्टिकोण 
से अधिक उपयुक्त स्वरूप की कल्पना के अनुसार करता है | इस दृष्टिकोण से काव्य में 
यथार्थात्मकता तब सम्भव द्ोगीं, जब कवि मूल जादझ्ोों के यृक्ष्म जगत का अनुकरण' 
करेगा | 


जब घ्लेटो यह कहता है तो बह हमाईं सामने एक आदर्शवादी दिचारक के रूप 
में आता है| सामान्यतः: वहू एक मदुष्य का सुधार करके उसे एक ब्लादर्श सागरिक 
बताना चाहता था | इसके लिए उसने उसके मुख्यतः दो धर्म बताये हैँ। एक तो यह 
बह सत्य की खोज के लिए निरत्तर प्रयत्नशीजन्न रहे और दूसरे यह कि वह सदुगुणी हो ! 
ये दोनों गुण ज्ञान के अभाव में एक भनुष्य में कल्पित नहीं किय्रे जा सकते और ज्ञान 
प्राप्त करने के दो उपाय हैँ । एक त्तो जीवनानुभव और दूसरा साहित्य । 


अपने पूर्ववर्ती और समकालीन साहित्य, जिनमें होमर जैसे' महान्‌ कवि की अमर 
कृतियाँ भी सम्मिलित हैं, का व्यापक रूप से विध्लेषण करके उसमे असंत्य दोष की ओर 
इंगित करते हुए उसे त्याज्य घोषित किया । वह यह मानता था कि लौकिक सत्य अलौकिक 
सत्य का ही प्रतिरूप होता है। एक कलाकार चूँकि लौकिक सत्य का ही अनुकरण अपनी 


कृति में करता है, इसलिए उसमें उस्ती की प्रतिछवि होती है । और भन्‍्ततः यहूं सत्म 
शुद्ध सत्य का प्रतिझूप सिद्ध होता है । 


. इस श्रकार से प्लेटो ने अनुकरण को ही कला का प्रधान तत्व निर्देशित किया 
हैं। उसका यह दाशनिक सिद्धांत था कि “जो कुछ भी हम इस पाथिव संसार में देखते, 
भुनते और अनुभव करते हैं, उन सबका मूल रूप स्वर्ग में स्थित है। मानव की आत्मा 
जब स्वगे में रहती है तो इन मूल रूपों को सहज ही पहचानती है और उन्हीं के सम्पको 
में रहती है, परन्तु जब हम इत मूल रूपों का अनुकरण इस पारथिव जगत में करते हैं 
तो हमें इनकी छाया मात्र ही मिलेगी और जब साहित्यकार इनका अनुकरण अपनी 


पदचात्य समौका आस्त्र का दिकास और विधिध सिद्धान्तों का स्वकेष [ १२ १ 


शचनाओं में करेगा तो बहू सत्य (मूल रूपों) से और भी दूर जा पड़ेगा। काव्य इस 
दृष्टि से हमें बहुत दूर ले जाता है, उसेके द्वारा सत्याड्मूति अस+भव होगी । इससे 
यह सिद्ध हो जाता है कि काव्य या साहित्य एक आदर्श नायरिक को सत्य की शिक्षा 
नहीं देता है । इसीलिए उसने अपने आदरशे राज्य मे साहित्यकार अथवा कवि कों कोई 
स्थान नहीं दिया । 


कवि, क्राब्य और कला :-- 


अपनी “आयोन” नामक कृति में प्लेटो ने कबि का स्वरूप निर्धारण क्रिया है। 
कृबि का वर्णन करते हुए वहु॒ कहता है कि “कवि एक सूक्ष्म, पलायभान और पत्र 
पस्तु है, और तब तक दक्ति हीन है जब तक कि उसे दैबिक प्रेरणा नहीं मिलती और 
स्वयं इचियशून्य और दुद्धिग्हीन नही हो जाता । जब तक दह इस »वरशथा को प्राप्त 
नहीं होता तब तक बह झत्तिहीन है और अपनी प्रढ़ेत्तियाँ कहने में असमर्थ है।* 
इसी अभकार से “फंडरस” में वह वहुता है कि “कला से नहीं, बरन्‌ दंविक' प्रमत्ता से 
कवि चित्तोत्सेक तक अग्रसर होता है ।* 


ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अपने पूवकालीन तथा समकालीन वातावरण का 
अध्ययन करते हुए प्लेटो ने यह निष्कर्ष निकाला कि उल्च कोटि का काब्य ही समाज 
के लिये उपयोगी सिद्ध होता है और हीन कोदि का काज्य सर्वथा अनुपयोगी | तिम्त 
कोटि के कवियों के विषय में वह इस सिश्चित निष्कर्ष प्र आ गया था कि उनके द्वारा 
ज्ञान का प्रचार नहीं हो सकता । इस कोटि की काव्य रचना करने वाले कवि अपने गहन 
उत्तरदायित्व की ओर से उदासीन रहते और उसकी महत्ता को भूले रहते है । इस 
प्रकार से उनकी मनः स्थिति एक प्रकार की अनैतिकतदा से आकान्त रहती है और इसी- 
लिए वे नैतिक आदर्श का समर्थन करने वाला काव्य नहीं रच पाते । इसके अतिरिक्त 
कवियों में यह विवेक भी नहीं होता कि काब्य में वे किच विषयों तथा प्रसंगों का समा- 
वेश करें और क्विनका नहीं । इसीलिये अनेक अवांछनीय प्रकार के विषयों की काव्य में 


५, शआलोचन!: इतिहास ल्र्था सिर्धाँल, डॉ० एस्र० पो० ख़न्नी, चु० ४२० १॥ 
२. “पावचात्य साहित्यालोचन के सिद्धांत, श्री लीलाधर गुप्त, पु० ६८ 
३. चही, छू० ६९ । 


१२२ |] समीक्षा के मान गौर हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवुत्तियां 


भरमार हो जाती है, जो अन्ततः समाज के लिए घातक सिद्ध होती हैं। इस प्रकार के 
काव्य को वह ज्ञान, धर्म, मीति और ईदवर विरोधी और इप्लिए सर्वेत्रा त्वाज्य 
मानता था । 


क्रास्य का वर्गीकरण :-- 

प्राचीन यूनानी विचारकों में सर्वप्रथम प्लेटो ने ही काव्य का संद्धान्तिक रूप से 
बरगीकरण किया, अन्यथा उसके पूर्व काव्य के चिविप रूपों और अंगों पर तो स्फुट रूप 
से विचार व्यक्त किये जा चूके थे, किन्तु इसके वैज्ञानिक वर्गीकरण का प्रयत्न किसी ने 
नही किया था । सबसे पहले उसमे काव्य का वर्गीकरण करते हुए उसके तीत भेद किये, 
पहला गीति काव्य, दूसरा नाठक तथा तीसरा महाकाध्य । इन तीनों को ही उसने वर्णना- 
त्मक काव्य के अन्तगंत रखा । इनमें से पहले अर्थात्‌ गीति काव्य का विश्लेषण करते हुये 
उसने कहा कि यह कवि की वैयक्तिक अभिव्यक्ति होती है । 


गीति तथा महाकाव्य की रचना के लिये उसमे कुछ नियम भी बनाये, जो उसके 
सामंजस्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित हैं। उसका विचार था कि सामंजस्य काव्य 
रचना का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। उसके मताबुसार “सामंजस्थविहीन कविता 
निम्न कोटि की ही' होगी और उद्तका प्रभाव भी स्थायी न रहेगा । कोई भी श्रेष्ठ कला- 
कार अपनी कथावस्तु का चयन अस्त व्यस्त रूप में नही करता, भावों का विचारपूर्ण 
समन्वय तथा कथावस्तु का सामंजस्य वह सतत्‌ ध्यान में रखेगा । जिस प्रकार से सफल 
जीवन व्यतीत करने के लिये जीवनयापन् के नियमों की जानकारी और उनका अभ्यास 
आवश्यक है उसी प्रकार सफल कलज्ञाकार के लिए काव्य रचना के नियमों की जानकारी 
और उनका उचित प्रयोग भी आवश्यक होगा। सामंजस्य के अन्तर्गत क्रम, नियन्त्रण, 


25 


तथा समन्वय के नियमों की सुरक्षा काव्य रचना में होता चाहिये |! 
शधाटकी (कक 


प्लेटो के समय तक नाटक के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हो चुका था। अनेक 
शास्त्रीय महत्व के नाटककार ऐसे हो चुके थे, जिनकी रची हुई सुखान्तक अथवा दुखान्तक 
ताटूय कृतियाँ ऐतिहासिक महत्व की सिद्ध हो चुकी थीं । रंगर्भचीय विकास की सम्भा- 
बनायें विद्यमान थीं और समाज में वाद्य रचना, तोट्य अभिनय तथा नादुय प्र दशेत की 


१. “आलोचनाः इतिहास तथा सिद्धांत”, डॉ० एस० भी० खन्नी, पु० ३२ ॥ 


५». जान ।5 अप 


पाइचात्य समीक्षा झास्ज का विक्रात और विविध सिद्धाएतों का स्वरूप [ १२३ 


वृत्तियों का प्रचलन था । प्लेटो यह अनुभव कर रहा था कि उसके समय में जिस प्रकार 
के नाटकों का प्रदर्गत होता था, उनका दर्शंकंगण पर अस्वस्थ प्रभाव पड़ता था और 


प्रनेतिकता बढ़ती थी | इसका फल यह हो रहा था कि उच्छु खनता, वैचारिक रुग्णता, 
सानस्िक अस्वस्थता तथा अनैद्धिकता का वातावरण सिित होता जा रहा था। यहाँ 


तक कि इस अ्रष्ठ जन मनोवुत्ति के विहृद्ध कोई नाटककार न खड़ा होता था और स्वयं 
भी उसी प्रकार के वाटकों का सृजत करना आरम्भ कर देता था, जिनकी माँग थी । 


इस विडम्बना को देखकर प्लेटो ने यह धारणा बना ली थी कि जनता का बेहु- 
मत साहित्य की श्रेष्ठता की कंश्रौटी कदापि नहीं हो .सकता । उसने सुखान्तक और 
दुखान्तक नाठकों का अलग-अलग स्वरूप निरूपण किया । इन दोनों का उसने भह॒त्व 
और प्रभाव भी विश्लेषित किया । उसने सुखान्तक नाटक की आवश्यकता और मर्यादा 
निर्धारित करते हुए कहा है कि उत्के माध्यम से हास्थ सृष्टि तो होनी चाहिए, परच्तु 
उससे किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुँचाना चाहिये । 
भाषण शास्त्र :-- 


भाषण शास्त्र पर विचार करते हुये प्लेटो ने कहा कि भाषण में वक्ता सत्य 
को उपेक्षा करता है। इसका मुख्य कारण यह है कि भाषण में कृतिमता बहुत अधिक 
होती है । बकक्‍तागण अपनी बात को शब्द जाल और अतिशय रूप से चतुराई के साथ 
कहते हैं । फल यह होता है कि उसमें श्रोताओं को अपनी उचित या अनुचित बात की 
ईमानदार सिद्ध करने की घुन हो जाती है । उच्च कोटि में गिते जाने वाले भाषण 
शास्त्र के लिये प्लेटों के विचार से उच्च कोटि की कला आवश्यक है | और यह कला है 
वक्ता को विषय का पूर्ण ज्ञान। उसने कहा है कि प्रवृत्ति, ज्ञान तथा अभ्यास यह 
शाषण्‌ कला का रहस्य है । 


प्लेटो का यह अनुभव था कि उसके समकालीन भाषण शास्त्रन्ञों में इन ग्रुणों 
का सर्वेथा अभाव है और उन्हें भाषण कला का सम्यक जान नहीं है। इसीलिये उससे 
उन लोगों की कटु आलोचता की। यही वहीं, उतका स्तर और जज्ञात देखकर वह 
स्वयं इस क्षेत्र से सर्वथा खिन्न हो गया और उसप्तका यह विचार दृढ़ होता गया कि 
आषण कला का कोई विशेष महत्व तहीं है । 
समीक्षा : 


अपने समकालौन कवियों, नाठककारों तथा भाषण शास्त्रियों का प्लेटो ने जो 
प्रबल विरोव और खंडन किया है, उतने यह जम हो सकता है कि वह काव्य, ताटक 





१२४ ] समीक्षा के सान और हिंदी समीक्षा को विशिष्ट प्रवत्तिमाँ 


अथवा सापथ क्षास्त्र का विरोत्ी था। वस्तुतः ऐसा नहीं है | क्योंकि यदि ऐसा होता 
तो उसने इन विधश्ों की पूर्ण उत्रेजा की होगी और अरे अनेक सम्बाद भ्रन्‍्थों में इसके 
स्वरूप सिर्वारण की भी कोई चेष्ठा न की होती । 


वास्तव में प्लेटो की सदसे अधिक क्लेश यह देख कर होता था कि उसके 
समकालीन बौद्धिक लोग इन जिययों का ययार्य महत्व जौर दापित्य बिल्कुल नहीं समझ 
रहे थे और स्वयं के अजावपज्ञ पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं को धोखा दे रहे थे। चूंकि 
उन्हें स्वयं भी इसके बयाये महत्व का किडित्रत भात्र भी ज्ञान नहीं था, इसलिए वे उनसे 
लाआाचित होने के स्थान पर पतित ही होते जा रहे थे । यह स्थिति उसके जैले ईमान- 
दार विचारक्त के लिये अयक्ञ थी | अयते तमफारीएों की आलोचना उससे इत्तनी कट्ता 
के साथ इमीलिये डी है, क्योंकि वह उतहें ही इस परिस्यिति के लिये उद्रदाशी 
सम्रझता था । 


प्लेटो मूलतः एक राजवीतिक विस्तक्त या । जिम प्रकार से उसने आदर्श राज्य के 
के आदर्श तागरिकों की कल्पना की थी, उठी यकार से प्ताहित्य के छलेत्र मे भी उसकी 
सारी धारणायें आदर्शवादिता से आपूद्दीत थीं । वह उच्च और सात्विक तत्वों से' पूरित 
साहित्य को ही समधित करता है। इपलिर जिस प्रकार से वह अपने समय की 
अव्यवस्थित राज्य व्यत्रस्था को देव कर अवन्पृष्ट हुआ था और उसने एक आदर 
राजनैतिक व्यवस्या का स्वह] स्पष्ट करते हुए एक आदर्श राज्य का प्रतिपादन और 
समर्थन किय्रा था ; उपी प्रद्नार से युतीन साहित्य की पतनोन्‍्युख प्रवृत्तियों से असन्तोष 


और बिरोब व्यक्त करते हुए उतने आदेश साहित्य के स्वहकूप का भी स्पष्टीकरण 
किया था । 


इस प्रकार से उसने कन्ना, माठक, काज्य आदि का सीमा भिर्वारण किया और 
इसकी निरिवत पर्दे: पर बल देते हुए इसके स्वृहूप को स्पष्छ करने बाली विशिष्ट 
परिभाषाओं का प्रतिपादत कि्रा । इत़के झाथ ही साथ उससे ललित और उपयोगी 
के रूप में कला का वर्गीकरण क्ित्र। उसने गीत, ताटक और भह्याकाब्य के रूप में 
काब्य को भी वर्गीकृत किया । जहाँ तक वाटक का सम्बन्ध है, उसने इस बात पर विशेष 
रूप से गौरव दिप्रा है कि उपनें विशिष्ट और छुपस्कृत जीवत की छाया होनी 
चाहिए | 





पाइचात्य समीक्षा झास्ज का विकास और विविध सिद्धान्तों का स्वरूप [ १२५ 


अपने समीक्षा विषयक छिद्धान्तों में प्लेटो' ने बताया है कि श्रेष्ठ आलोचक वही 
होगा जो सुझुद्धि और साइस के गुणों से युक्त होगा | उसके थिचार से समीक्षक का 
कार्य साहित्यकारों और पाठकों का पथ प्रदर्शत करवा है । यह कार्य वही समीक्षक 
कर सकता है जो उपर्युक्त शुणों से अनिवार्यतः युक्त हो। समीक्षा के लिए उसने यह 
निदशित किया है कि उसे शब्द जाल से प्रभावित अथवा आतंकित नहीं होना चाहिए, 
बरत्‌ सम्पूर्ण काव्य के स्वरूप, प्रमात्वामकता तथा उद्देश्य को देखते हुए उसका' पिस्तृत 
विश्लेषण और झम्यक्‌ सुल्यांकन करना चाहिए। उसते प्राचीन यूनानी साहित्य का 
अनुशीलत करते हुए यह कहा कि अस्ततः उप साहित्य में अनैतिकता और अयधार्थता 
को आमक और रोचक ढग से प्रस्तुत किया यथा है और इसी कारण से पाठकों के 
ऊपर वांछित प्रभाव नहीं पड़ा है ! 
महत्व :- 

प्लेटो आदर्शवादी समीक्षक था। कला और साहित्य का आदर्शीकरण भी 
उसके समय से ही हुआ माना जाता है। उसे कहा कि सत्य, शिव और सुन्दर तीनों 
देवी शक्ति के प्रकटन हैं और तीनों समान हैं। इप प्रकार से प्लेटो अतने समय का 
सर्व प्रभुख और प्राचीन यूताती विद्वारक़ों में बह सर्वप्रथम मतीयी है, [जिसने सिद्धान्त 
रचनां की दिशा में ठोस कार्य किया था और इस्त प्रक्नार से इसकी सुदृड़ नींच डाली 
थी । परवर्ती य्रुगों में इस छेत्र में जो भी प्रणति हुई उसका श्रेय प्लेटों को ही है । 
उसके विचार आगे सह्स्तों वर्षों तक साहित्य चित्तकों को प्रभावित करते रहे और 
अनेक परवर्ती पंडितों ने उनकी व्याश्या की तथा उससे प्रेरणा अहंण की । इस प्रकार 
से भावी युगों में प्लेटो के सिद्धान्त अविक ग्राह्म तथा व्यवहार योग्य हो सके ) इसी 
कारण उसे चौथी शताब्दी ई० पू० का महानंतम विचारक माना जाता हैं। 


आइसॉक्रेंटीज 
परिचय और विधार :-- 


आइसॉक्रेटीज का समय ४१६ से लेकर ३३८ ई० पू० तक माना जाता है ।* 


3. ुफर फिर (०फ््ब्कमंता 60. स्काइाब्या सव/क्षकापश, कफ शेबण 
स्ि&ए8४ए, 0. 403, 





१२६]. समौका के मान और हिंदी सवीज्ञा को विशिष्ट अवृकल्ियाँ 


बह प्लेटो का समकालीन था । प्राचीन यूताती चित्तकों में उसका नाम भी लिया जाता 
है, यदि उसके विषय में अधिक विवरण उपलब्ध नहीं हैं और न ही उसकी रचनाओं 
के विषय में ही कोई विशेष जातका/री मिलती है। इसका उल्लेख मिल्टन से अपने एक 
सानेठ में किया है ।* 


अपनी समकाजीन शिक्षा उप्रतस्था से उत्ते बड़ा अर्सतोष हुआ था। उसमें सुधार 
कश्ने के उद्देशय से उसने स्वयं एक अज्ग विद्यारी5 की स्वायना स्वृत्तन्त्र रूव से की थी। 
इससे पूर्व प्लेटो यह कह चुका था किसंसार में जीवन के दो ही प्रकार हो सकते ये । 
एक तो दार्शनिकों का जीवन और दूसरा रानपीतिन्नों का जीवन । आइसाकरेटीज 
चाहता था कि जीवन करे इन दोनों प्रकारों में किसी प्रकार सामंजस्य स्थापित किया 
जा सके । इसके लिये वहू इत दोनों की अच्छाइयों का सित्रण करवा चाहता था, परच्तु 
अपने इस कार्य में उसको सफलता वे मिल सकी । परन्छु फिर भी उसकी गणना यूनान 
के महान शिक्षा गास्त्रियों में की जाती है, यद्यपि उपके विचारों में न प्लेटो सी गहनता! 
थी और न सुकरात का याम्मीर्य । 


प्लेटो की ही भाँति उप्तते “आदर्श राज्य” के नमूने पर एक विल्क्षण थोजना 
प्रस्तुत की, जो “ग्रेट डिजाइव” के ताम से प्रत्तिद्व है। परस्तु यह प्लेटो के आदर्श राज्य 
भाँति पूर्ण रूप से कल्पतात्मकता पर ही नहीं आश्रित्र थी बरनू इसका आधार व्याव- 
हारिक था। हाँ, उसमें प्लेटों की भाँति मौलिकता का अभाव है। इसकी महत्ता इसी 
बात से है कि उसने कभी भी संकुचित दृष्टिकोण से किसी समस्या पर चिस्तम नहीं 
किया । इसीलिये उसकी गणना चौथी दाताब्री के चार महान्‌ विचारकों में की जाती 
है । 
भहंत्त 

आइसॉकेटीज के सिद्धात्तों का परिचय उसके स्फूट वक्तव्यों से ही मिलता है 
क्योंकि उसकी रचित किसी भी कृति के विषय में कोई विशेष जातकारी उपलब्ध नहीं 
हैं। उसने कुछ सामयिक समस्याओं के निदान सिदर्शनार्थ कुछ पत्र भी संकलित किये 
थे। इस पत्रों का बासाधारण महत्व इस बात से भी झ्ोतित होता है कि परवर्ती काल 


१. वही, प्रृ० ४०३ । 


2. सै लांडाणए जे फाब्णर एञतंव्वा -्रणाएएए, 7. 3. छठी कं, 99. 
238-39, 





पादचात्य सप्नौक्षा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धातों का स्वरूप [ १२७ 


में रोमीय जआालोचको ते तो इनमे निद्शित सिद्धातों को अपनाया ही, अनेक अम्नजी 
लेखकों ने भी भावी युग में इनका अनुकरण क्रिया ।* 


आइसॉक्रेटीज का प्रधाव विचार क्षेत्र केवल भाषण शास्त्र ही है । उसने प्लेटो 
के मत के विपरीत भाषण शास्त्र की अस्ताधारण महत्ता प्रतिपादित की और इसके 
विविध तत्वों, अनुकरण, शैली, विषय, भाषा, आदि का बहुत विस्तारयुक्त, बैज्ञानिक और 
सम्यक्र्‌ विश्लेषण किया । अप्गे भाने वाले समय में अरस्तू तथा अन्य विचारकों ने भाषण 
शास्त्र पर जो कुछ भी लिखा, आइसाक्रेटीज के सिद्धांत ही उनका आधार रहे । 


ईस्क्लिस 


परिचय और सिद्धांत :-- 


ईस्क्लिस का समय ५२५ से लेकर ४५६ ई०पू० तक माना जाता है।* यूतान 
के प्राचीन दाझ्निकों में उसका ताम भी उल्लेखनीय है । उसके रखे हुए ग्रन्थों की संख्या 
५० के लगभग बतायी जाती है । यों तो उसने विविध विषयों पर अपने विचार प्रकट , 
किये हैं, परन्तु उसकी मुख्य देन नादूय शास्त्र के क्षेत्र में मानी जाती है। यूतान के 
प्राचीन समीक्षा शास्त्रीय इतिहास में उसने सर्वप्रथम सम्बादात्मक नाठकों का प्रवत्तेंन 
किया । उसके पहले जो नाठक अभिनीत होते थे, उनमें प्राय: आत्म-कथात्मकता के तत्वों 


की बहुलता होती थी । उसकी दुखान्तक वाटक की कला की देन ही विज्येष रूप से 
महत्वपूर्ण है । 


सोफ़ोक्‍्लीज 


परिचय और सिद्धांत :-- 


सोफोक्लीज का समय ४९५ से लेकर ४०६ ई०पू० तक भाना जाता है ।' उसने 


१. “आलोचनाः इतिहास तथा सिद्धांत”, डॉ० एस० पी० खन्नी, पु० ५९ | 
२. “नाटक की परख', डॉ० एस० पी० खन्नी, पृ० ११॥ 
३. वही, पु० १२ 


११८ |. समीक्षा के झानत और हिंदी समाक्षा की विटिप्ट अर्वाततप्णँ 


अपनी सर्वप्रथम नाट्य कृत्ति की रचना ४६८ ई०पू० में की थी। उसके लिसे हुये कुल 
ताटकों की संख्या एक सौ बीस बतायी जाती है, यद्यपि इनमें से केवल सात उपलब्ध है। 
जिस प्रकार से इसके पूर्व ईस्विलस नाम के नाटककार से नाटक में एक से बढ़ाकर दो 
पात्र किये थे, उसी प्रकार से योफ़ोक्लीज ने उनकी संख्या दो से बढ़ाकर तीन कर दी | 


इसके अतिरिक्त बाटक के क्षेत्र में उसने कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण सैद्धांतिक परि- 
बर्तन किये । उदाहरण के लिये उसने सहगायकों की संख्या १२ से बढ़ाकर १५ कर दी 
तथा उनकी वेशभूषा आदि में भी पर्याप्त परिवर्तत कर दिया । इसके अतिरिक्त नाठक के 
परस्पर भर्न्तसम्बद्ध चार खंडों को विषय वस्तु की दृष्टि से भी स्वतंत्र कर दिया।' 
यों उसने नाटक के ज्ैद्धांतिक तथा व्यावहारिक रूपों के क्षेत्र में कुछ मौलिक परिवर्तन 
किये, और यही उसकी महत्ता का प्रमुख कारण है । 


सोफोक्लीज के समय में नाटक के क्षेत्र मे रघनात्मकता की प्रधानता थीं, आलो- 
खनात्मकता की नहीं । इसका फल यह दिखायी दे रहा था कि जो भी परिवर्तत नाटक 
के क्षेत्र में हो रहे थे, उनका सम्बन्ध चाहय रघता और उसके व्यावहारिक पक्षों से था, 
जिनका आधार रंगर्मच्ीय था । इसीलिये यद्यपि सोफोक्लीज नाटुम शास्त्रीय सिद्धांतों के 
क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं ग्राप्त कर पाया, परन्तु व्यावहारिक तथा रचना- 
त्मक दृष्टि से उसने इस क्षेत्र में जो परिवर्तत किये, उनका महत्व न. केवल उसके युग 
सें वरनू उसके परवर्ती समय में भी असाधारण सिद्ध हुआ। यहाँ तक कि आगे चलकर 
अरस्तू ने दुखान्तक नाटक के क्षेत्र में जिन आदर्शो का निदर्शेत किया, वह भी सोफो- 
बलीज के नाटकों में ही मूलतः विद्यमान थे ।' इसके नाठकों की श्रेष्ठता इससे भी प्रकट 
होती है । इसीलिये यूसान के सहान्‌ क्रियात्मक नादय झास्वियों में सोफोक्लीज का 
स्थान है । 


यू रोपाइडिज 


परिचय तथा सिद्धांत :««- 
वूरिपाइडिज का समय ४ंघ० से ४०६ ई० पू० तक गाना जाता 


ककूतच कप 


एछकर्ट 
रा 


2.03 ४ 27१78 


१. “माइक को परक्ष, डॉं० एस० पी० खथी, घू० १३॥ 
है. “परइचात्म साहित्यालोचन के सिद्धांत”, श्री लौलाधर गुप्त, पृू० ९३ 
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नह 


है । उसने सुकरात से शिक्षा ग्रहण छी थी। यद्यपि साहित्य के क्षेत्र में उसका प्रवेश १८ 
धर्ष की ही अवस्या ये हो गया था, परत्तु जपने जीवन के अस्तिम काल में ही उसे प्रसिद्धि 
मिली । उसका कार्य क्षेत्र साहित्य में प्रायः नादूब रचना तक ही सीमित रहा। कहा जाता 
है कि उसने लगभग सी नाटकों की रचना की थी, यद्यपि उसके लिखें हुये केवल अठारह 
सॉटक ही उपलब्ध हैं। नाठय रचना में इसकी देन महत्वपूर्ण और ऋतन्तिकारी मानी 
जाती है। इसने अपने पूर्ववर्ती नाटककारो, सिशेष रूप से ईस्क्लिस और स्ोफोक्लीज द्वारा 
किये गये नादुय रचना के क्षेत्र में व्यावहारिक और क्रियात्मक परिवतंनों को पूर्ण किया तथा 
इनके अतिरिक्त अन्य उल्लेखनीय संशोधन भी किये । उदाहरण के लिये सोफोक्लीज के 
समान इससे भी नाटक में स्रहगायकों का मह॒त्त घटा दिया । परन्तु इंसने सबसे बड़ा 
काम यह किया कि साटकों के कथावक तंत्व में सर्वप्रथम झ्ामाजिक, राजनैतिक तथा 
सतिक समस्याओं को समावेशित किया और उन पर विचार किया उम्रके इस प्रकार 
के मौलिक विचारों का यद्यपि उसके समकालीत' कलाकारों द्वारा स्वागत नहीं हुआ, 
परन्तु वे तादक से सम्बन्ध रखने वाले सैद्धांतिक विकास का आधार सिद्ध हुये । 


अरस्तू 


परिचय बथा कृतियाँ :-« 


प्लेटो के सर्वाधिक क्षमता सम्पन्न शिष्य अरस्तू का समय ३८४ से ३२३ ई०्पू० 
माना जाता है ।* उसका जन्म स्टेजीरिया (मेसिडोनिया) में हुआ था। छसके पिता 


भेसिडोनिया के शासक के चिकित्सक थे | अरस्तू ने आरम्भ में अपने पिता से हीं 
चिकित्सा शास्त्र के विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त क्रिया | अपने पिता की मृत्यु के 


बाद वह एथेंस चला गया और वहीं उसने प्लेटो से उसके विद्यापीठ में शिक्षा ग्रहण की । 
इस समय प्लेटो की आयु साठ घषं और अरस्तु की आशु २० वर्ष थी । 


१. “नाइक की परख्, डॉ० एस० पौ० खत्रौ, प्ृ० १४ । 
ए. बही, पृ० १४ । 


3... “वह (डकिप ए-ठ्यएच्राप्रंण0 0 फिाझाओ तंत्र, झ> एच्चो जिछाए०ए, 
9. 34. 
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५० 





१३० |... समीक्षा के माने और हिंदी समीक्षा की ।चशि्ट प्रजुत्तियाँ 


घ्लेटो अरस्तू की असाधारण प्रतिभा से बहुत अधिक प्रभावित हुआ । बह उसे 
अपने विद्यापीठ का सबसे वुद्धिमान विद्यार्थी मानता या । अरध्तू वहाँ लगभग २० वर्ष 
हु रहा । उसे यह आाशा हो रही थी कि प्लेटों के मश्चात्‌ बहु स्वर्य विद्यापीठ का 
प्रधानाचायें बनाया जायगा, परन्तु जब ऐसा न हुआ, योर प्यूसीपीवस को बह पद दें 
दिया गया, तब यह हरमियास के राजदरबार में जाकर एक शिक्षक और चिकित्सक के 
रूप में रहने लगा । फिर ३४३ ई० पृ० में जब हरमियास को क्रान्ति के फलस्वरूप 
शासनाधिकार से वंचित कर दिया गया, तब अरस्तू को पेसिडोनिया के राजा फिलिप ते 
बुला लिया और अपने पत्र सिकन्दर का दिक्षक तियुक्त कर दिया, जिसकी अवस्था उस 
समय १३ वर्ष की थी । 


सिकर्दर के राज्याभिषेक के पश्चात्‌ वह एथेंस लौट आया और उससे स्वर्ण 
अपने विद्यापीठ की स्थापना की तथा अध्यापन कार्य करने लगा ।* यहाँ' उसने अपने 
भवेक योग्य दिउ्यों को शिक्षा दी तथा अपने भी अधिकांश महान ग्रन्थों की रचना की । 
उसके जीवन का यही भाग सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी है | परन्तु सिकन्दर की भृत्यु के 
बाद उसे सन्दिग्ध दृष्टि से देखा जाने लगा। फिर बहू छाल्कीस (यूकोबा) में आकर 
रहने लगा और बही झस्तकी म्रत्यु हो गयी ) 


विषय क्षेत्र :-- 


अरस्तू के लिखे हुये समस्त ग्रन्थों की संख्या लगभग ४०० बंतायी जाती है ।* 
इनमें यंत्र शास्त्र, भौतिक शास्त्र, शरीर शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, आचार 
शास्त्र, कला, काव्य शास्त्र, अर्थ ज्ञास्त्र तथा राजनीति शास्त्र आदि विपमों का पमावेश 
हुआ है । इन सभी शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में अरस्तु की देन अद्वितीय मानी जाती 
है । उसके बाद के कई सौ वर्ष तक यह बात कल्पना से परे समझी जाती थी कि किसी 
विषय में अरस्तू से किसी की मतभेद भी हो सकता है अथवा उसका मत अशुद्ध हों 


-श् 


* “पाइचीत्य राजनीतिक बिचारों का इतिहास”, श्यी कन्हैयालाल वर्मा, पृ० 
श्डेरे । 


२... चबही पृ० १४४ । 


समोक्षा क्षास्त्र का विकास भौर बिविघ सिद्धान्तों का स्वरूप | १३१ 


सकता है| इससे इस बात का परिचय मिलता है कि अरस्तु की रचनाओं का उसके 
संमय में तथा उसके परवर्ती समय में कितना अधिक मान था । 


बरस्तू की ये सभी राचनायें प्रायः दो रूपों में उपलब्ध हैं। एक तो मुख्य टिप्प- 
णियों के रूप में और दूसरे मौखिक भाषणों के रूप में | ज्ञान के विविध क्षीत्रों का 
आलोड़न करने वाली अरस्तु की ये रचनायें सहय्रों वर्ष व्यतीत हो जाने के परचातू भाज 
भी विविध पाठ्यक्रमों में निर्बारित हैं तथा अतावारण रूप में मान्य हैं । 


कवि, काव्य और कला :-- 


अरस्तू ने कवि को सुधष्टा कहा है, क्योंकि वह कथानक की सृष्टि करता है! 
और उवूँकि वह अपना कथानक स्वयं निर्मित करता है, इसलिये इसी गुण के कारण उसते 
कंवि के यूनानी अर्थ रचयिता (पोइट) का समर्थद किया है।" इसी कथा वस्तु को 
अरस्तू काव्य की आत्मा मानता था। साप्तात्यवः कवि अपनी कथावस्तु का चयन भनुष्य 
के जीवन से ही करता है । इस जीवत के अनेक पक्ष और क्षेत्र हैं, इसलिए काव्य में भी 
उतनी ही विज्ञतता और विस्तार की सम्भावताएँ रहती हैं। परन्तु कवि जीवन के जिस 
रूप को अपनी कविता में अस्तुत करता है, वह अनिवार्य रूप से सत्य नहीं होता । उसमें 
कल्पना के लिए बहुत स्थान रहता है | इसीलिये कभी-कभी बह पूर्ण रूप से कल्पित 
मालूम होती है, भले ही उसका चयन यथार्थ जीवन से किया गया हो । 


अरस्तू दृढ़ता से यह निर्देश करता है कि कवि चूँकि अपने काव्य के लिए कथानक 
और उसे निर्मित करने बाले घटना जाल का चयन जीवन से करता हुआ भी उसे 
झल्पतात्मक आवरण में श्रस्तुत करता है, इसलिए बह उसके माध्यम से जिस सत्य का 
निर्दर्शन करता है, वह सम्भाव्य सत्य होते है, व्यावहारिक सत्य से उसका कोई प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध अथवा आधार होना आवश्यक तहीं होता, इसलिए यहू किसी भी स्थिति में नहीं 
कहा जा सकता कि कवि द्वारा प्रस्तुत किया गया जीदत और उसका प्रतिनिधित्व करने 
वाले पात्र वास्तविक नहीं होते, और कवि को झूठा भी नहीं कहा जा सकता । 


॥. “बढ फैकावे (०णफ् बराक 0 फिसझडी 7दंादापिाछ, शव कै2प क्‍30ए6ए, 
9. 39. 


२. “ाइचात्य साहित्यालोबन के सिद्धांत श्री लीलाधर घुप्त, प्ृू० १७६ | 





११२ |] समीक्षा के माच और छिंदी समीक्षा की विशज्विष्ट प्रवतियाँ 


इसीलिगे अरध्तु ने यह कहा था कि काव्य का सत्य इतिहास के सत्प ने अधिक 
गम्भीर होता है, क्योंकि मूलतः वह कंवि द्वारा दक्शित और अनुभून यथार्थ जीवन से 
गुहीत होता है। परन्तु असस्तू का यह विचार था कि यदि कामग्र में प्रस्तुत किया गया 
यह जीवन शैलागत नवीनता लिये हु हो, तो वहु अधिक आकर्षक हो सकता है । इसीलिये 
उसने यहू तिदश कवियों के लिये किया है कि “तुम्हें अपने वाक्यांश को पारदेशिक 
(फौरित) रूप देना ऋ्षहिये, क्योंकि शैली के सम्बन्ध में मनुष्य ऐसे ही प्रभावित होते ह, 
जैसे वे दूसरे देश के नागरिकों से प्रभावित होते है ।/* ह 

काव्य के उच्च स्तरीय प्रश्नों के हल के लिये अरस्तू ते एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
का आश्रय लिया । उसने यह भ्रतिपादित किया है कि काव्य भी चित्र कला की भाँति एक 
कला ही है, क्योंकि उसमें अंनुकृति का ग्रण विद्यमान हैं। अपने इस कथन की व्याख्या 
और पृष्टि अरस्तू ने कई प्रकार से की है | जैसे, वह कहता है कि चित्र कला के माध्यम 
से खित्रकार जीवन को प्रायः तौन दृष्टियों से प्रस्तुत करता है | एक तो, जैसा बह देखता 
है, उसी रूप में; दूसरे, उसने अच्छे रूप में; और तीसरे, उससे खराब रूप में । ठीक इसी 
प्रकार से एक कवि भी जीवन के चित्रण में इन्हीं तीन दृष्टियों का आश्रथ लेता है | इस 
प्रकार से अरस्तू का यह विचार है कि काव्य भी प्रकृति का एक अनुकरण है, एक ऐसा 
अनुकरण, जिसका माध्यम भाषा है। 
अरस्तू का अनुकरण सिद्धान्त :-- 

इस प्रकार से अनुकरण को अरस्तू ने अनेक कलाओं की भाँलि काव्य कला का 
भी मूत्न ल्लोत मावा है। इसलिये अरस्तू के काव्य सिद्धान्तों और काव्य विपयक दुष्टि- 
कोण को समझमे के लिये उसके अनुफरण के सिद्धान्त पर भी एक दुष्टिठ छालना आवश्यक 
है। यहाँ पर भह बात ध्यान में रखनी आवश्यक है कि अरस्तू ते समस्त कल्नाओं का मूल तत्व 
तो अनुकरण को माना ही है, साथ ही काव्य की तो आत्मा ही बहू अनुकरण को बताता 


है। परन्तु उसके परवर्ती पाइचात्य समीक्षकों ने उसके इस सिद्धान्त का अर्थ और व्याख्या 
विविध प्रकार से की है ।* 


१. “पह्चात्य साहित्यालोचब के सिद्धांत” श्री लौलाघर युय्त, पू० २३६ । 
२. विशेष विवरण के लिये देखिये :-- 


«सै 5०5 इफलकए ० श०४ए ब्यवे तर दा ऐठाटघएएछ, 9. 8“ 
". “है४0€छा एल 657ए ए 29९७५”, ऐप 7७9, 0.88. 
 >व8 ऐड्वितंगए जी एसबाफरए, $ट०प् अक्माए७४, [9 28, 


६2 वैध व 


पाधचात्य समीक्षा शास्त्र का विश्वास और विदिध सिद्धाम्तों का स्वकृष [| १३३ 


ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अरस्तू के पूर्व प्लेटो ने अनुकरणात्क्कता की प्रवृत्ति पर 
बहुत विस्तार से विचार किया था और काव्य को इसी कारण हेव तथा अनुपयोगी 
बताया था, क्योंकि इसमें भौतिकता अंनुक्ृत होदी है। मरघ्तु ने काव्य सहित समस्त 
कलाओं का मूल तत्व अबुकरण को ही साउते हुये कला के दी भेद किये हैं। श्थम सेद 
के अम्त्गंत उसने ललित कलाओं को रखा है और हिदीय के अन्तर्गत काव्य कक्षा और 
उसके विविध हूपों को । अब्स्त के के दर्गकरण विययक उपग्रीक्त दुष्टिकोण के 
सम्यन्ध में यह बात व्यान में रखनी आहिये कि उसने काव्य, नाटक तथा संगीत को 
अनुकरण के विविध प्रकार भाव कर यह बताया है कि इसमें भुख्यतः विष्यगत और 
अभिव्यक्तियत पएरह्एरिक मिन्नताएँ विज्ञसरत हैं । 


इस प्रकार से यह निष्कषाँ निकलता है कि यद्यपि अरस्तु के पूर्व प्लेटो बादि 
घिचारकों दे भी बसकरणात्यकता पर अपने विचार प्रकट किये थे, और अरस्तु के पूर्व 
इस दाब्द कर प्रयोग उनके द्वारा किया जा झूका था, परन्तु झ्वरस्तु ने ही इस सिद्धान्त 
की सर्व प्रथम विस्तुत और सम्बक व्याल्यर की। इसके अतिरिक्त इस क्षत्र में उम्ककी 
यह भी विशेषता रही है कि उसने इस झब्द को एक तया अर्थ दिया, क्योंकि उसी में इसका 
मौलिक विवेवन प्रस्तुत किया | उसने यह निर्देशित क्रिया कि काव्य यथार्थ का अथवा 
मभौलिकता का अनुकरण मात्र पी हूँ । 


इस प्रकार से उससे अनुकरणात्यकता की प्रवृत्ति के विषय में अपने पूर्ववर्ती 
वियारक प्वैटो से संत वैजम्य अकट किया, और बहुत वैज्ञानिक शैली में तर्क पस्तुत 
करते हुये अपने मत का मंडल किया । उसने काव्य की दर्शन तथा इतिहास आदि से 
तुलना करते हुये यहू प्रतिफादित किया कि जहाँ तक दाज्मानकता का सम्बस्द है, बहु 
इतिहास की अपेक्षा काव्य में अधिक द्ोती है तथा काव्य में दर्शन की कोेश्षा कुछ 
विशिष्ट तत्व विद्यमान रहते हैं, यच्चपि एक कवि और दार्शनिक की प्ररणा अमान होती 
है, और काव्य तथा दर्शन दोनों ही सत्य का निरूषण समान रूप से करते हूँ 


१, किशेब लिवरण के लिये देखिये-- 
ए, न एएसह०त एिजमंटकों 7 छह, 80७78. 
2... 56 झाइछाए छी एठछ०% शज्रॉएडणुःए“, ६००: 
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१२४ ] समोज्ना के मान और हिद्ो सनीझा की विश्विष्ट प्रश्न॒तियाँ 


काव्य का उद्ृह्य और स्वरूप ;+- 

अरस्तू के मतानुसार काव्य का ध्येय उपदेशात्मकता तथा आनन्‍्दानुयूति है। 
उसने काव्य के इन दोनों उद्देश्यों को यद्यपि प्रथक्‌-पृथक्‌ ही स्त्रीकृत किया है, परल्तु 
इसके साथ ही उसने यह भी स्पष्टतः निर्देश किया है कि इन दोनों में तत्वगत एका- 
त्मकता होते हुये भी इनमें से द्वितीय को विशिष्ठ माना जा सकता हैं। यहाँ पर यह 
बात ध्यान में रखती चाहिये कि उपदेशात्मकता से अरस्यू का आशय नैतिक आदेश से 
है । उसने बताया है कि काव्य चूंकि सत्य का निरूपण करता है और उससे यह अपेक्षा 
भी की जाती है, इसलिये उसकी आवश्यकता का कारण भी यही है । 


काव्य विषयक प्राचीन ग्रन्थ संसार की अनेक भाषाओं में मिलते हैं। यूनावी 
साहित्य की परम्परा में भी इस विषय पर अमेक ग्रस्ध उपलब्ध हैं। परन्तु पादचात्य 
भाषाओं में इस विषय पर लिखा गया प्राचीनतम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रन्थ अरस्तू 
का “पोधडिक्स” ही है। इसमें अरस्तु ने काव्य कला, काव्यांगों तथा काव्य रूपो आदि 
का शास्त्रीय विवेचन किया है । इसके प्रथम खण्ड में नाटक और महाकाव्य तथा 
हितीय' खण्ड में प्रहसन आदि की व्याख्या है। ऐसा अनुमात लगाया जाता है कि संसार 


में “पोयटिक्स” शब्द का. प्रयोग भी अरस्तू के इस ग्रन्थ की रचना के साथ ही' आरम्भ 
हुआ था | 


'“पोयटिक्स” के अतिरिक्त अरस्तू लिखित “रिटोरिक” नामक एक दूसरा ग्रन्थ 
भी है, जो अलंकार शास्त्र पर एक स्वतंत्र रचता है। इसमें से “पोयटिक्स” सें अरस्तृ 


ते जिन विषयों की विवेचना की है, उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध काठ्य की परिभाषा और स्वरूप 
से है, यद्यपि अरस्तू ने कहीं भी स्पष्ट रूप से काव्य की कोई परिभाषा नहीं की, उसकी 
व्याख्या ही की है। “रिटोरिक/ में प्रस्तुत किये गये अरस्त के विचारों का सम्बन्ध गद्य 
भौर उसके स्वरूप से है। अरस्तू ने अपने इन ग्रन्थों की रचता ई० पू० चौयी शताब्दी 
में की थी, इसलिये उसे संसार का सर्वप्रथम काव्य शास्त्री कहा जाता है। उसने इस 
विषय का वैज्ञानिक विवेचलत करते हुये इस शास्त्र का सम्पूर्णता से विश्लेषण किया और 


काव्य शास्त्र के उन सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा की, जिनका प्रभाव सभी पावचात्य साहित्य 
चिन्तकों पर पड़ा। 


इस दृष्टि से भी अरस्तू का स्थान अपने विषय के प्रवर्तक आचार्यों में हैं। अरस्तू 
पर अपने शुरु प्लेटो का भी काझी प्रभाव था, यथ्यपि प्लेटो के अनेक मन्वध्पों का उसने 


वाइचात्य समीक्षा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धान्तों का स्वरूप [ १३५ 


दृढ़तापूर्वक खनन किया है । परन्तु कहीं कहीं अरस्तू के विचार उन्हीं विषयों से सम्बन्ध 
रखने वाले प्लेटो के विचारों के पूरक माने जाते हैं और ऐसा लगता है कि अरस्तू का 
उद्देश्य प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की ही बिवेचवा करना था। कुल मिलाकर, इन 
दौनों विचारकों का ब्यक्तित्व अत्यन्त विल्नक्षण था 


काव्य के भेंद-+ 


अरस्तू ने काव्य को वर्गकरण करते हुये उसके तीन भेद किये हैं, दूखान्तक 
माटक, सुखान्तक नाटक तथा महाकाव्य । अरस्तू ने इन विविध काव्य भेदों की पाररुप 
रिक भिन्‍नता भी स्पप्ड की है। उदाहरण के लिये उसते बताया है भिन्‍न छुन्‍्द के 
कारण ही नाटक तथा महाकाव्य में वेभिन्ल्य होता है । यों महाकाव्य एक विशिष्ट समाज 
के लिये अर्थ रखता है, जो सुसंस्क्ृत है और इस दृष्टि से उसे अभिनीत करने की 
आवश्यकता है | परव्तु नाटक निम्न कोटि के समाज के लिये भी हो सकता है। इसी 
करण उसने महाकाव्य का स्थाय नाठक की अपेक्षा उच्चतर प्रतिपादित किया है । 


दुखान्तक मादक-- 


यूनानी विचारकों में सर्वप्रथम अरस्तू ने ही दुखान्तक नाटक के स्वरूप का 
शास्त्रीय विवेचत किया है। उसके विचार से दुखाल्तक नाटक, “किसी गम्भीर, 
महत्वपूर्ण तथा विश्ञाल कार्य का रंगस्थल पर अनुकरण है जो भाषा के माध्यम से 
सौन्दयंयुक्त तथा आनल्ददायी बन कर भय और करुणा द्वारा हमारी मानवी भावनाओं 
की अति का परिमाजैन करता है । सम्पूर्ण कार्य से तात्पर्य ऐसे कार्य से हैं जिसका आदि, 


सध्य और अन्त पूर्ण रूप से सुगठित रहे ओर विज्ञाल कार्य से तात्यये ऐसे हाँचों से है 
जो न तो बहुंत बड़ा हो और न बहुत छोठा । 


स्वयं अरस्तु के शब्दों में दुखान्तक नाटक या “त्रासदी किसी गम्भीर, स्वतः पूर्ण 
तथा निदिचत आयास से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है जिसका साध्यम नाटक के 


१. विशेष विवरण के लिये देखिये :-« 


].. 'कुद्काए घाव 4नंप्रणी९, फगरेस' गाते 
2, एकातत्यओों शि70]08077687, ४5९. 
५९. “ताटक कौ परख, डॉ० एस० पो० खत्री, पृ० २८। 





१३६ ]... समीक्षा के सात और हिंदी समीक्षा कौ विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


सिन्‍न भिमन हूप से प्रयुक्त सभी प्रकार के आमरणों से अलंकृत भाषा होती है, जो 
समाझ्यान रूप में न होकर कार्य व्यापार रूप मे होतो हैं और जिसमें करुणा तथा त्रास' 
# उद्ेक हरा इन मनोविचारों का उचित विवेचन किया जाता हैं। “अलंडुत भाषा 
ए मेरा अभिप्राय ऐसी भाषा से है जिसमें लय, सामंजस्य भर गीत का समावेश हो 
जाता है। विभिन्‍त 'क्षाभरण ताटक के अलग अक्षग भागों में” (पाये जाते हैं) इस 
उक्ति से मेरा तात्पयं यह है कि कुछ भागों मे केवल पद्म के माध्यम का प्रयोग किया 
जाता है और कुछ मे गीत का भी समावेद्या रहता है । 


दुल्लास्सक ताटक के तत्व :-- 


अरस्तू के विचार से दुखान्तक नाठक के ६ तत्व होते हैं (१) कथानक, (२) 
चरित्र चित्रण, (३) पद रचना, (४) विचार तत्व, (५) दृश्य विधान तथा (६) 
गीत! इनसे से प्रथम तत््य अर्थात्‌ कथानक को उसने दुखान्तक नाटक को आत्मा माना 
हैं।' क्योंकि इसी की उसमें मुख्यता रहुती है। कथानक के इसने तीन अ्रकार बताये हैँ 
(१) दत्तकथा मूलक, (२) कल्पना मूलक, तथा (३) इतिहास मूलक ।* इससे स्पष्ट 
है कि बह दुखान्तक नाठक के कथानक की रचना के तीन मूल स्लीत बताता है और 
कथानक से उसका आशय इन्हीं आधार क्षेत्रों से निःसुत उस बस्तु से होता है, जो दर्शकों 
पर प्रकट होती है । इसी प्रकार से चरित्र चित्रण के विषय में अरस्तू ने बताया है कि 
धात्रों में चार गुण होने चाहिये (१) श्रेष्ठता, (२) भाषा प्रयोग की स्वाभाविकता, 
(३) साधारण मानवता तथा (४) समझूपता ।* 


दुखान्तक नाटक की रखना के विषय में अरस्तू ने बताया है कि उसमें आदि, 
मध्य और अन्त होने चाहिये ।इल तीनों के विषय में उसने स्पष्टीकरण करते हुयें 
बताया है कि आदि वह होता है, जिसके पूर्व कुछ न हो, परन्तु जिसके पश्चात्‌ कृछ हो, 


ना 
<. 


“पाइचात्य काव्यक्षास्त्र की परम्परा,” सं० डॉ० सावित्री सिन्हा, पृ० २९ । 
“अरस्तू का काव्यक्षास्त्र,” अनु० डॉ० नमेन्त्र तथा श्री महेन्द्र जतुर्बेदी, पृ० २० । 
बही, धृ० १९ । 

बही, एू० ५८-५९ । 

“नाटक की यरख”, डॉ० एस० पी० खन्नी, पृ० एढ $ 


हे ही जा 


रु 


समोक्षा शास्त्र का धिकास बोर विविय सिद्धान्तों का स्वरूप [ १३७ 


तथा अन्त वह होता है, जिसके पूर्व तो कुछ हो, परन्तु जिसके पश्चात्‌ कुछ न हो । 
उसके विचार से दुखान्तक नाटक के स्थायी भाव शोक और भय ही हैं, प्रशंसा नहीं ।९ 
उसने दुखान्तक नाटक की “परीक्षा भावोत्तेजना के आधार पर की । उसका यह निर्णय 
था कि कण (दुखान्तक नाठक) शोक और भय इन दोनों स्थायी भावों को उत्तेजित 
करके इनका शोध करता है और इस झोध से प्राप्त हुआ आनन्द ही करण का चिह्षिष्ट 
रस है ।** 


इससे भी स्पष्ट है कि वह इन दोनों रसों को बहुत महत्व देता है । इसीलिये यह 
कहा जाता है कि अरस्तू ने “अपनी पोइटिक्स” सें शोक और भय दो ही भावों का 
उल्लेख किया है । अरस्तू वे दुखान्तक माठक को महाकाव्य से अधिक श्रेष्ठ बताया है, 
“क्योंकि वह संगीत और अभिनय के अवयवों के कारण ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि वह 
रगमंच पर खेले जाने के कारण ज्यादा स्पष्ट होता है और उसके पढ़ने में भी स्पष्टता 
की अधिक अनुभूति होती है, क्योंकि करण में महाकाव्य के देखते हुये अधिक ऐक्य 
होता है 77 ह 


सुखान्तक नाटक :-- 


अरुस्तू के विचार से सुखान्तक चाटक या “कामदी का लक्ष्य होता है यथार्थ 
जीवन की अपेक्षा मान का हीन तर चित्रण, और त्रासदी का लक्ष्य होता है भव्यतर 
चित्रण ।/* इसलिये उसके विचार से सुखान्तक नाटक समाज के हेय' व्यक्तियों के जीवन 
का अनुकरण प्रस्तुत करता है $ उसने सुखान्तक नाटक का मूच भाव हास्य बताया है, हर्ष 
नहीं । इसका कारण यह है कि इसका विषय ही हैय जीवन का चित्रण करना होता है । 
और उसके पात्र भी इसी वर्ग से चुने जाते हैं। अरस्तूरके शब्दों में “कामदी” (या प्रहसन) 
मे, मिम्बतर कोटि के पात्रों का अनुकरण रहता है | यहाँ “निम्न शब्द का अर्थ बिल्कुल 


१. “पछ्तचचात्य साहित्यालोचन के सिद्धांत, थी लीलाघर युप्त, पू० १०१॥ 
र्‌ बही, पु० ६९० 

३. चही पु० ७१३४ 

४. वही, पृ० ७२ ॥ 

2. यही, पृ० १७४१ 

६ “अरस्तू का काप्य शास्त्र”, डॉ० नगेख्र तथा श्री महेत्र चतुर्वेदी, पृ० ११% 


१३८ ] समीक्षा के मास और हिंदी समोक्षा को विश्विष्ट प्रवृत्तियाँ 


वही नहीं है जो “दुष्ट” का होता है क्योंकि अभिहृस्य तो “कुरूप” का एक उपभाग खात्र 
है उसमें कुछ ऐसा दोष या भद्दापन रहता है जो कलेश या अपंगलकारी नहीं होता । एक 
प्रत्यक्ष उदाहरण लीजिये--पहसन में प्रयुक्त छद्ममुख विरूप और भड्टा तो होता है पर 
क्लेश का कारण नहीं ।* 


: इस प्रकार से अरस्तू ने यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि सुखान्तलक नाटक 
में हास्य या व्यंग्य तो समाविष्ट होता ही चाहिये, परन्तु इसका आधार कोई क्लेशजनक 
उपकरण नहीं होता चाहिये | वह कहता हैं सुखान्तक नाठक में मनुष्य की उन दुर्बलताओं 
और सीमाओं का चित्रण होना चाहिये, जो मूर्खतापूर्ण हों और जिनके प्रत्यक्ष प्रदर्शन से 
दर्शकों के मन में हास्य की उद्भावता हो । किसी भी प्रकार से किसी को पीड़ा पहुँचाना 
सुखान्तक नाठक का उद्देश्य नहीं होना चाहिये । 


दुज्लान्तक एवं सुखान्तक की तुलना :-- 


ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पर्यवेक्षण करते हुये अरस्तू ते सुखान्तक तथा दुखान्तक 
नाटकों के विषय में लिखा है--/त्रासदी को किन क्रमिक परिंवर्तनों से, ग्रुजरना पड़ाईऔर 
उनके प्रवर्तक कौन हैं यह विज्ञात है, पर कामदी का कोई इतिहास नहीं है, क्योंकि आरंभ 
में किसी ने इस पर विशेष ध्यात नहीं दिया । बाद में अरखौन ने किसी कवि को हास्य- 
सय सहगान की अनुज्ञा दे दी थी | तब तक अभिनेता स्वेच्छा से उसका निष्पादन करते 
थे। जब से कामदी कवियों का, इस विशिष्ट नाम से, उल्लेख मिलता है उससे बहुत 
पहले ही कामदी का एक निश्चित स्वरूप बन चुका था ! उसमें छद्ममुख या प्रस्तावना 
का समावेश किसने किया या पात्रों की संझ्या किसने बढ़ायी, यह या इस प्रकार का 
अन्य विवरण अज्ञात है । जहाँ तक कथानक का सम्बन्ध है वह भूलत: सिसिली से आया 
था किन्तु एथेंस के लेखकों में सबसे पहुले ऋतेस ने ही ट्विमात्रिक या अवगीति रूप को 
त्याग कर अपने विषय और कथानक का साधारणीकरण किया ४” 


भसहाकाब्य +-- 


.महाकाव्य के विषय में अरस्तू ने लिखा है--“जहाँ तक ऐसी काश्यानुकृति का 
प्रश्न है जिसका रूप सप्ताख्यानात्मक हो और जिसमें एक छुन्द का प्रयोग किया गया हो, 


१. “अरस्तु का काव्यत्ास्त्र, डॉ० नगेन्‍्द्र तथा श्री महेन्द्र चतुर्वेदी, पू० १७-(८ | 
२६ वही, पु० १७१। 





पोइचात्य संीक्षी शास्त्र का विकास और विविध सिद्धान्तों का स्वरूप [ १३९ 


धहु स्पष्ट है कि उसके कथातक का निर्माण त्रासदी की तरह तादूय सिद्धांतों के अनुसार 
ही होना चाहिये । उसका आधार आदि भध्य अवसानयुक्त एक समग्र एवं पूर्ण कार्य होना 
चाहिये इस तरह अपनी अन्विति में यह काव्य रूप एक जीवम्त प्राणी सा प्रतीत होगा 
और अपना विशिष्ट आनन्द प्रदान करेगा।। संगठन में वह ऐतिहासिक रचनाओं से भिन्न 
होगा क्योंकि वह एक कार्य को नहीं वरत्‌ एक काजल खंड को और उस काल खंड में एक 
था अनेक व्यक्तियों से सम्बन्धित सभी घटनाओं को, हमारे सम्मुख उपस्थित करता हैं, 
चाहे ये धदनायें परस्पर असम्बद्ध ही क्यों न हों ।!* 


भहाकाव्य के प्रकार :-- 


इस प्रकार थे महाकाब्य का स्वरूप स्पष्ठ करते हुये अरस्तू ने उसकी व्याख्या 
की है । उसने वताया है कि मह कई अर्थों में दुखान्तक नाटक से साम्य रखता है। उसने 
इसका वियय क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तारयुक्त स्वीकार किया है। उसने लिखा है कि 
हुख्वात्तक नाटक की तरह महाकावब्य के भी उतने ही प्रकार हैं, अर्थात सरल, जठिल, 
दैतिक और करुण । “गीत एवं दृश्य विधान के अतिरिक्त दोनों के अंग भी समान ही हैं 
क्योंकि इसमें भी स्थिति विपरयंय, अभिज्वात, एवं यातता के वृद्य आवश्यक होते हैं । साथ 
ही विचार तत्व एवं पदावली भी कलात्मक होनी चाहिये /" 


सहाकाव्य के मूल तत्व ++- 


अरस्तू के विचार से दुखान्तक नाठदक तथा महाकाव्य में पर्याप्त साम्य होते हुये 
भी कई विषयों में असाम्य है । उदाहरण के लिये इन दोनो में कथा के आकार और छुत्द 
का अन्तर है। परन्तु महाकाव्य में छन्द्गत एकात्मकता होनी भावश्यक हैं । उसने महा- 
काव्य के चार मूल तत्व माने हैं, जो कथानके, पात्र, विचार और आपा हैं । महाकाव्य 
के विषय और क्षेत्र विस्तार के सम्बन्ध में उसने लिखा है “महाकाव्य में एक बड़ी 
विशिष्ट क्षमता होती हैं अपनी सीमाओं का विस्तार करने की और इसका कारण भी 
समझ में आता है। त्रासदी में हम एक ही समय में प्रभावित कार्य की अनेक धाराओं 
का अनुकरण नहीं कर सकते, हमें मंच पर तिष्पादित कार्य और अभिनेताओं के कार्य 


“अरस्तु का काव्य शास्त्र , डा० नर्येन्द्र तथा भी महू स्‍्द्र चतुर्वेदी पृ० ६१ ६ 
२. वही पृ० ६२, ६३ । 





१४० ]. समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षः की विशिष्ट श्रवृत्तियाँ 


कलाप तक ही अपने को सीमित रंखना पड़ता है, किन्तु महाकाव्य में, उसके समाख्या- 
सात्मक रूप के कारण, एक हो समय में घटित होने वाली घटनायें प्रस्तुत की जा सकतीं 
हैं और यदि थे विषय संगत हों तो इतसे काव्य को घनत्व और गरिमा प्राप्त होती है । 
भहाकाव्य को यह बड़ा लाभ है जिससे उसकी प्रभाव गरिमा की वृद्धि होती है, श्ोता 
का मनोरंजन होता है और विविध उपाख्यातों के द्वारा कथा की एकरसता दूर होती है । 
घटनायें यवि एकरस हों तो सामाजिक बड़ी जऱदी ऊब जाता है और रंगमंच पर वासदी 
विफल हों जाती है ।”* 


सपषण कला :७- 


भाषण कला पर भी अरस्तू के विचार बहुत मौलिक और विश्लेषण पूर्ण हैं, यद्यपि 
उसके पूर्व भी इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका था। उसके पूर्ववर्ती विच्वारकों में प्लेटो 
तथा आइसॉक्रेटीज ने इस विषय पर अपने विचार स्पष्ठता और विस्तार से प्रस्तुत किये 
थे। प्लेटो ने तो भाषण शास्त्र का इसलिये विरोध किया था, क्योंकि वह समझता था 
कि यह श्रोताओं को झुठलाने का साधन मात्र है, जिसमें वक्‍ताशब्द जाल से भावृत कर 
किसी सत्य को श्रोताओं के सामने इस प्रकाय से प्रस्तुत करता है, जिससे उन्हें उसका 
किचिद भी आभास मे मिल सके और भूलाने में आ जायें । आइसॉक्रेटीज ने अवदय 
इसका महत्व समझा था और विश्लेषण भी किया था । परन्तु अरस्तू का भाषण शास्त्रीय 
विवेचन उसकी अपेक्षा कहीं अधिक पूर्ण और पुष्ठ है । 


धरिसाषा और विवेचन :-- 


भाषण कला की परिभाषा कें विषय में अरस्तु ने लिखा हैं-“भाषण कला की 
परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते है कि वह अवस्था विश्येष में प्रत्यय॒ के उपलब्ध 
साधनों के पर्ववेक्षण की शक्ति है ! यह कार्य किसी जनन्‍्य कला का नहीं । कोई भी अन्य कला 
केवल अपनी विशिष्ठ विषय वस्तु के सम्बन्ध में शिक्षा दें सकती है या प्रत्यय उत्पन्त 
कर सकती है, उदाहरणार्थ चिकित्सा शास्त्र इस सम्बन्ध में कि स्वस्थ और अवस्थ क्या 
है, ज्यामिति आयाझों के गुणों के सम्बन्ध में, गणित अंकों के सम्बन्ध में | यही बात अन्य 
कलाओं और विज्ञानों के बारे में सत्य है | परन्तु भाषण कला हम अपने सामने, प्रस्तुत 
किसी विषय में प्रत्यय के साधनों के पर्यवेक्षण की शक्ति को मानते हैं। इसीलिये हम 


ह. “अर॒स्तुं कौ कौव्य॑शास्त्र | डॉ० नरेन्द्र तथा थी प्रहेर्दर चतुर्वेदी, पू० ६३-६४ . 


पाइचांत्य समीक्षा झासत्र का विक्नत्त और जिविध सिद्धान्तों का स्वरूप [ १४१ 


पैह कह सकते हैं कि अपने प्राविधिक स्वरूप में, वह विषयों के किसी विशेष या निश्वित 
थगें से सम्बद्ध नहीं ।* 


अरस्तू ने इस प्रकार से भाषण कला की परिभाषा बताते हुये यह प्रतिपादित 
किया है कि भाषण कला तके कला की अनुपूरक है। उसने इसके विविध अंगों, विषय वस्चु 
शैली, भाषा, अलंकार, प्रयोग, तथा उसके गुणों की ओर संकेत करते हुये उनका 
विस्तार से विवेचन किया | उसने यह भी बताया कि भाषण कला का विद्ेेष रूप से 
व्यापक भहत्व है क्योंकि इसका सम्बन्ध प्रायः जत साधारण से होता है और सभी व्यक्ति 
इसका थोड़ा बहुत प्रयोग करते हैं । इसी प्रकार से तक कला भी है । इन दोनों में एक 
प्रकार का अन्ससंम्बन्ध है। भाषण करते समय तक की आवध्यकता होती है और तर 
करते समय तकैकर्ता को अच्छा वक्‍ता भो होना चाहिए । 


इसलिये भाषण कला के ज्ञान की आवश्यकता सभी को होती है और सभी के 
हारा इसका प्रयोग किया जाता है। परल्तु प्रत्येक के द्वारा इसका प्रयोग सुचारु रूप में 
नहीं हो पाता । क्योंकि या तो वे इसका प्रयोग अनायास ही करनेइुलगते हैं और या स्वाभा- 


विक अभ्यास के कारण । उनके लिये यह्टी दो उपाय सम्भाव्य भी होते हैं। इसीलिए 
उसने भाषण कला को पर्यवेक्षण की शक्ति माना है । 


अरस्तू की देव और भहत्व :-- 


अरस्तू के विचारों पर समग्रता से एक दृष्टि डालने पर यह प्रतीत होता है कि 
उसने भी प्लेटो की ही भाँति काव्य के विविध रूपों की आदर्शात्मकता की सम्भावना 
पर विशेष रूप से चिन्तन किया । पूर्ववर्ती साहित्य चूँकि उसे सन्तोषजनक तथा अपनी 
मान्यताओं के अनुसार स्तरीय प्रतीत न होता था, अतः उसते कभी भी किसी पूर्ववर्ती 
क्ति था कृतिकार पर पृणत्ता से विचार विमर्श नहीं किया । व्यावहारिक समीक्षा के नाम 
पर भी उसने किसी यूनानी शास्त्रीय कवि या काव्य की समग्रता से आलोचना नहीं की जौर 
इस प्रकारे से उसमें समीक्षा के मूल प्रयोजन की भी उपेक्षा की । काव्य के बाह्य रूपो, 


१. “पाहवात्य काव्य शास्त्र की परम्परा, सं० डॉ (शीमतो) साबविबरे सिन्हा, 
पृ० ४३१ 





१४२ ] समीक्षा के मान भौर हिंदी समीक्षा की विदविष्ट प्रवुत्तियाँ 


धनके प्रकारों विविध अंगों तथा रचना के विषय में विचार करते समय उसने अंबरश 
जागरल्फता का परित्रय दिया है । 


अमेक विषयों में अरप्तु के मम्तब्य बहुत महुत्व के हैं। उसने तके शास्त्र को 
विवेक के विज्ञान का रूप प्रदान किया । वह तीति शास्त्र के दैनिक जीवन में अनुगमन 
धर बहुत अधिक बल देता है । यद्यपि उसने ब्लेटो का शिष्वत्व प्रहुण किया था, परस्तु 
बह उसकी भाँति साहित्य, काव्य अथवा नाठक का विरोधी नहीं था, वरन्‌ इसके विप- 
रीत उससे इन्हें शक्त भ्रकार की आदर की भावना से देखा, क्योकि वह इसके व्यापक 
महत्व से परिचित था । उसने काठ्य शास्त्र पर अपने मसहान्‌ ग्रस्थ “पोयटिक्स” की 
रचना की, जो अपने विषय और प्रकार का उंसार का सर्वप्रथम मौलिक ग्रन्थ है । उसने 
काव्य में दाशंनिक तत्वों के महत्व को भी स्वीकार किया है । 


अरस्तू ने “मारल फिलासफी” नाम की एक अन्य स्ततस्त्र रंचता भी लिखी है, 
जिसमें नीति दर्शन का पांडित्यपुर्ण विवेचन किया गया है । उसने बताया है कि यों तो 
काव्य और इतिहास दोनों में ही दाशनिक तक्ष्वों का समावेश होता है, परन्तु दार्शनिक 
काव्य अधिक मर्यादित स्वीकार किया जा सकता है। अरस्तू का यह निश्चित विचार 
था कि काव्य का फ्र्योजन प्रकृति का अनुकरण करना और इस प्रकार से' मनुष्य को 
आनन्द प्रदान करना है | इसी प्रकार से वह दुखान्तक के विषथ में यह कहता है कि उसे' 
किसी गम्भीर जीवन चित्र से सम्बद्ध कार्य का अनुकरण करना चाहिये । उसमें उदात्तता 
का गुण भी अनिवार्य रूप से समाविष्ट होता चाहिये काव्य तथा नॉटक, दोनों में ही 
भरस्तू ने ग्राहय भाषा के प्रयोग कौ ही ओऔचित्यपूर्ण ठहराया है । 


भरस्तू ने नाटक को कांव्य का एक प्रमुख रूप माना है। उसने तोटक' के सुखा« 
भ्तक और दुखाब्तक दो भेद किये हूँ | दुखान्तक का उसने महत्व अधिक बताया है और 
उसके विषय में यह कहा हैं कि थह कार्य की अनुकृति है, जी कार्य व्यापार के रूप में 
होती है तथा जो करुणा आदि अनुभूतियों का विरेचन' करती है । उसने दुलान्तक नाठक 
के छः अंग माने हैं, जो कथानक, पात्र, पद रचना, विचार, दृह्य योजना तथा गीत है । 
इन सबका उससे पृथक पृथक विश्लेषण किया है | इसी प्रकार से उसने सुखान्तक नाटक 
की आवश्यकता तथा महत्व का विवेचन करते हुये यह स्पष्ट निर्देश किया है. कि उसका 


उद्देश्य हास्य की अवतारणा होना चाहिये, किसी के भावों को क्लेश पहुँचाना किसी भी' 
जियति में नहीं । 


पाह बात्य समौक्षा शास्त का विकास और बिविध सिद्धास्तों का स्वरूप [ १४३ 


भाषण शास्त्र पर विचार करते हुए अरस्तू ने बताया है कि इसका उद्देश्य श्रोताओं 
को वक्ता के मत से प्रभावित करना है। श्रेष्ठ शैली के विषय में विचार करते हुये उसने 
दो विज्वेष गुणी का निर्देश किया है। ये ग्रुण स्पष्टला और ओजित्य हैं । उसने यह अति- 
पादित करते हुये कहा कि सैद्ध॑तिक दृष्टि से बोलने का उद्देश्य यही होता है कि बोलने 
वाले के मवलब को सूतने वाले साफ-प्ाफ समझ लें और यह तभी होगा जब वह अस्पष्ट 
और नौचित्यपूर्ण न हो । स्पष्टता से शब्दों और वाक्यांझों का सम्बन्ध है। अतः इनकी 
ओर से भाषणकर्ता को विद्येष रूप से सचेष्ट रहना चाहिये। यों इस उद्देश्य के लिये 
बोलचाल की भाषा अच्छी रहेगी, परस्तु विषयानुसपर अप्रचलित दब्दों और अलंकारों के 
प्रयोग की छूट हो सकती है । संक्षे्र में, गद्य की शैली का अरस्तू ते दो वर्गो में विभाजन 
किया है । एक, अस्थिर शली और दूसरी सुस्थिर शैली । इनमें से प्रथम में वाक्य अव्यय 
हारा सम्बद्ध होते हैं और द्वितीय में स्वयं में पूर्णत लिये हुये । 


परवर्ती साहित्य समीक्षकों ने जहाँ एक ओर अरस्तू के महत्व को स्वीकार किया 
है, वहाँ उन्होंने यह भी अनुभव किया है कि अरस्तू के विचारों में कुछ दोष भी हैं। उदा- 
हरण के लिये असेक विपयों पर अरस्तू मे जो विचार अपने प्रकट किये हैं, वे पूर्ण नहीं हैं । 
इसका कारण यह हो सकता हैं कि अरस्तू के समय जो भी क्रियात्मक साहित्य उसके 
सामने था, उसका क्षेत्र सीमित था । अरस्तु ने यूनानी सृजवात्मक साहित्य के अपने 
परिचय के आधार पर ही अपने साहित्य सिद्धांतों का निदर्शन किया है। एक और 
महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अरस्तू के सैंदधातिकः विचारों में एक प्रकार को प्रतिक्रिया- 
त्मकता लक्षित होती है | उसके युग में दुखात्तक साटकों से सम्बन्ध रखने वाले नियम 
अपेक्षाकृत शिथिल थे । 


पूर्वेबर्ती थुगों में लिखे गये अनेक.महाकाव्य,, दुखान्तक नाटक, सुखान्तक नाटक 
तथा इतिहास ग्रन्थ अरस्तु के सामने थे । इनका स्वरूप अध्ययन करने के पश्चात उसने 
इनके स्म्भाव्य और कलात्मक स्वरूप की रूपरेखा का स्पष्टीकरण किया। ऐसा करते 
समय उसने इन पूर्व रचित ग्रन्थों का अनेक स्थलों पर विरोध भी किया । उसने यह भी 
अनुमान किया कि उसके पूर्ववर्ती सहाकवियों तथा नाटककारों ने कथात्मक तत्व की ओर 
अधिक ध्याव नहीं दिया था और उनकी कृतियों में इस तत्व का अभाव भी था। अरस्तू 
ने इस तत्व पर बहुत अधिक गौरव दिया । उसने इसे दुखात्तक चाटक की आत्मा बताया 
और कावञ्य में कथात्मकता के सम्नावेश को अनिवार्य बताया। एक सम्भावना बह हो 
सकती है कि यदि अरस्तू के सामने कथात्मक तत्व से सम्यक्‌ रूप से युक्त कुछ आदर्श 
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क्तियाँ होती, तो उसके इस विषय पर विचार ठीक वैसे न होते, जैसे कि हैं तथा हो 
सकता है कि इसके कारण उपके काव्य शास्त्र विषयक दृष्टिकोण में भी पर्याप्त परिवर्तन 
हो गया होता । 


अरस्तू ने व्यापक दृष्टिकोण से अनुकरण सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुये यह्‌ 
कहा कि महाकाव्य, दुखान्तक नाठक, सुखान्तक नाटक, गीति काप्य, सुरली वादन तथा 
दीणा वादन ये सब अनुकरण की विविध प्रणालियाँ हैं। परन्तु इन सबमें पाररु 
परिक: भिन्नता यह है कि इन सबकी हौलियाँ पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से स्वतंत्र हैं । 


उसके विचार से काव्य में नैतिकता का भी विशेष स्थान है। नीति पर उसने 
इसलिये भी बल दिया है क्योंकि बह यह समझता था कि शिव वही है, जो नीतिपरायण 
मनुष्यों के लिए शिव हो। अरस्तू काव्य को नैतिकता के प्रचार का माध्यम मानता था। 
परन्तु यह कार्य अव्यक्त और अप्रत्यक्ष रूप में ही होता है । अपने समकालीन आलोचकों 
की इस प्रवृत्ति का उसने विरोध किया था, जो अपने पूर्ववर्ती तथा समकालीन महा- 
कवियों तथा नाटककारों की कृतियों में अनैतिक स्थलों को अलग निकाल कर उन पर 
अवांदित रूप से टीका टिप्पणी करते थे | अरस्तू ने बताया कि काव्य में अनैतिक तत्वों 
वग समावेश भी उस स्थिति में मर्यादित कहा जा सकता है, जब वे किसी उपयोगी सन्दर्भ 
में लिखे गये हों। सिद्धांततः वह महाकाव्य के लिए नैतिक वस्तु को ही अधिक उपयुक्त 
समझता था । 


इस प्रकार से अरस्तू के विधिध विषयक विचारों के परिचय के परंचात्‌ हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसका दृष्टिकोण अपने पूर्ववर्ती संभी विचारकों की अपेक्षा 
अधिक शास्त्रीय और वैज्ञानिक था। उसने जिस विषय पर जो कुछ भी कहा, उसकी 
तर्क के द्वारा सैद्धांतिक रूप से तो पुष्टि की ही, व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी उसका पूर्ण 
रूप से मंडन किया और उसकी उपयोगिता सिद्ध की । 


 आधारत: अरस्तू के सामने प्लेटो जैसे महान्‌ विचारक के विचार उपलब्ध ये और 
उसके लिये इतना ही अभीष्ट और पर्याप्त था कि वह उनकी मीमांसा कर दे । सामा- 
न्यतः अरस्तू ने यही किया भी है । उसने जो कुछ भी कहा है, एक दृष्टिकोण से वह सब 
का सब प्लेटो के उन्हीं विषयों पर आधारित वक्तब्यों के सन्दर्भ में है। उसने प्लेटों के 
वक्‍तव्यों का परीक्षण किया, उनसे अनेक स्थलों पर अपनी असहमति प्रकट की और इसके 
पश्चात्‌ स्वयं अपना भत. प्रकट करते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया । इससे यह 
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सिद्ध होता है कि अरस्तू के विचार प्रत्येक क्षत्र मे व्यावहारिक हैं , यहाँ तक कि प्लेटो के 
भआददों -राज्य विषयक विचारों और घारणाओं को भी अरह्तू ने पूरित करके पूर्ण और 
ध्यावहारिक रूप प्रदान किया ।* 


अरस्तू के इन विचारों और सिद्धांतों ने पाइ्चात्य समीक्षा के क्षेत्र में एक क्रान्ति 
सी ला दी । उसके पश्चात्‌ जो भी पादहन्नात्य विचारक हुये, उन सब के लिए अरस्तु के 
मस्तव्यों ने एक प्रबल प्रेरणा का कार्य किया। सूत्र रूप में उन्हें प्रत्येक विषय का 
निर्देशन अरस्तू के साहित्य में मिला और उन पर कार्य करने के लिए एक बिस्तुत क्षेत्र 
दिखाई दिया । यही कारण है कि आगे आने वाली शताब्दियों तक यूरोप के अनेक देशों 
में अरस्तू के विचार अकादय और सर्बमास्य रूप से व्याप्त रहे और यह कल्पना भी किसी 
मे नहीं की कि किसी भी ऐसे क्षेत्र में कुछ और मौलिक या नवीन कह सकने की सम्भा- 
घना रह गयी है, जिसमें अरस्तू कुछ कह चुका हो । यह उसके असाधारण भहृत्व की 
सबसे बड़ा प्रमाण है । 


थियोफ॑स्टस 


परिचय और क्तिमाँ ;-- 


थियोफ्रैस्ट्स का सम तीसरी शताब्दी ई० १० माना जाता है ।* यह अरस्तू के 
प्रधान शिष्यों में प्रमुख था । मुख्यतः वह दाशेनिक और साहित्य शास्त्री” था। उसके 
विषय में अधिक विवरण उपलब्ध नहीं है। मनुष्य की विफलताओं शौर९ उनके कारणों 
का ,विस्लेषण करने वाली उसकी रचनाएँ, असाधारण महत्व की सिद्ध हुई । अरस्तू को 
मृत्यु,के बाद बह उसके विचारों का मुख्य प्रतिपादक हुआ तथा उसी ने उसके बिचारों 
का प्रतिनिधत्व किया । परवर्ती युग में अँग्रेजी निबन्ध के विकास पर उसके बिचारों 
का पर्याप्त प्रभाव दिखायी पड़ता है। उसकी सर्व प्रसिद्ध कृति:"डी इंण्टर प्रिटेशन 
है । इस कृति का विषयगत सम्बन्ध प्रायः साहित्य, झास्त्र से ही अधिक हैं। जहाँ तक 
ध्यावहारिक समीक्षा का सम्बन्ध है, यह उससे किसी प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध नहीं हैं। 


१ विशेष विवरण के लिए देखिये-+ ए0७ धात &7पंड्0ग ०, डिद्ाप्रश 
१... प्गुफप्ल (चकित ए.०ाएबाजंणा 40 जहा [8-कयपा०, 5 शिक्षण ए00५ 
परछए 0. 780. 
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उसने शैली का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया है (१) अलंकृत, (२) सामान्य 
तथा (३) मध्यम । उसके विचारों का परिचय उसके श्र॒मकाल्लीन लेखकों की कृतियों 
तथा वक्तव्यों से ही अधिकतर उपलब्ध होता है। कुल मिलाकर, उसका सबसे बडा 
महत्व अपने गुरु के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण करने में ही है तथा 
उनसे सम्बद्ध कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण करने में भतो । उसे प्रचीन' युग 
के चार महान विचारकों में एक माना जाता है ।* 


आदण कला का विवेच्वत :-«« 


थियोफ्रेस्ट्स ने अर्स्तु के भाषण कला के विवेचेम की परम्परा का प्रसार 
किया । लेखन शैली के विषय में उसकी मान्यतायें आगे चलकर अत्यन्त उपादेय सिद्ध 
हुई । यहाँ तक कि सरत्रहवीं शताब्दी के अनेक अंग्रेज गद्य लेखकों ने उप्तके बताग्रे हुये 
सिद्धान्तों का अनुगमन किया । थियोफ्रेश्टस ने भाषण कला तथा गद्य झौली के लिये 
शब्द चयन, उचित प्रयोग तथा अलंकार प्रयोग को आवश्यक बतलाया, परन्तु उन्होने 
जो सबसे मार्क का सिद्धान्त बनाथा वह्‌ विषय के निरूपण से सम्बन्धित थ्रा। उनका 
मिश्चित सिद्धान्त सा था कि श्रेष्ठ लेखक वही बन सकेगा जो संयमित रूप से विषय 
निरू पण करेगा । यदि लेझक अत्यन्त विस्तार पूर्वक विषय के सभी अंग स्पष्ट कर 
देता दै और पाठक की कल्पना के लिये कुछ भी नहीं छोड़ता, तो उसकी ना श्रेष्ठ 
ने होगी । कला अपना अपूर्व आकर्षण तभी दिखलायेगी जब लेखक बात कहते-कहते 
अपनी लेखनी रोक लेगा और संकेत मात्र देगा, उसकी कला उतनी ही उन्नत रहेगी । 
इसका कारण यह है कि पाठक अथवा श्रोतावर्ग यह जानकर अ्रसन्न हो जाता है कि 
लेखक ने उसको बुद्धिमाम जानकर उसकी कल्पना के लिए भी कुछ चीजें छोड़ दी । 
ऐसा विस्तृत वर्णन, जो संकेतहीन होगा, पाठकों को आनन्दित नहीं कर सकैगा, विस्तृत 
अथवा असंयत वर्णन शैली पाठकवर्ग को बुद्धिहीन समझ कर अपना विस्तार करेगी । 
संयत शैली वर्णन की प्राण स्वरूपा है। इस सिद्धाम्त के निरूपण से समालोचक का 
मनोवैज्ञानिक ज्ञात, सुबुद्धि तथा कला के श्रेष्ठ स्तरों की पहेचात विदित होती है । 


१. “आलौचनाः इतिहास तेथा सिद्धांत, डॉ एस० पो० खनरी, पृ० २५ $ 
. ३. बही पृ० ७१। 
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लॉजाइनस 


धरित्रव तथा कृतियाँ:-- 


साहित्य शास्त्रीय रहृत्व की दृष्टि से यह अरस्तू के बाद ग्रूवान का दूसरा महान 
विचारक था | इसका समय तीसरी शताब्दी ई० पू० माना जाता है । अपने युग के 
महानतम समीक्षकों में इसका स्थान था। जार सेंट्सबरी ने इसे अरस्तू के समकक्ष 
माना है ।' यद्यपि इन दोनों में कुछ पारस्परिक भिन्चता भी थी। इसका लिखा हुआ 
अ्न्थ “आन दी सब्लाइम” एक स्थायी महत्व की रचना है | इस ग्रन्थ की सबसे बड़ी 


विज्वेषता यह है कि इसमें समस्त प्राचीन यूनानी ग्रन्थों से दृष्टिकोणंगत भिन्नता और 
इस दृष्टि से पर्याप्त नवीतता मिलती है। रचना काल के लगभग ,डेढ़ हजार वर्ष बाद 
सन्‌ १५५४ ई० में इसका सर्वप्रथम श्रकाशन हुआ ।' 


कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि यह ग्रन्थ लेखक की प्रामाणिक रचना 
नही है। यह भी विवाद है कि इस नाम के एकाधिक व्यक्ति थे.।* कुछ भी हो, 
लोजाइनस की स्थापनायें कुछ इस प्रकार की हैं, जिन्हें साहित्यानोचन के क्षेत्र में मूल 
रूप में ग्रहण किया जा सकता है और जिनका महत्व आज भी निविवाद है । 


साहित्य में उदात्तता का विवेचन :-- 


लोॉजाइनस के ग्रन्थ “आन दि सब्लाइम” में उदात्तता का विवेचल किया गया 
है । इसके अतिरिक्त उसने कला और साहित्य विषयक कुछ अन्य यूल सिद्धान्तों का भी 
विश्लेषण इसमें किया है । उसने उदात्त का स्वरूप स्पष्ट करते हुये लिखा है कि 
उदात्तता “अभिव्यक्ति की विशविष्टता और उत्कृष्टता का नाम है ।” उसने केवल उसी 
साहित्य को श्रेष्ठ बताया है, जो सर्देव सबके लिये समान रूप से सुखदायक हो 


3. “एर ऐजडागव (०0कएक्राांत़ा 0 किट [वादाघा९, शीए एव सिदाए४५, 
£. 469. 
-.. ४ मडाठलए ज॑ जिशाीडं एजाएटांडय), ((+००४७० 5%7फ्रपाए, ऐ9. 09 


“काव्य में उदात्त तत्व, अनु० डॉ० नग्रेन्द्र तथा श्री तेमिचन्द्र जेन, पु० ७१ 
४. बही, पृ० ७-८ । 
४. वही, प्रृ० ९ | 





१४८]. समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा कौ विशिष्ट भ्रवृत्तियाँ 


उदालता के विषय में वह कहता है कि केवल अभिव्यक्ति या भाषा के गुण के 
फलस्वरूप ही संसार के अनेक महान्‌ साहित्य ख्रष्टा अमर हुए हैं। वह उदात्तता को ही 
साहित्य की परख की कसौटी बताता है, क्योंकि उसके विचार से “मनुष्य की श्रेष्ठता उस 
ऊंचाई से जानी जाती है, जिस तक वह चढ़ जाता है और उस नीचाई से वहीं जिस तक 
गिर जाता है ।”' इसीलिये वह भाषा अथवा अभिव्यक्ति की विशिष्ठता और श्रेष्ठता 
का सर्देव समर्थन करता है और सुन्दर शब्दों को उत्कृष्ट भावों और विचारों का प्रकाश 
बताता है, जो मानसिक ज्योति द्वारा उपलब्ध होते हैं । 


चदात्तता की सम्माबनाएं :-- 


उदात्तता की भाषा और अभिव्यक्ति की उत्कृष्टता के रूप में फलीभूत होने का 
भम्तव्य देने के पश्चात लोजाइनस इस समस्‍या पर विचांर करता है कि साहित्य में इस 
उंदात्तता के समावेश की सम्भावनाएँ किस प्रकार से दिखाई देती हैं । इस सम्बन्ध मे 
वह कहता है कि साहित्य में उदात्तता का आविर्भाव पाँच तत्वों से आता है । “पहला 
सत्य है महालू और कंचे ब्रिचारों को सोचने ओर ग्रहण करने की शक्ति जो नैसगरिक 
प्रतिभा का फल होती है । अत्युदातत्व का स्वर महानात्मा से ही निकल्लता है । महान्‌ 
शब्द अनिवार्यतः महान्‌ प्रतिभा से ही उत्पन्न होते हैं। दूसरा तत्व है प्रबल और 
ट्रृतक्रम मनोवेय जिसकी क्षमता भी प्रकृति देती है । तीसरा' तत्व हैं शब्दालंकार और 
अर्थालंकार का उपयुक्त प्रयोग । चौथा तत्व हैं पदरचना अथवा शली | पाँचर्वा तत्त है 
चुमत्कार अणयन | इस सब गुणों से सम्पम्त अत्युदात्क पहचान येह है कि इसने सहूदय 
की आत्मा तत्व के उद्देक से आनंन्दमय हो उत्कृष्ट होंती है। बही महान्‌ साहिंत्य है जी 
नये' मत के लिए उत्तेजना देता है, जिसके प्रभाव को रोकना अंसंम्भव हो जाता हैं, 
जिस की स्मृतिःशक्तिवान और अमिट होती है | यह सर्वेथा सत्य है कि अंत्युदांतत्वे के 
वही सुन्दर और सच्चे प्रभाव हैं जो सब कालों में और सब देशों में सहृदयों को 
आनन्द देते हैं। अत्यानन्दमय प्रभावोत्पादकता ही लॉजायनस का साहित्यिक गुण जाँचने 
का: भानदण्ड हैं ।*' 


१. “पाइचात्य साहित्यालोलन के सिद्धांत”, श्री लीलावर गुप्त, पु० १३४ 
२ बही, प्ृ० १३२-१३३ । 


पाइचात्य समीक्षा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धास्तों का स्वरूप [ १४९ 


फ्राव्य और कला :-- 


परम्पद्मगत अर्थ के अनुसार कला का उद्देश्य आनन्द प्रदान करमा और उपदेशा- 
त्मकता की वृत्ति स्वीकार किया गया था। लोंजाइनस ने इसमें से प्रथम पर विशेष रूप से 
गौरव दिया, क्योंकि उसके विचार से आनन्दानुभूति को कला की एक शक्ति के रूप में 
मान्य किया जा सकता था । इस दृष्टिकोण से भी लॉजाइनस की समीक्षा का प्रयोजन 
श्रेष्ठा की खोज करना स्वीकार किया जा सकना है | यही कारण है कि उसने कला या 
काव्य में श्रेष्ठता पर बल दिया है । 


सम्भवतः वह इसी कारण से ही काव्य में रूमानी तत्वों के अधिकता से समावेश 
का भी विरोधी था, क्योंकि उसे यह आशंका थी कि इससे उसकी उच्चता में अन्तर 
आ सकता है। परन्तु काव्य में कल्पता के योग का उसने विरोध नहीं किया है। उसका 
विचार है कि कल्पता कवि की प्रतिभा की निर्माणकत्री होती है। कल्पना का समावेश 
उसने काव्य में उन्हीं स्थलों पर औचित्यपूर्ण बताया है, जहाँ पर कवि अपने इच्छित 
दुश्य को इस प्रकार से चित्रित करे कि पाठकगण भी उसको देखने में समर्थ हो सके। 


वास्तव में कल्पना ही वह वस्तु होती है, जिसके माध्यम से कवि के अनुभव का अलु- 
भव पाठक करता' है और कवि की अपनी मनः स्थिति में पाठक विचरण कर सकता है | 


साहित्य सिद्धाति :-- 


लोंजाइनस ने स्पष्ट और दृढ़ रूप में यह प्रतिपादित किया गया है कि साहित्य ' 
की उत्कृष्ठता की एकमात्र कसौटी सर्वेयुगीन आनन्ददायी होना है । इसीलिये वह एक 
समीक्षक के लिये यह निर्देशित करता' है कि उसका कार्य श्रेष्ठ साहित्य का रसास्वादन 
तथा परीक्षण करना है | काव्य में श्रेष्ठता की सम्भावनायें तभी अधिक होंगी, जब कवि 
के विचार उच्च हों, क्योंकि अन्ततः उच्च विचार ही श्रेष्ठ अभिव्यक्ति का भाध्यम 


होते हैं । 


उसने लयगत' अनुरूपता पर भी बहुत बल दिया है । उसने यह भी श्रतिपादित 
किया है कि एक कलांकार अथवा साहित्यकार के लिये परम्परानुगामी होना कई अथ्थों में 
लाभप्रद सिद्ध होता है । इसीलिये उसे रूढ़िगत काव्य नियमों का उल्लंधन रहीं करना 
चाहिंयें । लौजाइनंस के इन विचारों के सम्बन्ध में यह तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि 
उसके साहित्य सिद्धांत विविध विषयक विभिन्‍त ग्रन्थों के उसके अध्ययन पर आधारित 
हैं। उनमें परम्परागत तथा प्रचलित नियमों की उपेक्षा की गई है । 





१५० | समीक्षा के माव और हिंदी समीक्षा की विश्विष्ट प्रवृत्तियाँ 


धदात्ता के तत्त्व -- 


साहित्य और काव्य उदात्तता के तत्वों की चर्चा करते हुये लीजाइनस कहता है कि 
इनका मान भाषा ही है । उसकी यह शारणा है कि किसी कृति की भाषा जिसनी 
गरिमायुक्त होगी, वह कृति उतनी ही प्रभावशाली बन पड़ेगी | वह भाषा की शक्ति को 
अपरिसिय मानता है । वह कहता है कि साहित्य का पारावश करने पर प्राठक को जो 
आलनब्दानुभूति होती है, वह भाषा के गुणात्मक होने के कारण ही, इस प्रकार से लॉजा- 
इनस अभिव्यक्ति की ही उत्कृष्टता का पर्याय उदालता को भानता है। इसीलिये उसने 
उदात्त शैली के प्रमुल तत्वों का विस्तार से विश्लेषण किया है। यद्यपि उसने इस उदा- 
त्तता के स्वरूप निर्धारण का प्रयत्न नहीं किया है, किन्तु उसके द्वारा किये विस्तृत विवेचन 
थे वह स्वतः स्पष्ट हो जाता है । 


लॉजाइनस की उदाततता विषयक धारणा को भली भाँति समझने के लिए यह 
बात ध्यात में रखनी चाहिये कि उसने सर्वप्रथम उद्ात्तता को महानू आत्मा की प्रति- 
ध्वत्रि बताते हुये पाँच ऐसे' तत्वों या सूत्रों की चर्चा को है, जो उसके उद्भव का आधार 
है और जिनका उल्लेख भी ऊपर किया जा-चुका है | इन्हें उदात्तता के अस्तर्गत तत्व 
कहा जा सकता हैं। फिर उसते तीन और तत्वों की और संकेत किया है । ये अलंकार 
योजना, श्रेष्ठ भाषा तथा रचता विधान हैं । इन्हें उदात्तता के बहिरंग तत्व कहा जा 


सकता है। संक्षेप भें, इन्ही से मिलकर लोंजाइनस की उदातता विषयक धारणा का 
स्वरूप निर्धारण हुआ हैं । * ' 


समीक्षक की योग्यतायें :-« 


साहित्य के मूल्यांकन की समस्या पर विचार करते हुये लॉजाइतस ने एक समी- 
क्षक के तिये कुछ यीग्यताये निर्धारित की हैं।- वहे कहता है कि एक समीक्षक को 
समीक्षर का कार्य करने के लिये कला, दर्शन, सौदय्य क्षास्त्र तथा समालीचना का सम्पूर्ण 
अध्ययन, अनुभव और ज्ञान होता चाहिये । ऐसा होने पर उसमें आत्म विश्वास जगेगा 
और वह उन मानदंडों का अपने विदेक से निर्धारण कर सकेगा, जिंतकी इस कार्स में 
भपेक्षा है । उसने इस मत का प्रतिपादन किया है कि साहित्य की उत्कृष्ठता की कसौटी 
सर्वयुगीन रूप से आमन्ददायी होना है । प्रसंग रूप में उसने यह भी बताया है कि काव्य 
में कल्पना का योग कवि के समक्ष उसके इच्छित दृश्य का वित्रण करने के जिये होना 
चाहिये, ताकि वह उस दृश्य को प्राठकों को भी दिखाने में समर्थ हो श्के । 


पह्चात्य समोक्षा शास्त्र का विकास और विदिध सिद्धान्तों का स्वरूप [ १४१ 


ऊपर बूवान के महान्‌ साहित्य विचारकों की ऐतिहासिक परम्परा का विवरण - 
उपस्थित किया गया है | कुछ नाम इसमें आने से इस कारण रह गये हैं, क्योंकि या तो 
उनका विश्नेष सम्बन्ध साहित्य, काव्य अथवा समीक्षा आदि से प्रत्यक्षदः था महीं और या 
उनके विषय में किसी भी प्रकार के प्रामाणिक विवरण का पूर्ण अभाव है । कुछ भी हों, 
ऊपर जिस अस्तिम विचारक का उल्लेख किया गया है, बह लॉजाइनस है और उसका ह 
सनाम इस सुवी्े परम्परा की अन्तिम कड़ी के रूप में विश्वेष रूप से उल्लेखनीय है । 


' यरल्तु उपयुक्त कथन का आशय यह नहीं समझना चाहिये कि उसके बाद इस 
महान्‌ परम्परा में योग देने वाले अन्य विचारक हुए ही वहीं । वास्तव में जिस प्रकार 
से आइसाक्रेटीज आदि विचारकों का ऊपर लोंजाइनस के पूर्वत्र्ती विचारकों में संकेतित 
कारणों से उल्लेख नहीं किया गया है, उसी प्रकार से लाइबेनियस, थिमिस्टेयस, जूलियेन, 
एपोस्टेट तथा फोटियस आदि विचारकों का उसके परवर्ती काल में भी उन्हीं कारणों 
से उल्लेख नहीं किया गया है | यद्यपि इन लोगों का अपना-अपना देतिहासिक महत्व 
है, जिसे अस्वीकार तहीं किया जा सकता । परन्तु इस तथ्य को भी स्वीकार करता 
होगा कि लोॉजाइनस इस परम्परा का अन्तिम महान्‌ विचारक हैं । 


उसके पदचात्‌ यूनानी साहित्य खिल्तन का इस परस्परा का अन्त हो गया और 
थोरप में साहित्य चिन्तन का प्रमुख केनर यूताव में न रहा । इसके पह्चात उसका 
स्थानान्तरण हो गया और अन्य स्थानों में उसका समुचित विकास और उन्नति हुई । इस 
इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भद्यपि लॉजाइनस के बाद यूनान 
कला और साहित्य के चिन्तन का ज्षत्तर्राष्ट्रीय केन्द्र न रहा और न ही यूवान ने 
सुकरात, प्लेटो, अरस्तू और लॉजाइनस जैसे महान्‌ तत्व-वेत्ताओं को- ही जत्प' 
दिया, परन्तु संसार की प्रत्येक समृद्ध भाषा ने इत महापुरुषों द्वारा प्रदिषांदित और 
साव्य सिद्धान्तों को ही प्रेरणा स्वरूप ग्रहण किया और उनसे ही वाह मय के इन अ्षंयों से 
प्रश्वास्ति भी पायी । 


प्राचीन रोमीय विचारक और उनका समीक्षात्मक दृष्टिकोग 


प्राचीन यूरोपीय समीक्षा शास्त्र की परम्पराओं के बिकास को ऐतिहासिक 
दृष्टिकोण से देखने पर यह ज्ञात होता है कि प्राचीन यूनानी वैचारिक परम्परा के हांस 


स्लन 


हुए याखमप॒तानन्रकाकालत मार का 








१५० ]. सपीक्षा के घान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


इदातता के तत्व :-- 


साहित्य और काव्य उदात्तता के तत्वों की चर्चा करते हुये लॉजाइनस कहता है कि 
इनका माने भाषा ही है । उसकी यह धारणा है कि किसी कृति की भाषा जितनी 
भरिमायुक्त होगी, वह कृति उतनी ही प्रभावशाली बन पड़ेगी । वह भाषा की शक्ति को 
अपरिमेय मानता है । वह कहता है कि साहित्य का पारायग करने पर पाठक को जो 
आनन्दानुभूति होती है, वह भाषा के भुणात्मक होने के कारण ही, इस' प्रकार से लॉजा- 
इनस अभिव्यक्ति की हीं उत्कृष्टता का पर्याव उदात्तता को मानता है। इसीलिये उसमे 
उदात्त शैली के प्रमुख तत्वों का विस्तार से विश्लेषण किया है । यद्यपि उसने इस उदा- 
त्तता के स्वरूप निर्धारण का प्रयत्न नहीं किया है, किस्तु उसके द्वारा किये विस्तृत विवेचन 
से वहू स्वतः स्पष्ट हो जाता है । 

' लॉजाइनस की उदात्तता विषयक धारणा को भली भाँति समझने के लिए यह 
बात ध्यान में रखनी चाहिये कि उसने सर्वप्रथम उदात्तता को महान्‌ आत्मा की _प्रति- 
ध्वनि बताते हुये पाँच ऐसे तत्वों या सूत्रों की चर्चा की है, जो उसके उद्भव का आधार 
हैं और जिनका उल्लेख भी ऊपर किया जा चुका है । इन्हें उदात्तता के अन्तर्गत तत्व 
कहा जा सकता है । फिर उसने तीन और तत्वों की ओर संकेत किया है। ये अलंकार 
योजना, श्रेष्ठ भाषा तथा रचना विधान हैं। इन्हें उद्यत्तता के बहिरंग तत्व कहा जा 


सकता है। संक्षेप में, इन्हीं से मिलकर लोॉजाइनस की उदात्तता विषयक धारणा का 
स्वरूप निर्धारण हुआ है ॥ ह 


समीक्षक की योग्यतायें :-- 

साहित्य के मृल्यांकन की समस्या पर विचार करते हुये लॉजाइनस ने एक समी- 
क्षक के लिये कुछ योग्यतायें निर्धारित की हैं । .वहू कहता है कि एक समीक्षकं को 
समीक्षा का कार्य करने के लिये कला, दर्शन, सौंदर्य शास्त्र तथा समालोचना का सम्पूर्ण 
अध्ययन, अनुभव और ज्ञान होना चाहिये | ऐसा होने पर उसमें आत्म विश्वास जग्गा 
और वह उन मानद॑डों का अपने विवेक से निर्धारण कर सकेगा, जिनकी इस कार्य में 
अपेक्षा है। उसने इस भत का प्रतिपादन किया है कि साहित्य की उत्कृष्ठता की कसौटी 
सर्वयुगीन रूप से अन्ददायी होना है । प्रसंग रूप में उसने यह भी बताया है कि काव्य 
में कल्पना का योग कवि के समक्ष उसके इच्छित दृश्य का चित्रण करते के लिये होना 
चाहिये, ताकि वह उस दृश्य को पाठकों को भी दिखाने में समर्थ हो सके । 


वाश्चात्य समीक्षा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धाल्तों का स्वरूप [ १५१ 


ऊपर यूनान के महान्‌ साहित्य विचारकों की ऐतिहासिक परम्परा का विवरण 
उपस्थित किया गया है | कुछ नाम इसमें आने से इस कारण रह गये है, क्योंकि या तो 
उनका विंशेष सम्बन्ध साहित्य, काव्य अथवा समीक्षा आदि से प्रत्यक्षतः था नहीं और या 
उनके विषय में किसी भी प्रकार के प्रामाणिक विवरण का पूर्ण अमाव है । कुछ भी हो, 
इपर जिस अन्तिम विधारक का उल्लेख किया गया है, बहू लॉजाइनस है और उसका | 
ताम श्र्स सुदीर्घ परम्पदा' की अस्तिम कड़ी के रूप में विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 


' परन्तु उपयुक्त कथन का आशय यह नहीं समझना चाहिये कि उसके बाद इस 
भहान्‌ परम्परा में योग देने वाले अन्य विचारक हुए ही नहीं । वास्तव में जिस प्रकार 
है आइसाक्रेटीज आदि विचारकों का ऊपर लोजाइनस के पूर्ववर्ती विचारकों में संकेतित 
कारणों से उल्लेख नहीं किया गया है, उसी प्रकार से लाइबेनियस, थिमिस्टेयस, जूलियेन, 
एपोस्टेट तथा फोटियश आदि विचारकों का उसके परवर्ती काल में भी उत्हीं कारणों 
सै उल्लेख वहीं किया गया है । यद्यपि इस लोगों का अपना-अपना ऐतिहासिक महत्व 
है, जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता । परन्धु इस तथ्य को भी स्वीकार करना 
होगा कि लॉजाइनस इस परम्परा का अन्तिम महान्‌ विच्यरक है । 


उसके पश्चात यूनानी साहित्य चिन्तन का इस परम्परा का अन्त हो गया और 
योरप में साहित्य सिस्तन का प्रमुख केन्द्र यूवाव में ने रहा । इसके पर्चात्‌ उसका 
स्थानान्तरण हो गया और अन्य स्थायों में उसका समुचित विकास और उन्मति हुई | इस 
हस सम्बन्ध में यह बात ध्याम में रखती चाहिए कि यद्यपि लॉजाइनस के बाद यूवातर 
कला और साहित्य के चिन्तन का अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र न रहा और ने ही यूदाव ने 
सुकरात, प्लेटो, अरस्तू और लॉजाइन्स जैसे महान्‌ तत्वन्वेत्ताओं को ही जन्म 
दियों, परन्तु संसार की प्रत्येक समृद्ध भाषा ने इन महापुरुषों द्वारा प्रदिषांदित और 
माय्य सिद्धान्तों को ही प्रेरणा स्वरूप ग्रहण किया और उनसे ही वाह मय के इन अंगों ने 
प्रशस्ति भी पायी । 


प्रचीन रोमीय विधारक और उनका समीक्षात्मक दृष्टिकोंग 


प्राचीन यूरोपीय समीक्षा शास्त्र की परम्पराओं के विकास' को ऐतिहासिक 
इृष्टिकोण से देखने पर यह ज्ञात होता है कि प्राचीन यूनानी वैचारिक परम्परा के हास 


किक, 


१५२]  समोक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विश्लिष्ट प्रवृत्तियाँ 


के पश्चात्‌ यूरोप में साहित्य और कला का चिन्तन केन्द्र यूनान से हट कर रोम पहुँच 
गया । रोम में ही लैटिन समीक्षा स्वतंत्र रूप में बहुत महत्वपूर्ण होते हुए भी अंशत' 
यूतारी परम्परा के अनुकरण पर ही विकसित हुई। ऐतिहासिक दृष्ठिकौण से इसका 
॥। -«भ होने को समय सगभग दूसरी शताब्दी है । 


प्रारम्भ में रोमीय साहित्य चिन्तत की इस परम्परा का विकास स्वतंत्र रूप में 
ने हो सका, क्योंकि उस पर यूनानी जीवन और साहित्य का बहुत अधिक प्रभाव था । 
दूपरे छब्दों में यहू कहा जा सकता है कि प्रारम्भिक रोमीय साहित्य शाक्त्त्र प्रायः 
यूनानी साहित्य शास्त्र पर हीं पूर्णतः आधारित था । यहाँ तक कि इस प्रारम्भिक काल 
मैं अनेक यूसानी भाषा के झब्दों का अनुवाद लैटित' भाषा में किया गया और आगे भी' 


होता रहा । 


इस प्रकार के बांतावरण में कला, दहन, साहित्य काव्य, नीति शास्त्र तथा 
विज्ञान आदि के क्षेत्रों में जो भी नवीन विचार धारा रॉम में प्रबर्तित हुई, बहू मूलतः 
यूनानी आदी का ही आधार लेकर पतनपी | यही कारण है कि उसमें मौलिकता कम 
और अनुकरणात्मकता अधिक' मिलती है । यों जहाँ तक लैटिन समीक्षा के स्वतंत्र रूप 
में विकास का सम्बन्ध है, उसके विषय में यह बात ध्योत्त में रखती चाहिये कि यूनानी 
श्रभाव के आगमन के पूर्व ही उसकी आधार भूमि तैयार हो चुकी थी। यूनानी प्रभाव के 
कारण उसके विकास की मति अवश्य तींब्रतर हो गयी ।* 


१. “रोम के आलोचकों को तुलना का लाभ था, क्योंकि उनके सामने युवानी साहित्य 
उपस्थित था ॥ इसी लाभ के पदिणाम स्वरूप थे यूनाव की आलोचना से 
अधिक संयुक्तिक आलोचना छोड़ सकते थे । परन्तु रोम की प्रतिभा व्यवहार 
कोदल सें चाहे जितनी उत्कृष्ट हो, तत्वतः शौर्यहीन थी और यूनानी प्रतिका 
की अपेक्षा अपने को तुच्छ समझतों थी | रोस ग्रौंत को साहित्यिक बातों में 
अपना शिक्षक और पथप्रदर्शक समझता रहा । और जिस उपयोगिता के बूढ़ा- 
भ्रह ने यूनानी आलोचना को पथअ्रष्ट किया उसी दुढ़ाप्रहु ने रॉस के आलोचकों 
को और भी पथभ्रष्ट किया ।” 


“वाद्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धांत”, श्री लौलाघर गुप्त, पु० १३३४ 


पाइचात्य समीक्षा आत्त्र को विकास और दिविव सिद्धान्तों का स्वरूप [ १५३ 


सिररो 


परिचय तथा कृतियाँ :-« 


रोम की साहित्य चिन्तन की परम्परा का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन 
करने पर जो सर्वप्रथम नाम उल्लेखनीय प्रतीत. होता है, बह सिसरो' का है। उसकी 
समय ई० पू० १०६ माना जाता हैं! उसने जूलियस सीजर का विरोध और रोम के 
शणराज्य का समर्थन किया था । सीजर ते उसे किसी प्रकार का 4 कोई दंड नहीं दिया ६ 
परन्तु उसकी मृत्यु के बाद सिसरों ने जब अपने भाषणों में मार्क एच्लेवी का भी 
विरोध किया तो उत्तका बंध ई० पू० ४३ में कर दिया गया । 


सिसरो पर पर प्लैडो का बहुत प्रभाव पड़ा था। यों भी समकालीन रोमीय 
विचारधारा पर यूसानी पूर्वे चिन्तत का पर्याप्त प्रभाव था। इसलिये सिसरो ने 
अपनी पुस्तकों का नाम भी प्लेटो के ग्रत्थों के आवार पर ही रखा | “डि रिपब्लिका 
तथा “डि लेजिवस” उसके प्रसिद्ध ग्रन्य हैं, जिनमें उसने प्लेटो की ही भाँति सम्बाद शैली 
में अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। उसका नाम रोम के प्रारम्भिक साहित्य 
विचारकों में इसलिये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उप्तने लैटिन भाषा में वैज्ञानिक शब्दावली 
तैयार की, जो समीक्षा से सम्बन्ध रखती थी। साहित्य तथा राजनीति के अतिरिवंत 
उसने भाषण कला आदि पर भी अपने विचार प्रकट किये हैं। इस दृष्टिकोण से उसकी 
उल्लेखनीय क्ृतियों में “डि आरेदर” तथा “डि सैनिक्ट्यूठ” आदि हैं। 


भाषण हासस्न्न 


सिसरो का विचार क्षेत्र मुख्यतः भाषण शास्त्र से सम्बन्धित हो था । इस विषय 
पर वह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उन विचारकों में से एक था, जिन्होंने भाषण कला के 
प्रचार और उपयोगिता पर बल दिया । भाषण कला तथा साहिंत्य कला में वह भाषण 
केला को ही प्राथमिकता प्रदान करता था । उसके विचार से साहिंत्य या काव्य का 
महत्व वहीं तक है, जहाँ तक वे माषण कला के लिये सहायक अथवा लाभप्रद हो, 


१.' “वाइचात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास”, करी कन्हैषालाल बर्भा, पुर 
र१२, २१३ ॥ 


१४४ ] समीक्षा के मात और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


स्वतंत्र रूप से वह उन्हें अधिक महत्व नहीं देता था। उसका विचार था कि यूगीन 
परिस्थितियों को देखते हुये रोम में भाषण कला ही अधिक उपयोगी ठहरती श्री । 


उसके समय तक रोश में धरत्तु तथा आइसाक्रेटीज भादि यूनानी भाषा 
शास्त्रियों के द्वारा प्रवरतित और प्रतिपादित भाषण कला विषयक सिद्धांतों का ही 
मुख्यतः प्रचार था | सिसरो ने सबसे पहले रोम में भाषण शास्त्र के इन परम्परागत 
यूसानी नियमों और सिद्धांतों में परिवतेत करके उन्हें युग जीवन के अनुकूल बनाने का 
प्रयत्न किया । उसमे भाषण द्यास्त्र के विकास को एक युगीन आवश्यकता बताया और 
इस प्रकार से उसकी तात्कालिक उपयोगिता का निरदर्शन किया । 


परिभाषा :-- 


सिसरो का विचार था कि भाषण शास्त्र एक माध्यम है, जिसके द्वारा मनुष्य 
अपनी मनुष्यता का परिचय देने में समर्थ होता है। साथ ही वह मानवीय श्रेष्ठता का 
ओतक और भानवीय सभ्यता का प्रचारक भी होता है। इसलिये भाषणकर्ता को इस 
भाध्यम का शुरुत्व समझकर उसका निर्वाह करता चाहिये । सर्वप्रथम भाषणकर्ता के लिये 
यह आवश्यक है कि उसे अपने विषय का सम्यक्‌ ज्ञान हो | यदि उसे प्रासंशिक रूप से 
अपने मूल विषय के अतिरिक्त कुछ अन्य विषयों की चर्चा भी करनी हो, तो उसके लिये 
उन विषयों का भी व्यावहारिक ज्ञान होता आवश्यक है। प्रभावशाली दाब्दावली से 
अआोतागण को चकित अवश्य किया जा सकता है, किन्तु यदि भाषणकर्ता का यह उद्देश्य 
है कि श्रोतावर्थ उसकी बात से प्रभावित हो, तो उसे निर्धारित नियमों का अनिवायेत: 
पालन करना होगा । 


विषय विवेचन :-- 

सिसरो भाषण के विषय विवेचन के सन्दर्भ में यह कहता है कि भाषण कर्ता को 
यथासम्भव जआादेशे विषयों का ही चयन करना चाहिये । यों उसने मूलतः भाषण कला के 
तीन आदर्श माने हैं--(१) मूल विषय तथा प्रासंगिक विषयों का आधिकारिक ज्ञान, 
(२) श्रोताओं को विषय विवेचन तथा भाषा झोली से प्रभावित करना तथा (३) 
श्षोताओं को निरन्तर प्रसन्न और सन्तुष्ट रखना ! इन तीनों को भाषणकर्ता को स्वयं को 
अनुशासित करके अस्तुत करना चाहिये । 


इस अनुश्यासन की रूपरेखा स्पृष्ठ करते हुए उसने बताया है कि भाषणकर्ता 
अपनी आकृतिक प्रतिभा का उपयोग, भाषण कला का सम्यक्‌ सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक 


पइचात्य समीक्षा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धांतों का स्वरूप [ १५५ 


क्षष्यंयत तथा अभ्यास करना चाहिये | उसने आलंकारिक भाषा के प्रयोग का अंनुमोदन 
किया, क्‍योंकि उसके द्वारा श्रोतावर्ग के प्रभावित होने की सम्भावनायें अधिक हैं। उसने 
हपृष्ट रूप से यह घोषणा की है कि अन्ततः ओतागण ही भाषणकर्ता की श्रेप्ठता के 
निर्णायक होंगे । 


काव्य के तत्व |-- 


सिसरों के विचार से उत्कृष्ट काव्य वही होंगा, जिसमें युगीव आकर्षण के साथ 
ही साथ स्थायित्व भी हों | इस कोटि के काव्य की सम्भावनायें तभी हो सकती हैं, जब 
कवि अपने काये के प्रति अधिक से अधिक ईमानदार हों । उसने काव्य को एक प्रकार 
की दैवी प्रेरणा का परिणाम भाना हैं। उसमें चूँकि कह्पना और यथार्थ दोनों का योग 
'हुता है, अतः उसमें मनुष्य को प्रभावित करने की पर्याप्त क्षमता विद्यमान रहती है। 
उसने भाषा के माध्यम की गुरुता की ओर संकेत करते हुये बताया है कि एक समर्थ 
कवि अपनी भाषा तथा उसके रचना तत्वों की ओर कभी भी उपेक्षा भाव नहीं दिखायेगा' 
कैयोंकि उसकी भावनायें इसी के माध्यम से अभिव्यक्ति पार्येंगी | कुल मिलाकर, कवि को 
काव्य की शुद्धता के विषय सें निरत्तर सचेष्ट रहना चाहिये। उच्च कोटि के काव्य के 
लिये उसने उपदेशात्मकतां तथा आनन्दानुभूति दोनों तत्वों को आवश्यक बताया है, यद्यपि 
इन दोनों में बह प्रथम तंत्व को अधिक उपादेय बताता है। 


समीक्षात्मंक बिचार ३० 


रोमीय साहित्य चिन्तन कौ परम्परा के प्रवर्तेन के इस युग में व्यावहारिक समीक्षा 
के क्षेत्र में कुछ समीक्षक निर्णयात्मक समीक्षा शैली को स्वीकार कर चके थे । इस युग 
में इस शैली के विकास का एक कारण इसौलिये यह भी रहा है। रोमीय समीक्षकों से 
इससे पूर्वे तुलनात्मक समीक्षा का व्यवहार भी किया था, जिसके उस समय तक कोई 
निर्धारित मानदंड त थे | सिसरों ने इस शैली को उसके स्वतंत्र रूप में स्वीकार नही 
किया । उसका यह विचार था कि तुलनात्मक शैली वस्तुत: निर्णायक शैली का ही एक 
अँग है। तुलनात्मक शैली के स्वतंत्र महत्व को उसने इस कारण से भी स्वीकार नहीं 
किया, क्योंकि उसका विचार था कि प्रत्येक युम में परिस्थितिगत वैषम्य के कारण 
साहित्यकार की प्रेरणा तथा लक्ष्य में भिन्नता होती है। इसलिये उन्हें तीसरे किसी युग 
में युगीन कसौदी पर कसना अधिक युक्तिसंगत नहीं लगता । इसलिये उसने निर्णमात्मक 


शैली को तो औचित्यपूर्ण ठहराया है, परन्तु उसमें तुलनात्मकता पर विश्लेष बल नहीं 
दिया है । 





१५६ | समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विशिष्द प्रवत्तियाँ 
होरेस 


परिचय और कृतियाँ :-- 

होरेस का समय ई० पू० ६४५ से ई० पू० ८ तक माना' जाता है ।' सोम के 
भहान्‌ कवियों मौर चिन्तकों में उसकी गणना की जाती है । होरेश ने पहले रोम में और 
फिर एथेंद में शिक्षा प्राप्त की । वहाँ पर वह यूनानी काव्य, दर्शन और संस्कृति से 
विशेष रूप से प्रभादित हुआ । उसने ४२ ई० पू० में फिलिपी के युद्ध में भी भाग लिया । 
जीवन के अन्तिम वर्ष उसने अपनी जागीर में शान्तिपू्वक व्यतीत किये । होरेस के पूर्व 
सिसरों ने रोमीय साहित्य धारा पर यूनानी प्रभाव का विरोध किया था । इसका दृष्प- 
रिज्राम यह हो रहा था कि न तो यूनानी अनुकरण पर ही साहित्य धाराओं में प्रयति- 
शीलता लक्षित हो रही थी और न स्वतंत्र रूप से ही उनका मार्ग निर्धारण हो रहा था। 


इस गधिरोध की स्थिति का भी अनुभव सर्वप्रथम होरेस ने ही किया । उसने 
परिस्थितियों को देखते हुये यूनानी विचारधारा के अनुगमन को ही श्रेयश््कवर समझा । 
उसने यह अनुभव किया कि ग्रुगीन साहित्य के रूपों में कृनिमता और दुरूहता का समा- 
, बैंश अधिक होता जा रहा है । इनका निराकरण करने के लिये उसने यह आवश्यक्ष 
समझा कि यूनानी काब्यादशशों को ग्रहण करते का आन्दोलन पुनः आरम्भ हो | होरेस ने 


यह कार्य किया । चूँकि समकालीन परिस्थितियों का उसका अध्ययन और निदान ठौक 
था, इसलिये वातावरण की अनुकूनता के कारण उसे अपने इस कार्य में सफलता भी 
: प्राप्स हुई । 


' काव्य विवेचन :-- 
होरेस, सिसरो तथा क्विंटेलियन के विपरीत एक ऐसा समीक्षक था, जिसने 
साहित्य को भाषण कला की अपेक्षा मुख्यता प्रदात की । वह स्वयं भी एक कवि था और 
उसे काव्य रचना का अच्छा अम्यास्त था | उसकी सौमा यही थी कि उसे साहित्य शास्त्र 
' की सम्यक ज्ञान नहीं था | यही कारण है कि उसने अपनी विचारधारा में जिस 


६. “काव्य कला; (होरेस कृत) रूपान्तरकार--डॉं० नगमेन्दरतथा श्री महेन्द्र चतुलेंद्री 
४० १॥ 


सम्रोक्षा ज्ञास्त्र क! विकास ओर विविघ सिद्धान्तों का स्वरूप [ १५७ 


सद्धांतों का भी निदर्शन किया है, उनमें मौलिकृता बहुत अधिक नहीं है । वे परव॑वर्ती 
यूनानी समीक्षकों के विचारों की छाया मात्र हैं। 


होरेस ने अपने प्रसिद्ध अन्‍्थ “दि एपीसल टू द पीसोज” में काव्य में औौचित्य पर 
सर्वाधिक वन्न दिया है । उसका विचार था कि कवि को अपनी व्यावह्रिक बुद्धि से 
काम लेना चाहिये। आदंकारिकता, स्पष्टता, सरबता, विविधता, छुन्दात्मकता तथा 
सजग शब्द प्रयोग को उससे काव्य में मर्यादित घोषित किया है ॥ इस दृष्टिकोण से होरेस 
को एक परम्परावादी समीक्षक स्वीकार किया जा सकता है । परन्तु इस कथत का यह्‌ 
अर्थ नहीं है कि वह नवीनता या मौलिकता का विसोेबी था । 


बस्तुत: जैसा कि ऊपर कहा गया है, होरेस को साहित्य ज्ञास्त्र का सम्यक्‌ ज्ञान 
नही था | उसने अपनी इस कमी को अपनी विवेकशीलता से दूर करने का प्रयत्न किया । 
इसीलिये व्यावहारिक सुझ-बूझ पर उसने अधिक बल दिया है । जहाँ तक नवीनता का 
सम्बन्ध है, उसका यह अनुमान था कि थदि उसकी सम्भावनायें न दिखायी दे रही हों 
तो उनकी माँग करना अधिक उचित नहीं प्रतीत होता, क्‍योंकि नवीचता के वास पर 
परम्पराओं को भी रुद्ध कर देने का वह विरोधी था | दूसरे शब्दों में, वह प्राचीन विषय 
को ही नवीन आवरण में प्रस्तुत करते का अनुमोंदत करता था । 


यूनानी साहित्य चिक्तको के साथ वह यह स्वीकार करता था कि कवि के लिये 
दर्शन सिद्धांतों का यथेष्ठ परिचय होना आवश्यक है । वह काव्य को केवल दो कीषियों 
का मानता था | एक तो श्रेष्ठ काव्य और दूसरा हीन काव्य | उसका निश्चित विचार 
था कि यदि कोई काव्य श्रेष्ठ काव्य नहीं है, तो बह अनिवार्यत: निम्न कोटि का होगा ॥ 
काव्य के प्रयोजन के सम्बन्ध में वह यूनानी विस्त॒कों के मस्त॒व्यों से सहमत था। उसका 
विचार था कि काव्य का ध्येय. उपदेशात्मकता दथा आवलन्दानुभ्रूति दोनों ही होनी 
चाहिये । 


काव्य और अनुकरणात्मकतों :-- 


होरेस में काव्य में अनुकरणात्मकता का अनुमोदन किया । काव्य को जीवन का 
अनुकरण मानते हुये उससे कवियों के लिये थंह निर्देश किया कि वे यूनानी साहित्यिक 
आद्शों को काव्यात्मक अंतुकरण के सन्दर्भ में हमेज्ञा ध्यान में रखें । वह यूनानियों की 
साहित्यिक उपलब्धियों से अत्यधिक प्रेभावित था। उसने अपने समंय में काव्य की रचना 
प्रक्रिया का निर्देश किया और उसे तियमबद्ध बसाग्रा । काञ्य कल्मा पर उसने कुछ कवि- 
ताओं का भी सृजन किया । 





शपद |]. संधीक्षा के भाव और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवत्तियाँ 


हीरेस ने काव्य का वर्गीकरण करते हुये व्यंग्य तथा प्रहुपन का भेद स्पष्ट किया । 
इसके विचार से व्यंग्य काव्य का प्रयोजन व्यक्ति अथवा समाज के दोषों का निराकरण 
करना है । इस प्रकार से उसने व्यंग्य कांव्य को इन दोर्षों को' दूर करने का एक साधते 
बताया । व्य॑ग्य का महत्व इस कारण भी अधिक होता है, क्योंकि इंसका फल तात्कालिक 
हीता हैं | तर्क से जो काम नहीं हो सकता, वह सरल व्यंग्य से सम्भव है | उसने बताया 
है कि व्यंग्य में तीव्रता नहीं होनी चाहियें, क्योंकि तीत्रता से कटुता की भावना जन्म लेदी 
है। व्यंग्यात्मकतः कीं प्रतिक्रिया दोनों रूपों में सम्भव है ! वह मनुष्य को सदृवृत्ति की 
ओोर भी प्रेरित कर सकती है और उसे कुद्ध भी कए सकती है । 


यह बात ध्यान में रछने योग्य है कि होरेस से व्यंग्य काव्य को प्रहसन के अर्थ 
मेँ तर प्रयुक्त करके उससे भिन्न मानता है । व्यंग्य काव्य तथा प्रहसन के चरित्रों का भेदें 
स्पष्ट करते हुये उसने लिखा हैँ कि जहाँ व्यंग्य काव्य के पात्रों का हास्य सस्तुलित और 
विवेकपूर्ण होता है, वहाँ प्रहसन के पात्रों के हास्य में इन दोनों गुणों का अभाव होता है । 
साथ ही, व्यंग्य काव्य में सर्देव उद्देश्यपूगंता रहती है, जब कि प्रहदसन निरुद्देश्य भी हो 
सकता है । 


नाद्य कला :-- 


नाटयकला पर होरेस के जो विचार हैं, वे भी अधिकाशतः यूनोनी विचारधारा, 
विश्लेष रूप से अरस्तू के विचारों से प्रभावित हैं | यूनानी सिद्धान्तों के अनुसार ही उससे 
नाटक के तत्वों में कथा, कथा निरूपण, पात्र, शैली आदि तत्वों का विश्लेषण किया है । 
प्रायः इन सभी तत्वों के विषय में होरेस ने प्राचीन यूनानी नाट्य शास्त्र' द्वारा प्रवर्तित' 
नियमों का अनुमोदन किया है। व्यावहा््किता का समर्थन करते हुये. उसने विषय, 
पात्र तथा ईैली आदि की पारस्परिक अनुरूपता पर सर्वाधिक गौरव दिया है। उससे 
निर्देश किया है कि नाठक में पाँच अंक होते चाहिये । एक़ दुश्य में पात्रों का प्रवेश ही' 
बा" संतुलित रूप में होता चाहिये। उसके विचार से एक दुश्य में तीत पात्रों का 
प्रवेश ही होना चाहिये और उन्हीं का वार्तालाप प्रस्तुत किया जाना चाहिए । पात्रों के 
चरित्र चित्रण के विषय में भी उसने परम्परानुगामिता को आँचित्यपूर्ण ठहराया है । 
उसने नाटक में क्रियाशीलता कौ आवश्यक बताया है। साटक में गीतों का समावेश 
उसने समर्थित क्रिया है। जहाँ तक नाटक के प्रयोगत अर आदर्स का सल्व्ध है, होरेप 
ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि नाठक में नौति तथा धर्में विधयक चित्रण ह्वास्य 
तथा करुणा की अपैक्षा अधिक सम्भत है + 


पाइचात्य समीक्षा झारत का विकास और विविध सिद्धान्तों का स्वरूप [ १५९ 


ध्ैली विचार :-- 


होरेस ने हौली के विषय विचार करते हुए मिश्चवित झली का विरोध किया है। उसके 
विचार से शैली का अपना स्व॒तंत्र रूप में तो महत्व होता ही है, भाषा में प्रभावात्मकता 
उत्पन्न करने की दृष्टि से भी है। उसने इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि सामान्य 
शब्दावली भी उत्कृष्ट शैली में सजीव हो उठती है । यदि भाषा चामत्कारिक न होकर 
सामान्य है, तब भी उसमें स्पष्टता होनी आवश्यक है । अनावश्यक दाब्दाडम्बर का 
उसके मत से बहिष्कार होना चाहिये । स्पष्ट और सरल भाषा से भावाभिव्यंजना की 
प्रक्रिग सरलतर हो जाती है।जो कवि भाषा को कम महत्व देगा, वह कभी भी 
पाठक वर्ग को प्रभावित न कर सकेगा। भाषा में उपयुक्त गुणों के साथ ही साथ 
विषयानुकंलता भी होनी चाहिये, क्योंकि शब्दावली का चयन मुख्यतः वियय से ही 
सम्बन्ध रखता है, इसलिये कवि की चाहिये कि वह विषय के अनुरूप ही भाषा को ही 
भ्रयोग में लाये । जहाँ तक काव्य में छुन्द प्रयोग का सम्बन्ध है, होरेस ने यह ग्रतिपादित 
किया है कि छन्दों के प्रयोग में विविधता तो अवश्य होनी चाहिये, परन्तु यह ॒ विविधता 
विषय वैविष्य के अनुसार ही हो ती अच्छा है! साथ ही, विविध काव्य प्रकारों के लिये 
भिन्न छुल्दों और भाषा का प्रयोग औवचित्यपूर्ण होता है । 


सम्रीक्षात्पक देन और महत्व :-- 


रोमीय साहित्य चिन्तन के इस विकास थुग में होरेस को पर्याप्त मान्यता मिली। 
परवर्ती युगों में पोष, बोयलो तथा बैन जातसन जैसे विशिष्ट यूरोपीय समीक्षकों से 
उससे प्रेरणा तथा प्रभाव ग्रहण किये ! जहाँ ठक उसके समकाल्लीन समीक्षकों का सम्बन्ध 
है, होरेस ने उतका विरोध किया। वे कदर दृष्टिकोण वाले समीक्षक थे और उनमें 
जनरूदि तथा पाठक बंगे की उसेक्षा करके अपना निर्णय दूसरों पर लादसे कौ प्रवृत्ति 
थी | हौरेस ने उतसे सहमत न होते हुए यूनानी आदझों को ही आधार स्वरूप मानने 
का समर्थन किया । वह पाठक की सम्मति पर विचार कर सकता था, परन्तु उसने 
श्रोता वर्ग के तिर्णय को मानने से इंसकार कर दिया । उसका विचार था कि काव्य की 
श्रेष्ठता का निर्णय श्रीताओं के द्वारा किया जाना उचित नहीं है ॥ 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उसने कविताओं के रूप में अपने इन समीक्षा 
विचारों को छत्दबद्ध करके प्रस्तुत किया । उसके इत विचारों ने बुगीग समीक्षा दृष्छि 
का काफी सीमा तक परिष्कार किया संक्षेप में, होरेस ने कुछ ऐसे आलोचनात्मक 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, जो यूनावी आद्शों" पर आधाशिति थे और जिनके 


१६० |]. सप्ीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवुत्ियाँ 


साध्यम से युगीन साहित्य के नव निर्माण की दिशा में प्रेरणा मिले सकती थी। 
होरेस ने अनुकरणात्मकता के सिद्धान्त के स्वरूप तथा मर्यादा निर्धारिण की दिशा में भीं 
प्रथत्त किया। उसने अनुकरण की नथी परिभाषा बनायी औौर उसकी मौलिक 
प्रयोगत्मकता पर बल दिया । अपनी इन्हीं उपलब्धियों के कारण उसे परवर्ती युभों में 
भी विस्तृत जेबीय वैचारिक मान्यता मिली । 


क्विटीलियन 
यरिचय तथा कृतियाँ : ह 


विवटी लियन के आविर्भाव का समय प्रथम शताब्दी ई० के अन्तिम चतुर्थाश में 


माना जाता है + वह एक महात्‌ रोमीय साहित्य शास्त्री था। वैचारिक दृष्टि से बह 
सिसरो से बहुत साम्य रक्षता था । सिसदो की ही भाँति उसने भी साहित्य और काव्य 


को भाषण कला की अपेक्षा हीन -माथा। उसने अपनी महात्‌ कृति “डि इंल्टीट्यूशन 
शोरेटोरिया में यूवानी और रोमीय साहिध्यिक इतिहास प्रस्तुत किया । 


उसके समय तक परिस्थितियों में बहुत कुछ परिवर्तन हो चूका था। एक नये 
बातावरण का निर्माण हो रहा था! पर्व प्रचलित पिद्धान्तों तथा,मान्यताओं में 
पार॑स्परिक वैषम्य-विरोध. की भावना इतनी, अधिक थी कि उनके आधार पर किसी 
निर्णायक तत्व की नि्मिति असम्भब थी | साहित्य सास्त्र तथा - भाषण शास्त्र विषयक 
प्राचीन मान्यताओं का विरोध हो रहा था और नग्रे सूल्यों का, निर्धारण हों. रहा था | 
इसलिये क्विटीलियम विचारों का परिचय प्राप्त करने के पूर्व उसके युग की उपयुक्त 
पृष्ठभूमि को ध्यान में रना आवश्यक है । 


प्रमीक्षात्मक विचार और भान्यताएँ :-- 


क्विटीलियन' का समीक्षा विषयक दृष्टिकोण बहुत कुछ स्पष्टदा लिए हुये है 
तथा उसमें ऊंचे साहित्यिक स्तरों की ध्वनि प्रतीत होती है । वह रूढ़िवादी, विचारधास 
और ज्ञास्त्रीयता की कट्टर अनुगामिता का विरोध करता था। उसने इस तथ्य को 
समझा था कि साहित्य समकालीत सामाजिक आवश्यकताओं की उपेक्षा करके नहीं 
पनप्र सकंता । इसीलिये उसने इस मत का समर्थन किया कि साहित्व, काव्य या भाषण 
मैं जन भाषा का पूर्णतः वहिष्कार करना उपयोगी नहीं है। भापा और शैली के क्षेत्र में 
उसके क्चिर विशेष रूप से' महत्व यूर्ण हैं । 





पहसारय समीक्षा दाशस्तर का विकास और विजिव चिद्धान्तों का स्वकृप | १६१ 


उसने यह बात स्वीकार की है कि साहित्य के विविध रूपों का कलात्मक दृष्टि 
से स्तरीय होना एक अनिवार्य तत्व है । बच्यपि यह ठीक है कि वहु काव्य अर्मज्ञन 
था और उससे सम्बन्धित प्रश्नों का सूक्ष्म दृष्टि से परीक्षण भी न कर सकता था, परस्तृ 
जहाँ तक युगीन परिस्थितियों को उनके सही रूप में समझने तथा तबीत मान निर्धारण 
का सम्यन्ध है, उसमें असाधारण विवेक बल था। वह काव्य में दाशनिक, चैतिक लथा 
धामिक तत्वों का वहुलता से समावेश करने का समर्थव नहीं करता था, क्योंकि उसके 
विचारानुसार कत्ततः इनसे काव्य में बोझिलता का दोष ही जाता है । 


संहत्व :-- 


इस प्रकार से क्विटीलियन' ने अपनी समकालीन परिस्थितियों की माँग, स्वर 
और आवश्यकता को पहचाना और यह भी अनुभव किया कि स्यूनाधिक रूप में वह 
एक-अकार के गतिरोब जैसी स्थिति ही है । इससे मुक्ति पाकर भादी प्रगति का मार्ग 
खोज निकालने के उद्देश्य से प्रयत्त रत होने वाला वह सर्वप्रथम समर्थ साहित्य क्षास्त्री 
था । उसने रोमीय समीक्षकों में कदाचित्‌ सबसे पहले यूनानी अनुगमन के सच्चुलन पर 
बल दिया । उसने यूनानी आदशों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को तो अबच्य 
प्रोत्ताहित किया, परन्तु उसको कहीं अनुमोदित किया, जहाँ बहू' नितान्त रूप में 
आवश्यक हो तथा. परम्परा! के विकास में उप्तका योग अनिवायें हो। उससे भी अपने 
पूर्वेवर्ती तथा समवर्ती समीक्षकों की भाँति अनुकरणात्मकता का समर्थत किया, परच्तु 
उसे अनुकरण न कहू कर एक स्वतन्त्र रूप शैली में प्राचीन का नवीवीकरण कहा! 
उसने यह भी प्रतिपादित किया कि इस तवीनीकरण से युगीत प्रतिभाओं का छात्र व 


होकर. विकास हीं होता है । 


: संक्षेप में, लैटिन साहित्य और समीक्षा के चिन्तन की इस प्राचीन पेरम्परा के 
ऐतिहासिक और महान्‌ केन्द्र रोम के उन क्षेत्रों की समृद्धि और विकास का उपर्युक्त ही 
इतिहास है। थे परम्परायें उसमें योग दात देने वाले महान्‌ साहित्यकारों और चित्तकों 
की उपलब्धियों और परम्परा निर्माण के साथ ही क्रमशः हास की ओर बढ़ती जाती 
हैं । रोमीय साहित्य चिन्तन की परम्परा के विकास के इतिहास की यह गति प्रायः 
छठवीं शताब्दी तक रहती है । इसके पश्चात्‌ उसका पतन प्रारम्भ होता है । 


परवर्ती काल में रोमीय साहित्य एवं समीक्षा क्षेत्र में यत्र तन्न क्रियाशीलता तो 
बवश्य लक्षित होती है, परन्तु यह समीक्षात्मक चिन्तन के मूल और आधार तत्वों से 


ह६२९ | समीक्षा के सान और हिंदी समीक्षा की विदिष्ट प्रवुत्तियाँ 


हट कर उसके गौण तत्वों तक ही सीमित रहती है। साहित्य चिन्तन की परम्पराओं 
के इस ऐतिहासिक ह्वास के अनेक कारणों में से कुछ राजनैतिक तथा सामाजिक भी हैं । 
साहित्यिक कारण तो प्रायः रहे ही है । वस्तुतः प्राचीन और नवीत का संघर्ष, अनिश्चित 
विचार सिद्धांत, सद्वृत्तियों की उपेक्षा, कुरुचिपूर्ण साहित्य का प्रचार तथा साहित्य 
शास्त्रियों के वैचारिक संघर्ष आदि ने कुछ ऐसा रूप धारण किया कि इन सबका अन्त 
इस परुपरा की समाप्ति के साथ ही हुआ ! 


पुनर्जागरणकालीन पाश्चात्य समीक्षा के मानदंड 


प्राचीन यूनानी साहित्य ज्ास्त्र तथा रोमीय साहित्य ज्ञास्त्र की इस महान 
परम्पराओं के अन्त के पश्चात्‌ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यूरोप में साहित्यिक पु्र्जागरण 
लगभग चौदहवीं पन्द्रहवीं शताब्दी में प्रारम्भ हुआ। इस पुनर्जागरण काल से ही 
योरोपीय साहित्य शास्त्र की इस रुद्ध परम्परा के विकास की भावी सम्भावनायें हुई 
तथा उसका आगे प्रसार हुआ। इस झुग में एक बार पुनः लोगों का ध्यान प्राचीन 
यूनानीं तथा रोमीय उपलब्धियों की ओर आकर्षित हुआ परन्तु इस पुनर्जागरण काल 
के पूर्व के साहित्यिक चिन्तन का कोई ऐतिहासिक विवरण क्रमबद्ध रूप में उपलब्ध नहीं 


है, यद्यपि इस काल के बीच भी योरोप में ऐसी विभृतियाँ जन्मीं, जिनकी साहित्य 
चिन्तन के क्षेत्र में देत अमर है । 


पुरर्जागरण काल के प्रारश्मिक अनेक वर्षों तक यूरोपियन' साहित्य जगत की 
हलचल मुख्यतः खोज कार्य की ओर ही लगी रही और महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रन्थों के शोध 
की दिशा में ही मुख्यतः प्रयत्न किये जाते रहे । इसका कारण यह था कि अब लोगों में 
यह चेतना जाग्रत हो रही थीं कि समाज और देश के विकास में इन वैचारिक 
परम्पराओं का कितना अधिक महत्व है। इसके अतिरिक्त वह अपनी इन प्राचीन 
परम्पराओं की समृद्धि की भी अबगति पा रहे ये, जो उन्हें विरासत में मिली थीं। के 
यह भी अनुभव कर रहे थे कि अब तक जो उन्होंने इस दिक्षा में उपेक्षा का भाव 
दिखाया है, वह इन परम्पराओं के ह्वास के लिए कितना बड़ा कारण हैं। इस कारण 
अब वे इन उपलब्धियों का संयोजन करना चाहते थे । क्योंकि उनमें विदवास की यह 
भावना जन्म रही थी कि इन क्षेत्रों के भावी विकास की दिशाओं का संकेत इसी प्रकार 
से मिल सकता है । इसलिये इस युग में इस कार्य की ओर सबसे अधिक और प्राथमिक 
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रूप में ध्यान दिया गया कि जो प्राचीन ग्रन्थ इन उपलब्धियों के प्रतीक हैं, उनकी खोज 
हो और उनमें ही विकास के भावी सूत्रों को ढूंढा जाय 


इसके साथ ही साथ झोथित ग्रन्थों का अनुवाद कार्य भी आरम्भ हुआ, क्‍योंकि 
इन ग्रन्थों में एक बड़ी संख्या उनकी थी, जो विविध यूरोपीय प्राचीव भाषाओं में लिखे 
गये थे तथा जिनका प्रयोग अब या तो पूर्ण रूप से समाप्त ही गया था और या अब 
क्रमश: समाप्त होता जा रहा था | इस प्रकार से, जब एक स्वस्थ, उपयुक्त और अनुकूल 
साहित्यिक वातावरण तेयार हो गया, तब भावी विकास के सूत्र उपजे, साहित्य / 
विविध अंगों के विकास की भूमि नयी सम्मभवनाओं के साथ बनने लगी । 


इस प्रकार की अवस्था लगभग पन्द्रहवीं शताव्दी के अन्त तक रही । सोलहंवीं 
के प्रारम्भ से यूरोप में साहित्य के क्षेत्र में क्रियात्मक रूप से कार्यारसथभ हो गया और 
इस प्रकार एक नवीन परम्परा का प्रवर्तन हुआ । यहू परम्परा अपने साथ पृष्ठमूमि के 
के रूप में पूर्ववर्ती परम्पराओं के अनेक प्रभावों को लिये हुये थी, जो इसके . विकास का 
मुख्य आधार हैं । इसलिये पाश्चात्य समीक्षा के विकास की भावी ऐतिहासिक रूपरेखा 
को समझने के सिये इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि मूलतः यह पूर्ववर्ती 
सैचारिक परम्पराओं की एक नवीन कड़ी ही है, क्योंकि वे सिद्धान्त प्रायः अधिक भिन्न 
नहीं हैं, जो इन पूर्ववर्ती और परवर्ती परम्पराजों के मूल प्रेरक रहे हैं ॥ और यही कारण 
है कि इन विभिन्न परम्पराओं में काल गत भिन्नता और विपरीतता होते हुये भी सूत्र 
गत एकता के संकेत निहित हैं । 


इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण तथ्य भी है जिसे पाव्चात्य समीक्षा के 
भावी विकास के इतिहास के सन्दर्भ में ध्यान में रखना चाहिए। और वह यह है कि 
आगे घलकर जिन साहित्य सिद्धान्तों का निदर्शन किया गया, वे प्राथमिक रूप में या तो' 
पूर्ववर्ती विचारों के पूरक हैं और या उनके विश्लेषक । कहने का आशय यह है के 
पश्चिम की प्रायः समस्त वैचारिक परम्पराओं के मूल में कुछ एक ही महान्‌ चिन्त॒कों के 
सिद्धान्त हैं, जिन्हें आगे आने वाले कालों में युगातुकूल बना कर मान्य किया गया । 
परन्तु इस कथन का अर्थ यह भी न समझना चाहिए कि परवर्ती यूरोपीय वैचारिक 
इतिहास के क्षेत्र में कभी कोई नवीनता न रही | वस्तुत: इन पूर्व विचारों ने सदैव 
एक प्रकार की दृढ़ आधार भूमि का कार्य किया है और इसीलिये भविष्य में उन पर 
बबीन निर्माण की सम्मावनायें भी अपेक्षाकृत अधिक रही हैं । 


१६४ | समीका के मान और हिंदी समोक्षा की बिश्विष्ट प्रवेत्तियाँ 


सोलहवीं शताब्दी तक अँग्रंजी समीक्षा 


सोलहवीं शताब्दी में प्रारम्भ यह पाश्चात्य साहित्य चिन्तन की परम्परा मुख्यतः 
अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही विकसित हुईं। यद्यपि यूरोप की अन्य भाषाओं से भी 
बहुधा समय-समय पर ' महान्‌ साहित्य चिन्तकों और क्रियात्मक साहित्यकारों का 
आविर्भाव होता रहा, परन्तु इतिहास क्रम को देखने से कुछ ऐसा ' प्रतीत होता है कि 
प्राय: सभी यूरोपीय चिन्तकों ने महाद्वीप की सभी भाषाओं के साहित्यों और विचारों 
को समान और समग्र रूप से प्रभावितं किया । इसलिये अगले प्रृष्ठों में पाइचात्य समीक्षा 
का जो विकास रूप-रेखात्मक शैली में प्रस्तुत किया जायगा, उसमें. यह दृष्टिकोण होगा 
कि अँग्रेजी समीक्षा की सैद्धान्तिक प्रगति और उसके आधारभूत मानदण्डों के समानान्तर 
ही यूरोप की अन्य भाषाओं के महान्‌ साहित्य चिन्तकों की वैचारिक देन का भी संक्षिप्त 
लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाय । 


प्रारम्भ में अंग्रेजी समीक्षा शास्त्र के विकास्न की यह नवोदिंत परम्परा किसी 
ऋाष्तिकारी उपलब्धि का दावा न कर सकी । यह भी सत्य है कि प्रारम्भिक वर्षो मे 
कोई ऐसी प्रतिभा इस क्षेत्र में त आ सकी, जिसकी देन का ऐतिहासिक तथा सर्वेयुगीन 
महत्व होता । यों अब तक 'चौसर तथा केक्सटन आदि विचारक स्फुट रूप में अपने 
समीक्षा विचारों को प्रस्तुत कर चुके थे, परन्तु समीक्षा के क्षेत्र में कोई स्वतन्त्र कृति 
ऐसी नहीं लिखी गयी थी, जिसका इस क्षेत्र विशेष में विशिष्ट और ऐतिहासिक महत्व 
' होता । इसे सम्बन्ध में यह अवश्य. कहा जाता है कि चूँकि अन्य साहित्यांगों के क्षेत्र मे 
भी इस काल में कोई विशेष क्रियाशीलता नहीं थी, इसलिए समीक्षा के क्षेत्र में भी लेखन 
और विकास की भी सम्भावना कम ही थी । इस प्रकार से यद्यपि इस युग में स्थायी 
महत्व की क्ृतियाँ प्रायः कम ही लिखी गयीं, परन्तु शास्त्रीय तथा क्लैसिकल साहित्य मे 
लोगों की रुचि थी, और इसके परिणाम स्वरूप समीक्षा को भावी विकास के सूच अवश्य 
मिले । 


स्टीफेन हॉज़ 
परिचय तथा कृतियाँ :«-- 


इस प्रकार से पन्द्रहवीं शताब्दी कें अन्तिम वर्षों तक. अंग्रेज़ी समीक्षा.का कोई 
रूप स्थिर न हुआ था । सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में उसकी आधार * भूमि का निर्माण 
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अवदय हो गया । चौसर के काव्य और जीबत के प्रेरणा ग्रहण करके अनेक प्रतभावें 
साहित्य के क्षेत्र में अपनी क्रियात्मकंता का परिचय देने बंगी थीं। इनमें स्टीफेन हॉज 
का नाम विद्येष रूप से उल्लेखनीय है | इसका समय सोलहवी शताब्दी ही माना जाता 
है ।' यह चौसर के स्कूल का एक कवि था। इसकीः पुस्तकों मे “दि पास्टाइम आफ 
प्लेजर' विश्येष प्रसिद्ध है, अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में एक समर्थ कदि के रूपए में इसे 
आन्यता प्राप्त हुई थी । इसको एक बड़ी देव यह भी है कि - इस परम्परा के विकास के 
प्रारम्भिक काल में इसने अंग्रेजी स्ाद्दित्व के स्वरूप निर्धारण की दिल्ला में भी महत्वपूर्ण 
योग दिया । 


सर टॉमस चिल्सन 


परिचय तथा कृतिरयाँ :-- 


साहित्यिक क्षेत्रों में यहु गतिशीलता हॉज के समय से विकसित होने लगी । हाथ 
ओऔर उसके समकालीन साहिस्यकारों का इसमें महत्वपूर्ण हाथ रहा था। इस समय 
समृद्धि की दृष्टि से अंग्रेजी भाषा बहुत उच्चत नहीं समझी. जाती थी ! इस युग के क्षतेक 
लेखकों ने इस युग में साहित्य की सर्वांगीण उद्यति के लिये अ्रयत्त किया था। हॉज के बाद 
इस विशा में दूसरा उल्लेखनीय नाम सर टॉमेस विल्सन का है। इसका समय सन्‌ 
१५२५ से लेकर १५८१ तक अनुमानित किया जाता है। इसकी जिक्षा केम्ब्रिज के 
किग्स काल्नेज में हुईं थी । यह प्रिवी कॉसिल का सदस्य तथा सेक्रेटरी आफ स्टेट भी रहा 
भा । इससे विविध साहित्यांगें के स्वरूप निर्धारण तथा व्याख्या विश्लेषण के क्षेत्रों में 
आचीन झास्त्रीय सिद्धान्तों के पुन थापन की चेष्टा की । स्फुट रूप में उसने साहित्य के 
भिन्‍न भिन्न रूपों और तत्वों पर अपने समीक्षात्मक विचार प्रस्तुत किये | इस सम्बन्ध 
में यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखते योग्य है कि उसके समय में सर्वप्रथम पात्रों की 
आरिबत्रिक यथार्थता और विश्वसनीयता का महत्व प्रतिपादित किया गया । 


3... [6 0ऐ्डकाप (एण्याएचरसंफा ए मिड सब्रापताटी, 59% एड्ऐों 
झन्मश्ए 9. 358. 


२६ बही, एृ० घ५३। 


४६६ [| पझमीक्षा के मान और हिंदो समीक्षा की विशिष्ट प्रत्तिव्या 


विल्सन ते सन्‌ १५५१ में “झूल आफ रिलीजन” १९४३ में “आई आफ रिटा- 
रिक” नाभकी पुस्तक प्रकाशित कीं। इत में से द्वितीय का अंग्रेजी साहित्य के विकास 
के इतिहास में विशिष्ट महत्व है, यद्यपि यह अपने विषय की सर्वप्रथम रचना नहीं कही 
जा सकती । इस पुस्तक में भी बिल्सन मे भाषा सम्बन्धी अपने विचारों को अभिव्यक्त 
किया है । विल्सत के महत्व का एक कारण यह भी है कि उसने साहित्य और कला 
विषयक प्राचीन सिद्धान्तों का मण्डन करते हुए समय की आवश्यकता के अनुसार एक 
नवीन दृष्टिकोण से साहित्य शास्त्र के पुतनिर्धारण का प्रयत्न किया था । 


भाषा पर विचार |--- 


विल्सन ते अपने युग की साहित्यिक गतिविधि को समझा और उससे सम्बन्ध 
रखने वाली समस्याओं के हल ढढने की दिशा में कार्य किया । इसी क्रम में उसने भाषा 
के विषय में भी चिस्तत किया और अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किये। भाषा के 
सुधार और विकास की ओर विल्सन ने विशेष रूप से ध्यान दिया। इस सम्बन्ध में 
उसका दुष्टिकीण यरम्परावादी था । भाषा को समृद्ध बनाने के लिये वह विदेशी भाषाओं 
के शब्दों को ग्रहण करने के पक्ष में नहीं था। परन्तु फिर भी भाषा की कुछ कमियों 
और अश्ावों को दूर करके उसे उपयुक्त बनाने के विचार से उसने इस बाल का समर्थन 
किया था कि यूनानी तथा लेटिन भाषाओं के कुछ शब्दों को अपना लिया जाय । यों भी 
इन दोनों भाषाओं के साहित्य इस समय सुल प्रेरक स्रोत हो रहे थे । इसी तथ्य को ध्यान 
में रखते हुए विल्सन ने परम्परानुगामिता और शास्त्रीयता का समर्थन किया और 
तयीनता को प्रश्रय देते का विरोध किया । 


महत्व :-- 

विल्सन के विचारों का महत्व भाषण शास्त्र के विकास में भी विशिष्ट है| 
उसने भाषण शास्त्र के प्राचीन तथा शास्त्रीय सिद्धान्तों के पुनसंथापन की दिल्या में 
क्रान्तिकारी अ्यत्व किया । यद्यपि इस प्रयत्त की प्रतिक्रिया के रूप में कोई तात्कालिक 
क्रियात्मकता इस क्षेत्र में न लक्षित की जा सकी । परन्तु उसके इस कार्य का इतना 
परिणाम अवदय हुआ कि कई अन्य विचारक भी इस दिखला में क्रियात्मकता का परिचय 


), गुर एड्रठगिप एएाएबाए०50 0 खाशाओ दिाक्षद्वाप्ार) जीए ऐवपों मिज्वान 
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देते लगे । इस सम्बन्ध में यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि इस युग में भाषण 
शास्त्र के किन्‍्हीं नवीन तत्वों की स्थापता करने के प्रयत्न बहुत कम हुए अधिकांशत: 
प्राचीन साहित्य झ्ास्त्रियों द्वारा प्रवतित सिद्धास्तों का समर्थंभ और अनुगमन हीं 
अधिकांशतः किया पया | युगीन परिस्थितियों के सर्वक्षेत्रीय ज्ञान को इस काल में भाषण 
कर्ता के लिये एक अतिरिक्त नियम के रूप में मान्य किया गया । भाषण शास्तीय सिद्धांत 
के परिचय कीं महत्ता प्रतिपादित करने के साथ ही साथ व्यावहारिक ज्ञान तथा अनुभव 
फे सम्बन्ध में भी कुछ नि्वर्मों का निर्धारण हुआ $ 


संक्षेप में विषय का सम्यक्‌ ज्ञान, विषय के कलापूर्ण प्रयोग, विषय के अनुरूप 
इौली में अभिव्यक्ति प्रभावपूर्ण भाषण के तत्व बताये गये । अलंकृत, चामत्कारिंक परलन्तु 
स्पष्ट शैली पर विशेष गौरव दिया गया | शैली की सफलता चूँकि भाषा पर ही मुख्यतः 
निर्भर करती है, अतः विषयानुकूल भाषा रचता के लिय्रे उबके अनुरूप शब्दाबली का 
चयन अनुमोदित किया गया । विदेशी भाषाओं के उन्हीं शब्दों का प्रयोग बंछनीय' 


बताया गया, जो अवश्यक हों । आालंकारिकता तथा सौन्दर्यात्मकता के तत्तों को भी 
समथित किया गया । 


सर जॉन चीक 


धरित्रय तथा कुतियाँ :०- 


सर टॉमस विल्सन के सहयोगी और समकालीन सर जॉन चीक का समय सन्‌ 
१४९४ से लेकर १५५७ तक माना जाता हैं । यह एडवर्ड अष्टम का ट्यूटर था | इसमें 
केम्द्रिज विश्वविद्यालय में ग्रीक के प्राष्यापक के रूप में शिक्षण कार्य भी किया था। इसने 
भ्रीक' भाषा से लेटित में अनेक अनुवाद भी किये थे । यद्यपि इसने मौलिक रचनायें बहुत 
कभ लिखी थीं, परन्तु इसकी सरल और प्रभावशाली भाषा शैली इसकी श्रेष्ठ प्रतिभा का 
परिचय देने में समर्थ है । यह किसी महत्वपूर्ण ग्रन्थ की रचता हार्लाँकि न कर सका, 


, ७ 0डफिव (०प्राफुब्वाएं०0 ६0 जिल्ठीओं िशकीपाधा जिए शेगचो 
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(६४ ]... प्रमीक्षा के माव और हिंदी समीक्षा की पिविष्ट प्रवृत्तियाँ 


परन्तु इसका महत्व उच्च साहित्य के अब्येत्रा और अध्यापक के रूप में बहुत अधिक है । 
चीक के समय अंग्रेजी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में कुछ ऐसी समस्या उपस्थित थी, 
जिनका हल लिकाले बिना उसके विकास की संम्भावनायें बहुत कम थीं। अपने समे- 
कासीन अन्य साहित्यकारों के साथ चींक ने भी इस बात का प्र्र्थन किया कि विदेशी 
भाषाओं विज्वेषत: ग्रीक तथा लेटिन से आवश्यक झब्दों को प्रहण कर लिया जाय । यो 
वह भाषा का विकास छसकी स्वाभाविक गति के अनुनार होने देने का पश्षपाती था। 
साहित्य के क्षेत्र भें वहु नवीनता के तत्वों का विरोधी और जझ्ञास्त्रीयता का समर्थक 
था। " 


राजर अर्शॉम 


परिचय तथा कृतियाँ :--- 


राजर अशॉम का समय सन्‌ १५१४ से लेकर १५६८ तक स्वीकार किया जाता 
है ।' इसकी शिक्षा दीक्षा कैम्बिज के सेंट जोंस कालेज में हुई थी । वहाँ इसने बलेतिकल 
साहित्य में विशेष योग्यता दिखायी और सन्‌ १५२८ में श्रीक का रीडर हो गया। सन्‌ 
१५४४५ में इसने अपना “टावसों क्लिस” नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया, जो सम्बाद शैली 
में लिखा गया है ! इस ग्रन्थ में इसने शिक्षा में “फिजिकल ट्रेनिंग” के महत्व को भी' 
स्पष्ट किया है । सन्‌ १५४८ में अशॉम पिंसेस एलिजाबेय का दुय्ूटर हो गया और सन्त्‌ 
१९५०-५३ में इसने सर टामस मोरीसन के सचिव के रूप में सारे महाद्वीप का प्रमण 
किया । फिर यह महारानी मेरी का लैंदिद सचिव बन गया । इसको “स्कूल सास्टर” 
नामक ग्रत्थ इसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ । इस ग्रन्थ में इसने लड़कों की शिक्षा 
के स्त्ररूप और अनुशासन आदि पर अपने विचार प्रकट किये हैं। इसने सरल अँग्रेजी' 
शैली के विकास.पर बल दिया । 


भाषा और साहित्य पर विचार :-- 
ऊपर अशॉम की जिन पुस्तकों का उल्लेख किया यया है, उनके अतिरिक्त अद्याम 
के लिखे हुए ऐसे अनेक पत्र हैं, जिनमें उसके प्रासंगिक ढूप से साहित्य शास्त्र के विविध 


8, “9988 फई़िवत एकगब्धंणा ६0 फिह्लांओं जिकाबध्पार,ा बे ऐडर्पा 
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पक्षो पर अपने विचार प्रकट किये हैं । ये विचार उनके सिंद्धास्तों का परिचय देने मे 
समर्थ हैं। अश्ञॉम का यह मत था कि अंग्रेजी भाषा को अपने तिकास के लिये मार्ग की 
ब्ञोज अपने आप करनी चाहिये । भाषा की समृद्धि के लिये हो यदि आवश्यक हो, तो 
वह कुछ विदेशी भाषाओं के उपयुक्त शब्द ग्रहग कर लेने के पश्ष में था | उसकी साहित्य 
विषयक दृष्टिकोण परम्परावादी था और वह भी नवीतता के तत्यों को अधिक प्रोत्साहन 
देनें का विरोधी था । 


उसका यह भी विचार था कि अनुवाद कार्य क्षिक्षा के माध्यम के रूप में तो 
मान्य हो सकता है, परन्तु उससे कोई साहित्य प्रगति नहीं कर सकता । युगीत साहित्यिक 
वातावरण के संदर्भ में अशॉम का यह विचार बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि जैसा कि पीछे 
सकेत किया जा चुका है, इस युग में प्राचीन शास्त्रीय ग्रन्थों के अनुबाद की ओर बहुत 
अधिक ध्यान दिया जा रहा था । इससे एक लाभ यह तो अवश्य हो रहा था कि विविध 
विषयों पर क्लैसिकल महत्व की पुस्तकें साहित्य में उपलब्ध हुईं जा रही थीं और. लोगों 
को उनकी उपलब्धियों का परिचय सिल्ल रहा था, परन्तु उसके साथ ही साथ इससे जो 
सबसे बड़ी हानि हो रही थी, वह यह थी कि कुछ लोग इस अनुवाद कार्य को ही अपने 
साहित्य के गम्भीर दायित्व और कर्तव्यों की इति समझ बैठे थे | इसलिये अशॉम ने इस 
तथ्य की ओर साहित्यकारों का ध्यान सर्वप्रथम आकर्षित कराया । 


अशॉम साहित्य में नाटकीयता के तत्वों के समावेश का भी बहुत अधिक समर्थन 
नहीं करता था, क्योंकि वह यह समझता था कि इनके समावेश से साहित्य की उच्चता 
का हनन होता है। अशॉम का यह भी विचार था कि स्वदेशी भावा को किसी भी 
स्थिति में विदेशी भायाओं के इतने अधिक शब्द नहीं अरहण करने चाहिये जिनके कारण 
उसकी स्वतन्त्र विशेषतायें समाप्त हो जायें और बहू एक प्रकार की मिश्रित भाषा बन 
जाय । धीक तथा लेंटिमर आदि से वह सैद्धांतिक मतभेव रखता था| यह एक उल्लेखनीय 


तथ्य है कि उसके समय तक अँमग्रेजी गद्य की विकास गति मन्द थी । इस कारण॑ गद्य रूपों 
से सैद्धांतिक विवेचन की ओर बहुत्त कम ध्यान दिया गया । 


ऊपर जिन तीन समीक्षकों का उल्लेख किया गयां है, वे तीनों “प्रथम दूयूटर 
समीक्षक” कद्दे जाते हैं ।' ये तीनों ही समकालीव, मित्र तथा कैम्ब्रिज विम्धविद्यालय के 


3. 58 प्रंडाणर ज॑ फाझ्ाओ एफेंप्टंडाप), (3०0786 इतडएफ, 0. 30. 


अ्या 
| 46 27222, 


१8० सरीवा के मात जौर दिरी वव्ीता की विशिश्द प्रवृत्तियाँ 


सदस्य ये। इन तीनों में चीक ज्येष्ठतम था और उसका व्यक्तित्व इन सबने सबसे अधिक 
प्रखर था। परन्तु जहाँ तक साहित्यिक महत्व का सम्बन्ध है, उसकी देव की अपेक्षा 
अज्यॉंम और विल्सन की देन का महत्व ही अधिक माना जाता है। यों इस "दुयूटर 
स्कूल” का मुख्य प्रतिनिधि अक्यॉम को ही माना जाता है । मेंग्रेजी साहित्य के इतिहास 


“हे उसकी उपलब्धियाँ अधिक मान्य हैं । एक साहित्य शास्त्री के रूप में भी उसके विचार 


अपेक्षाइव अधिक सुलझे, स्पष्ठ तथा निविवाद रूप से महत्वपूर्ण हैं । 


पुरर्जागरणकालीन साहित्य परम्परायें और समस्‍यायें 


इस काल तक अँप्रेंजी भाषा में काव्य के क्षेत्र में शास्त्रीय शब्दों को ही स्वीकृति 


* मिलती थी । लयात्मकता को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता था ।इस काल में 


'बलैसिकल कृतियों का ही प्रचार अधिक था । शास्त्रीय छन्‍्दों के प्रचार की दृष्टि से 
' सबसे अधिक प्रारम्भिक प्रयोग इटली में हुये; यद्यपि इन्हें फ्रांस में भी प्रचलित किया जा 
' चुका था। यों जहाँ तक फ्रांस का सम्बन्ध है, वहाँ इससे पूर्व काल से ही छत्द शास्त्र के 


* छोस, शास्त्रीय नियम निर्मित हो चुके थे और वहाँ इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हो चुकी 


थी । इटली में भी वहाँ के अनुकरण पर इसका आरम्भ किया गया और प्रयोगात्मक रूप 


मे इंग्लैंड में भी इसका प्रारम्भ हुआ । 


हेड 


यहाँ यह बात ध्यान में रखनी बाहिये कि उस समय मुख्यतः तीन छत्द शैलियों 
का ही प्रचलन था, जो एक दूसरे के विपरीत थीं । चौसर ते जो मिश्चित 'छल्द प्रंचारित 


- किये थे, उनेको अधिक प्रयोग में लाया जाता था | विविध समासीय यथा विविध क्षेत्रीय 
- छुन्द शैलियों के मिश्रण पर नवीन छुन्द शैलियों के रूप निर्माण की दिशा में भी इस' काल 


“में पर्याप्त सक्रियता रही। कुछ ब्ाहित्यकारों ने इटैलियन आद्शों के असुकरण पर भी 
: अँग्रेजी काव्य की गठनात्मकता की दृष्टि से सुदृढ़ रूप प्रदान करने कीं चेंष्टा की। ये 


प्रथोगवाद में अँग्रेजी साहित्य में “ब्लैक वर्स” के नाम से मान्य हुये । इस क्षेत्र भें चौसर, 


. लैगलैंड तथा स्केलटन आदि की देन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 


इस प्रकार से इस परम्परा को कुछ समय के पश्चात्‌ वायट, सरे तथा स्पेंसर 
के द्वारा विकास मिला । यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि छन्‍्द शास्त्र के 
निर्माण के क्षेत्र में इतनी सक्रियता के होते हुये सी किन्हीं शास्त्रीय नियमों की रचना ने 


पाइचात्य ससोक्षा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धान्तों कर स्वरूप [ १७१ 


की जा सकी । कुछ प्रयोगों में यदि कुछ साहित्यकारों को सफलता प्राप्त हुईं, तो अनेक 
ने उनके प्रयोग से साष्य के सौन्दर्य और माधुर्य आदि युणों को समाप्त कर दिया । परन्तु 
प्रयोग काल के पश्चात्‌ अन्त में कुछ विवेकशील सांहित्यकारों ने इसी मत का प्रतिपादल 
किया कि अन्ततः शास्त्रीय छल्द हरे उपयुक्त होंगे, क्योंकि वे देख रहे थे कि नये नये 
प्रयोगों से कोई उपलब्धि नहीं हो रही थी । पुनर्जागरण काल में पूर्ववर्ती आल्योचना 
परम्पराओं के अनुसार तुलवात्मक समीक्षः की प्रवृत्ति को अधिक प्रोत्साहन वहीं दिया 
ग्रया । अब सी साहित्यिक आदर्ण शरीक और लैटित आहित्यों द्वारा ही विर्धारित होते 
रहे | इस युग की ओंग्रेजी समीक्षा की महत्वपूर्ण उपलब्धि स्वतस्त्न और व्यावहारिक 
समीक्षा के सिद्धांतों का सम्मिश्नण है । 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस समय, लगभग सौ वर्षों तक अंग्रेजी समीक्षा और, 
साहित्य के विविध क्षेत्रों में जिन प्रतिभाओं का प्रभाव व्याप्त रहा, उसमें टॉमस वाद्सन, | 
टाम्रस ड्रांठ, एडमर्ड स्पेंसर, हार्वे, जा गैस्कवाइन तथा स्टीफेन गॉसेन आदि के नाम 
विशेष रूप के उल्लेखनीय हैं ! इन सभी ने साहित्य और समीक्षा के विविध पक्षों से. 
सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न अश्नों को उठाया और उनका सम्धक विश्लेषण किया। 
इसे सारे समय के बीच साहित्यिक वातावरण जागरूकता से परिपूर्ण रहा ) भिन्न-भिन्न 
धार्मिक और राजनैतिक सम्प्रदायों से सम्बद्ध प्रभावज्ञाली व्यक्तियों ने भी साहित्यिक 
गतिविधि को रुचि के साथ अवलोका और उसमें सक्तिय रूप से भाग लिया। इतसें 
से कुछ ने यदि साहित्य या कला के किसी विश्विष्ट समर्थक दल से सहयोग किया, तो 
बहुतों ने उससे घोर विरोध भी प्रकट किय/ । उदाहरणार्थ इस समय वहाँ प्यूरित्व दल 
वाले अधिक प्रभावशाली हो रहे थे । उन्होंने साहित्य और काव्य के क्षेत्र में पुर्जागरण 
करने बाले,इन आन्दोलनों का तो विरोध किया ही, मूलतः काव्य केला से भी उचका 
विरोध किया ! 


इसी प्रकार से अन्य लोगों और दलों- ने केवल इस कारण से ही इस सारे 
साहित्यिक बाद-विवाद में भाग लिया और विविध साहित्यिक आस्दोलनों का समर्थन 
किया, क्योंकि उन्हें उक्त दल विशेष का विरोध करना था, भले ही वह साहित्य या किसी 
भी क्षेत्र में क्यों व हो | कुछ भी हो, इस सवका कम से कम इतना परिणास अवचय हुआ 
कि साहित्य के क्षेत्र में क्रियाशीलता की निरन्तर वृद्धि होती रही । फिर ऋमश: साहित्य 
विरोधी आन्दोलन भी क्षीण होते लगे! साहित्य की सीमाओं, सूल्यों और क्षेत्र आदि 


श्फ़र [ समीक्षा के माम और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट ब्रवृत्तियों 


से सम्बन्ध रखने वाले मत वादी का पुनर्परीक्षण हुआ और इस प्रकार से उसे भावी 
विकास की गति मित्री 


इससे एक लाभ यह भी हुआ कि प्राचीन साहित्यिक विचारघाराकों में जितनी 
रझूड़िवादिता था अन्धविश्वास था, धीरे-धीरे वह ध्‌ लगे लगा। बब साहित्यकार जन-चेतना 
का अतिनिधि दो स्वीकार किया जाते लगा, परन्तु ईश्वरीय प्रतिनिधि नहीं । इधी प्रकार 
से साहित्य, काव्य और कला के क्षेत्र में कार्य करने वालों ने अपने गुरुतर दायित्व को 
समझा और उसके निर्वाह की दिल्ला में प्रथत्तशील हुये । इस प्रकार से स्रमीक्षा के 
विकास की परम्परा की वह कड़ी अब अगली शताब्दी से बद्ध हुई । 


पिछली झताब्दी में टामस ड्रेँट आदि की देव छन्‍्द शास्त्र के स्वरूय निर्माण की 
दाष्टि से महत्व की है । उसने त्रैटिन छन्द शास्त्र के आधार पर अंग्रेजी छुन्दों के नियम 
निर्षारित किये | अंग्रेजी साहित्य के मान्य समीक्षकों के इन तियमों को स्वीकृत और 
अनुमोदित किया गया | परलतु यह एक विचित्र ब्रात रही कि इनके द्वारा निर्धारित 
नियमों का पालन होने पर, काव्य सौन्दर्य ऋरमशः ससाप्स होने लगा, क्योंकि वैज्ञानिक 
दृष्टि से लैटिन तथा अंग्रेजी भाषाओं में मारी विषम्रता थी और एक के आदक्ष दूसरे 
के लिये अनुकरणीय नहीं थे । गैस्कोगान और डैनियल आदि समीक्षकों ने सैद्धांतिक 
के स्थान पर अब व्यावहारिक आलोचना के विकास पर अधिक बल दिया) इन ओपों से 
स्वयं भी काव्य समीक्षा के क्षेत्र भें पर्याप्त कार्य किया ॥ 


यहाँ पर यह उल्लेख्य है कि गैस्कोयान ने स्वयं अपने समय में प्रचलित काज्य 
सिद्धांतों से मत बेषस्य प्रकट किया है। उसने भाषा और काब्य की अन्य विशेषताओं 
और मर्थादाओं की ओर संकेत करते हुये प्रचलित छुन्द नियमावली का विरोध किया । 
उसने काव्य में नियमितता तथा अरूपता भर अधिक गौरव दिया। उसने काव्य 
सिद्धांतों के प्रतिणदन के कुछ निरिचित आदशों पर बल दिया और उनकी रूपरेखा 
स्पष्ट करने का अयास किया । उसने यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि काव्य रचना 
'सें भाषा तत्व उपेक्षणीय नहीं ठहराया जा सकता और बहुत कुछ काव्य सौन्दर्य भाषा 
पर ही निर्मर करता है। अन्त में उसने अंग्रेजी छन्द शास्त्र के पूर्ण रूप से संशोधन पर 
बल दिया और चौसर आदि के सिद्धांदों का अनुगमन' करने को हिंतक्रद बताया । 


अंग्रेजी साहित्य में. इस समय अब, शब्दाभाव की जो व्यापक समस्या उपस्थित 
थी, उसका निराकरण करते के लिये स्पेंसर ने यह अनुमोदित किया: कि अंग्रेजी 





पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धान्तों का स्वकछ्व [| १७३ 


शब्द भडार को समुद्ध बनाने के लिये ग्रीक तथा बैंटिव भाषात्ों में बुहद सख्या में 
शब्द ग्रहण कर लेने चाहिये । झाडित्व या काव्य विषयक मान्यताओं के सम्बन्ध में बहू 
प्लेटो का अनुगमन करने का पश्षणती था । वह अंग्रेजी काव्य के कब्ात्मक हूप विकास 
में विज्वेष अभिर्क्षत रखता था 4 


स्पेंसर के प्रशंशक गैबरियल हारवे ने काव्य सिद्धांतों के निर्वारण में बहुत योग 
दिया । वह प्रचलित छल्दों में से प्रत्येक को मान्य करने के पक्ष में नहीं था ॥ यह डॉट 
के ढ़।रा अतिपादित निर्वारित छन्द ज्ञास्त्रीय सिद्धांतों से सहमति रखता था। यह 
सदैव इस बात पर बल देता था कि किसी भी भाषा के साहित्यिक विकास के लिये 
वैज्ञानिक व्याकरणिक तथा उैद्धांतिक तैयारी नितान्त आवश्यक है! इसने व्यावहारिक 
अग्रेजी समीक्षा की प्रयत्ति को भी आवदयक बताया | 


ध्ज 


जम 


असुख विचार :-- 

शीज ने काव्य सिद्धांतों के शास्त्रीय रूर्पों पर बहुत बल दिया है। वह यद्यपि 
अपनी युक्तिस्नंगत बातों का भी पुष्ट रूप से समर्थन नहीं कर पाया, परन्तु उसने अपने 
उन विरोधियों को सदैव कठोर उत्तर दिये, जो उसके विचारों से गकारण ही साहित्य 
पर आक्षेप करते रहे थे ॥ अपने समकालीन आ्षपक्ों, विज्वेष रूप से ग्रैसपत आदि के 
तकों का उसने बहुत ही युक्तिसंगत उत्तर दिया । जैसा कि ऊपर संकेत किया यया है, 
इस युग में अनेक राजनैतिक क्षेत्रीय व्यक्तियों ने साहित्य के क्षेत्र में अवाधिकृत रूप से 
प्रवेश प्र लिया था 4 वे साप्लित्य को अमैतिक बताते थे और उसे प्रचारित होने देने के 
विरोधी थे। जॉब ने शेसे मत बालों का यथाश्वक्ति विरोव किया और विविध 
साहित्यांगों के गुणों से उन्हें परिचित कराने की चेप्टा की । 


सर फिलिप सिडनी 


परिचय तथा कृतियाँ?:-- ु 
सर फिलिप सिडनी का समय सन्‌ १४४५४ से लेकर १५४६ तक मजा जाता 


लि ही 


१७४ |]... सर्मीक्षा के सान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


है ।* यह आयरलैंड के तृतीय लाई डिप्टी सर हेनरी सिडनी का पुत्र था। इसकी शिक्षा 
आक्सफोर्ड में हुई थी । सन्‌ १५७२ से १४७४ के बीच इसने फ्रांस, आस्ट्रिया, वेनित्त, 
जितेवा, पेडुवा आदि स्थातों का अमण किया । यह “ऐरोपेगस” नामक क्लब का सदस्य 
भी बना, जो एक साहित्यिक संघ था और जिसके प्रभ्रुख्त सदस्पों में स्पैंसर, फरक ग्रेबील, 
हारबे तथा डायर आदि थे ।- अपने युग के तथा परवर्ती कवियों पर इसका असाधारण 
प्रभाव था । इसकी कोई भी ऋति इसके जीवन काल में नहीं प्रकाशित हुई इसके ग्रंथों 
में “आर्केडिया का. प्रकाशन सन्‌ १५९० में हुआ ।* इनके अन्य ग्रन्थों में “एपालोजी 
फार पोयट्री” (डिफेंस आफ पोयजी) व्रिशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसका स्थान इस 
युग की महत्वपूर्ण झृतियों में है । 


सिडनी की काव्य विधयक भान्यतायें :--- 


सिडनी ने काब्य, विशेषतः रोमांस का समर्थन किया है। अंग्रेजी समीक्षा क्षेत्र 
में सिडनी की काव्य विषयक मान्यताओं का महत्व इसलिये भी विशिष्ट है, क्योंकि 
उसने काव्य कला को उसका पूर्व गौरव प्राप्त कराने में महत्वपूर्ण योग दिया। जैसा 
कि पीछे कहा जा चुका है, इस समय तक काव्य विषयक सामान्य धारणाओं में 
परिवर्तत हो चुका था, इस कारण काव्य को उसका यौरव पुनः आप्त कराने के लिये 
यहू आवश्यक था कि काव्य विषयक साभ्पिक धारणाओं को परिवर्तित किया जाब और 
काव्य विरोधियों के तकों का युक्तिसंगत उत्तर दिया जाय । सिडनी ने इस कार्य को 
सफलतापूर्वक किया । उसने काव्य के महत्व को प्रतिपादित करते हुये इतिहास युगों मे 
उसकी मान्यता का विवरण प्रस्तुत किया । 


कवि का सहत्य :-- 


सिडनी ने इस मत का अनुमोदन किया कि कवि सर्जक होता है। इस कारण 
से उसका स्थान अन्य क्षेत्रीय विचारकों की अपेक्षा उच्च होता है। कवि का महत्व इस 
कारण भी है क्योंकि संसार में जितनी भी कलाएँ हैं, उन सबका प्रयोजन सद-आचरण 


है और इस दृष्टि से उनमें और काव्य में कोई उद्देश्यगत भिन्नता नहीं है। उसने 


, _ “य्॒ढ फकमव एग्काएबांणा ६० एज सक्षज्ञापश्रा, 957 शिपों 
घ्र॥ए6ए, 0. 729 


२. बही, प्रृ० ७२३ । 


पहचात्म समीक्षा शास्त्र का विकास और विविय सिद्धान्ता का स्वरूप [ १७५ 


बताया कि. काव्य से वेतिक शिक्षा और सदू-आचरण की प्रेरणा मिलती है.। साथ ही 
लाथ काव्य इसके जन्म की संभावनाओं की भी सृष्ठि करता और इस प्रकार के असद्‌ 
आचरण के लिये अधिक गुंजायश नहीं रह जाती है । सिहनी ने सद्‌ इच्छा को ही मूल 
और उचित प्रेरक शक्ति माना है, क्योंकि असद्‌ इच्छा के माव्यम से कबि को पूर्ग॑त्व 
का बोब नहीं. हां सकता । 


क्राव्य और अनुकरणात्मकत्ता :-- 


सिडनी काज्य को अरस्तू की ही भाँति अनुकरण का माध्यम मानता था । 
आलंकारिक भाषा सें उसने काब्य को सजीव चित्र माना, जिसका उद्देश्य यूचानी आदर्शो 
के अनुसार आनस्दानुभ्ूति और उपदेशात्मकता है । उसके मत के अनुसार काव्य कला 
अनुकरणात्मक होती है और इसतीलिये काव्य एक बीलते हुये चित्र के समान होता है, 
जिसका प्रयोजन उपदेशात्मकतवा तथा आनन्द की सुष्टि है । इस प्रकार से उसने काव्य 
के इन्हीं दो उद्देश्यों पर बल दिया है, क्योंकि वह उसी काव्य को श्रेष्ठ स्वीकार करता 
था, जो इन गुणों से युक्त हो । ये गुण एक प्रकार की अन्तर्िर्भरता के सम्बन्ध से वद्ध 
है, क्योंकि जो काव्य आनन्दमय नंहीं है, उससे यह आशा करना निर्रर्थक है कि उसमें 
उपदेशात्मंकता का ग्रुण विद्यमान होगा । ' 


इस प्रकार से सिडती ने न केवल काव्य के उच्च प्रयोजन और: गुणों की महत्ता 
प्रतिपादित की है, वरन्‌ उसके आधार पर उसने काव्य पर लगाये जाने बाले अपने 
समकालीन-समीक्षकों के आक्षेपों के भी उत्तर ढिये हैं । इस सम्बन्ध-में यहे बात ध्यान 
ओे रखनी चाहिये कि सिडनतीं ने काव्य के इन गुों को उसके अन्य "रूपों के सम्बस्ध मे 
जी सामान्यतः मान्य ही ठहराया है । 


काव्य के अंग : 


काव्य के अंगों के विषय में विचार करते हुये सिडनी ते बताया है कि छुन्द 
तत्व काव्य के अलंकरण का एक साधन है । उसके विचार से छुन्द का महत्व कविता 
के लिए इस कारण भी है कि क्योंकि वह उसके लिये आवश्यक . है । छम्द शास्त्र के 
निर्माण की समस्या के सम्बन्ध में उसने टामस ड्रेंट के बताये हुये नियमों का समर्थन 
किया, यद्यपि व्यावहारिक दृष्टि से बे उपयोगी न प्रमाणित हुये । सैद्धांतिक क्षेत्र में बह 
शास्त्रीयता का समर्थक था और कंला को प्लेटो की भाँति मनुष्य के अनुभव के 
अभिव्यक्तीकरण का माध्यम सानता था । 





१७६ |] समीक्षा कै सान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


जैसा कि ऊपर कह्दा गया है, वह काव्य का लक्ष्य इसलिये भी उच्चतर मानता 
था, क्योंकि उसके विचार से वह जीवन के स्तरीकरण का माध्यम तो है ही, स्तरीकरण 
की सम्भावनायें भी उत्पक्ष करता हैं; इसीलिये उसने काव्य को अन्य ज्ञावों से श्रेष्ठतर 
तथा कि को अन्य शास्त्रज्ञों से उच्चतर पद का अधिकारी माना हैं | इस दृष्टिकोण का 
एक कारण यह भी है, क्योंकि उसने जीवन के स्तरीकरण के जन्य माध्यमों तथा साधनों 
की अपेक्षा काव्य को अधिक व्यवहाये भी प्रतिपादित किया है । 


सिडती की देन :-- 

ऊपर घिडनी की जिस पुस्तक “एपॉलोजी फार पोयट्री” का उल्लेख किया गया 
है, वह अपनी अनेक सीमाओं के होते हुए भी इस थुग में लिखी गयीं कृतियों मे 
असाधारण महत्व की सिद्ध हुई । सिडनी के अधिकांश साहित्य सिद्धांत उसकी इसी 
पुस्तक में उपलब्ध हैं। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, वह रोमांस का समर्थक था । 
उसने काव्य या साहित्य में रूप तत््य को सदेव ग्राह्न और मर्मादित गाना है । लाज की 
ही भाति इसने भी गैंसपन के विचारों का खंडन किया है । उसने काव्य को अनुकरण का 
माध्यम तो माना ही, अनुकरण के प्रकारों की भी व्याल्या की । उसने इन प्रकारों का 


विषयों के अनुसार विभाजन भी किया । साहित्य में उसने पद्य की भहुत्ता गद्य से अधिक 
प्रतिपादित की है । 


सिठनी ने अपने युग में सर्वे प्रथम अंग्रेजी काव्य से विकास का अध्ययन करते 
हुये उसकी उपलब्धियों को आँका । अंग्रेजी काव्य की अपरिपक्वता के कारणों की ओर 
संकेत करते हुये उसने बताया कि अंग्रेजी कवियों ने कभी भी झास्त्रज्ञों के द्वांरा 
निर्धारित और अनुमोदित सिद्धान्तों के पूर्णरूपेण पालन की आवश्यकता नहीं समझी | 
सिडनी साहित्यांगों के भिश्चित रूपों का सर्देव विरोधी रहा । 


काह्य विभाजन :-- 


ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सिंडनी नें काव्य का विभाजन दो कोर्टियों में किया-- 
(६) प्राचीन युगीन काव्य तथा (२) आधुनिक युगीन काव्य । इनमें से प्रथम वर्ग का 
काव्य अधिकाशितः मात्रा पर निर्भर करता था तथा द्वितीय वर्ग का काव्य संख्या, 
उच्चांरण तथा लय पर । यह एक उल्लेखनीय तथ्य' है कि अपनी पुस्तक “एपॉलोजी 
फाद पोयद्री में उसने काव्य विषयक जो विचार प्रकट किये हैं, उन्हें अपने युग में 


पाइचात्य समीक्षा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धान्तों का स्वरूप [ १७७ 


ती पर्याप्त मान्यता प्राप्त हुई ही, परवर्ती काल में भी उनका बहुत व्यापक प्रभाव 
रहा । दूसरे शब्दों में यह कृति एक युग प्रवतंक रचना सिद्ध हुई । 


इसकी इस असाधारण महत्ता का एक कारण यह भी है कि इस पुस्तक में 
य्ुगीन चेतना के स्वर बोलते हैं । परन्तु इस कथत का अरे यह नहीं समझना चाहिये 
कि सिडनी का अपने समकालीन सभी चिन्तकों से सर्वैक्य था अथवा यह भी कि उसकी 
यह कृति सर्वथा निर्दोष है । वास्तव में सिडनी अपने समकालीन अभेक विचारकों से 
म्तेक्य न रखता था । बहुत सी मान्यताओं का भी बह विरोबी था और बहुत्त से विषयों 
में दूसरों से मतभेद के बावजूद भी दृढ़ था । उदाहरण के लिये वह काव्य में लयात्मकता 
के तत्व का विरोबी न था । उसने काव्य के पद्यीकरण पर स्फूट रूप से कुछ विचार 
प्रकट किये हैं। दुर्भाग्यवश उसके इन विचारों ने समीक्षकों का ध्यान अधिक नहीं 
आकर्षित किया | 


सिडनी के प्रमुख विचार :-- 


संक्षेप में, सिडनी के प्रमुख विचार दो हैं| प्रथम यह कि काव्य में प्रद्म तत्व 
अनिवार्य है । पद्यात्मकता का तत्व काह्य में कुछ इस प्रकार से अभिवायं रूप में समा- 
विष्ट रहता है कि उसे उससे पृथक नहीं किया जा सकता | और हितीय यह कि विविध 
साहित्य रूपों में आपेश्षिक दृष्टि से ट्रेजेडी था कामेडी बहुत सम्मानित या स्तरीय नहीं हैं । 


जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, सिंडनी का यह दृढ़ विश्वास बा कि पद्म गेश्व 
से श्रेष्ठतर होता है । वह साहित्य में मिश्रित रूपानतक या प्रसादान्तक रचना का भी 
सैद्धान्तिक विरोध करता था | बह काव्य को शरीर और आत्मा से युक्त भानता था । 
उसका विचार था कि चूंकि काव्य में शरीर और आत्मा दोनों ही होते हैं, इसलिये जहाँ 
तक उसके अलंकरण का सम्बन्ध है, उसके शरीर को तो अलंकरण से सुन्दर बनाया जा 
सकता था, परन्तु आत्मा को सौंदर्य युक्त बनाने के लिए यहू आवश्यक है कि उसक्ता 
विषय चयन बहुत ध्यानपूर्वक किया जाय । दुसरे शब्दों में, कह काव्य के बाह्य स्वरूप 
को सुन्दर बनाना आन्तरिक रूप को सुन्दर बनाने की अपेक्षा सरल समझता था । 


सिडनी का सहत्द :-- 


सिडनी अपने युग की सर्वध्रमुख साहित्यिक विभूति था। अंग्रेजी समीक्षा करे 
इतिहास में उसका स्थान आज भी विशिष्ट माना जाता है। सिडनी के बिषय “में यह 


एक उल्लेखदीय तथ्य है कि उसमें प्रकांड पॉडित्य के साथ ही' साथ उच्च कोटि की 


ध्कर ])... समीक्षा के मात और हिंदी समीक्षा को विशिष्ट प्रदुत्तियाँ 


कुछ लोग शास्त्रीयतता के अनुगमल के समर्थक थे और कुछ उसके विरोधी । गह उस 
का कट्टर समर्थक था । इसको “अंग्रेजी पटूपदी कविता का पिता” भी कह्टा बाता है । 


विलियम वेव 


प्रमुक्त विचार :«- 


हारबे के साथ ही विलियम बेव का नाम भी लिया जा सकता है) यह भी 
क्रैम्ब्रिज में रहता था। यह “टैंग्रेड एण्ड गीसमंद” के रचयिता रावटें बिल्मोद का 
मित्र था ! अंग्रेजी पौद्च में इसकी गहरी झचि थी । स्पेंसर के विषय में वेब की धारणा 
अच्छी थी और यह उसे एक नवीन, प्रभावशाली भौर सश्नक्त कवि मानता था। यही 
नहीं, इसकी दूष्टि में वह अंग्रेजी साहित्य का सहानूतन कि था । अपने समकालीच 
साहित्यिक बाद विवादों में इसने क्रियात्मक रूप से भाग लिया । 


युगीन पथ में जो तयी प्रणाली आरम्भ की जा रही थी, वेव ने उसका घोर 
विरोध किया ! कुछ लोग उसकी इस मनोचुत्ति को कारण यह बताते हैं कि वह अंग्रेजी 
के श्रेष्ठ काव्यों से सुपरिचित तल था और अपने अध्ययन की इसी अपूर्णता के कारण 
इतना मत बैशिष्ट्य रखता था । कहा जाता है कि इसको अंग्रेजी काव्य की उपलब्धियों 
का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं था । परन्तु इसको साहित्याध्ययव में यहरी अभिरुचि थी । यदि 
उसमें काव्य प्रतिभा का अभाव न होता तो वह विश्वित रूप से एक सफल पय प्रदर्शक 
होता, क्योंकि उसने काव्य की परिभाषा, स्वरूप प्रकार तथा विषय पर जो विचार प्रकट 
किये हैं, वे पर्याप्त महत्वपूर्ण हैं । 


पुटनहाम 
परिचय तथा छृतियाँ :-- 


पुटनहाम वेव का समकालीन था । उसमें यक्षपि साहित्य के प्रति उतनी अभिरुति 
नहीं थी, परन्तु अपनी संगपशीलता के कारण इसे एक सफल समीक्षक के हूप में देव से 


अधिक मान्यता मिली। अपने “आटे आफ इंग्लिश पोयजी” नामक ग्रन्य में इसने बहुत 
विवेकपूर्ण और स्पष्ट शैली में सुसंगठित और क्रमचद्ध रूप में साहित्य सम्बन्धी अपनी 


पहचात्य समीक्षा शास्त्र का घिकास और ज्विय सिद्धान्तों कहे स्वरूप [ १८३ 


मान्यताओं और निष्कर्षों का विवरण प्रस्तुत किया है। इसे लैटिन काव्य परम्परा का 

अच्छा शान था और यह उसकी उपलब्धियों से भी अपरिचित नहीं था । काव्य के विषय 
प्र विचार करते हुये पुडनहाम मे उम्नमें दाशैनिक ठत्वों के सम्राचेश को औतवित्यपूर्णे 
ठहराया है । काव्य के विविध रूपों और तत्वों पर इसमे कितने विस्तार से अपने 
विश्लेषणात्मक विचार प्रस्तुत किये हैं, उतने सम्भवतः इसके समकालीव किसी भी 
विचारक ने नहीं । इसने भाषा, होली, शब्द चयन, छुन्द रूप, लय तत्व आदि का ह 


सर्वागीण विवेचन प्रस्तुत किया है । इन्हीं कारणों से अपने समकालीन विचारकों में इसे 
बहुत मास्य स्थान प्राप्त है । 


सेमुएल डेनियल 


परिचय तथा कृतियाँ :-- 


सेमुएल डेनियल का जन्म सन्‌ १९६२ में हुआ था।' यह एक संगीत शिक्षक 
का पुत्र था। सम्‌ १९६२ में इसने अपनी चतुध्पदियों का एक संग्रह 'डेलिया के नाम 
से प्रकाशित कराया । इसके पश्चात “कम्प्लायंट आफ रोजामंड” नामक रचना भी इसी 
चर्ष प्रकाशित हुई । फिर सन्‌ १५९४ में "“बिलयोपैदट”, सन्‌ १५९५९ में “मुसोफ्लिस” 
या  'डिफेस आफ लर्निंग”, सन्‌ १९०२ में “डिफेंस आफ राइब” सन्‌ १६०४ में 
“फिलोटास” तथा इसके पर्चात्‌ अन्य कृतियाँ प्रकाशित हुई । ह 


इसने काव्य में लय तत्व पर विश्वेष रूप से बल देते हुये इस मत का प्रतिपादन 

किया कि काब्य में लयात्मकता की उपेक्षा करता उचित नहीं है। इसके समकालीन 
न्‍य कई विचारक भी इससे पूर्व इसी प्रकार का मत अभिव्यक्त कर चूके थे। इसने 
भी काव्य में लयात्मकता तथा लगात्मकता की समस्या पर हुये वाद विवाद से आग 
लिया और अपने उपयु क्त मत का प्रतिपादन किया । अपने मत के समर्थतर में इसने यह 
भी कहा कि लयात्मकता' से काव्य के सौन्दय में तो बृद्धि होती ही हैं, वहू उत्कृष्ट काव्य 


[. #पुफ्ह एफिएे (0फ्रछाम्तंता 0 फ्िष्ठीए निप्पल) हॉ5 शिव्यो 
सुंक्नाइ९ए, 9. 206. 





अकन य+ +अत, उतनी धर 


९८०]... समीक्षा के मात और हिंदी समीक्षा को विशिष्ट प्रव्तियाँ 


पुटनह्मम, हैरिंगटन, मियर्स, वेब्सटर तथा बोल्ठत आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें से 
किंग जेम्स के विचार काव्य में छन्द तत्व पर ही विशेषतः विशज्विष्ट हैं। इसके पूर्व सर 
फिलिप तिडती ने यह प्रद्धिपादित किया था कि काब्य में लग तत्व अनिवायो है । प्रम्तु 
किय जेम्स उसके इस मस्तव्य से पूर्ण सहमति नहीं रक्षता था। इसका यहू विचार था 
कि काव्य में लय तत्व का समावेश किया जा सकता है, परत्तु लय की आक्श्यकता 
केवल विशिष्ट स्थलों पर ही होनी चाहिये । इसके अतिरिक्त वह सब प्रकार के छुल्दों 
को भी मान्यता देने के लिये तैयार नहीं था। उसने लयात्मकता का विशेष झूप से 
दर्गीकरण और विश्लेषण किया है । स्पेंसर की भाँति बह अंग्रेजी काव्य के हिल में उसका 
सीमा मिर्बारण कद देना आवश्यक समझता था । 


एडमंड स्पेंसर 


प्रितय तथा कृतियाँ :-« 


यह जान स्पेंसर का ज्येदड पुत्र था। इसका जन्म सन्‌ १५५२ में ईस्ट, स्मिथ- 
फील्ड लब्दन में अतुमानित किया जाता हे ।' इसकी शिक्षा केम्न्रिज के मर्चेंट ठेलस 
स्कूल ठथा पेम्प्रोक हाल में हुई थी। इसने “एसियोपेय्स” नाम की एक साहित्यिक 
संस्था की स्थायना की थी, जिसमें इसे सिडनी, डायर तथा अपने अन्य साहित्यिक भिन्रों 
सहायता और सहतोग मिला था | यह हारवे का भी मित्र था | सन्‌ १५८० में यह लाई 
मरे डी विल्टन का सबिव नियुक्त हुआ और उसके सहायक के रूप में आयरलैंड गया । 
इसके अगले बर्ष से इसने साहित्य रचना में अपना अधिक समय देना आरम्भ किया । 
सर फिलिप घ्िड़नी पर इसने अपना “एस्ट्रोपेल” नामक शोक गीत इसी बर्षे लिखा । 


कुछ समय पश्चात्‌ इसने “दि €इन्स आफ टाइस' के नाम से सिडनी पर ही 
एक और झोक गीत की रचना कौ। सन्‌ १५९१ में इसने “डाफनायडा” शीर्षक से 
ला्ड बायंडन की पुत्री डगलस हावर्ड पर एक शोक गीत की रचना की । सन्‌ १५४९४ मे 
स्पेंसर ने एलिजाबेथ बायल से विवाह किया। सन्‌ १५९७ में यह किल्कोम्रेस लौट 


[. 'ुफह छडाकिप ए0फ्एशतंतगा ६0० किशर्राक्री विदाध्ाकापाह, किए शिबाप 
छं87४९५, 0. 742, - 


75 >> 


पाइचात्य समीक्षा धासत्र का विकास और विविध सिद्धातों का स्वरूप [ १८१ 


काया | इसका स्वास्थ्य खराब हो गया था और मानसिक अस॒नन्‍्तोष भी था। सन्‌ 
१५९६८ में इसकी गढी जला दी गयी थी | सन्‌ १५९९ में लन्दन में मानसिक क्लेश की 
स्थिति में इसकी मृत्यु हो गयी। इसकी विशिष्ट रचनाओं में “दि फेमरी क्वीन, 
“शिपड'स केलेन्डर”, “एमोरेट्री”ञ, “एपियलेमियन', “फोर हाइम्स”, “ब्यू आफ दि प्रेजन्ट 


रे 
३ 


स्टेट आफ आयरलैड” आदि के ताम उल्लेखनीय हैं ।' 


गेन्नियल हारवे 


परिच्रय तथा कृतियाँ ;-- 


हारवे का जन्म सन्‌ १५५४ में हुआ अनुमानित किया जाता है यह एक रस्सी 
बनाने वाले का लड़का था । उसकी शिक्षा दीक्षा केम्ब्रिज के क्राइस्ट्स कालेज में हुई 
थी । वही उसका परिचय स्पेंसर से हुआ था। इसी सम्पर्क के कारण उस पर उसका 
बेंचारिक और साहित्यिक प्रभाव पडा । सन्‌ १५७९ में उसने अपनी कुछ व्यंग्यात्मक 
कविताओं का प्रकाशन किया। सनू १५९२ में इसका “फाउरे लेटर्स” प्रकाशित हुआ । 
फिर “पायर्स सुपरइसेगेशन” सन्‌ १५९३ में और "“ट्रिमिंग आफ टामस नाशे” सन्‌ 
१५९७ में प्रकाशित हुई। इसने लैटिन भाषा में साहित्य शास्त्र पर भी लिखा है। 


इसने अपने समकालीन अन्य साहित्यकारों के साथ यह आवाज उठायी कि अंग्रेजी 
में शास्त्रीय छन्द रचना प्रारम्भ होनी चाहिये। जैसा कि पिछले कुछ साहित्यकारों के 
सन्दर्भ में लिखा जा चुका है, इस युग में साहित्य का स्वरूप धीरे धीरे निश्चित सा हो 
रहा था। इस काये में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी थीं और प्रायः साहित्य चिन्तकों 
में जो पारस्परिक मतभेद था, वह इन्हीं कठिनाइयों को लेकर था | इसलिये इस युग 
में प्रायः सभी विचारशील साहित्यकारों ने इन प्रइनों पर कुछ न कुछ अवश्य कहा है । 
इस प्रकार के प्रश्तों में एक मुख्य प्रदन काव्य में छन्द का था | छन्द प्रयोग के विषय में 


78. पृफ्राछ (>डणिप ए!एरफुदाओणा 00 फिटल्ठींओ प्र, वांए शित्रपों 
सा॥एए०ए, 9. 745, 


२. बही, प० ३५६ । 


(७थ |]. समीक्षा के मात और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट भ्रवृत्तियाँ 


सृजनात्मक प्रतिभा भी विद्यमात थी । इसीलिये उसका साहित्यिक क्षेत्र केवल साहित्य 


सिद्धान्तों तक ही सीमित न रहा बरत्‌ किप्रात्मक साहित्य के क्षेत्र में भी उसने विविध 
साहित्याँगों के माध्यम से अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को कलात्मक रूप से 
अभिव्यक्ति प्रदान की । 


युगीन वातावरण के सन्दर्भ में यदि हम सिडनी के विचारों का अध्ययन करें, तो 
हमें इस तथ्य का परिचय मिलेगा कि सिडती अपने समय में काव्य या साहित्य के प्रति 
दिखाये जाने वाले उपेक्षा भाव से बहुत अविक अपन्तुष्ट था | उप्तकी दृष्टि में यह एक 
विचित्र स्थिति थीं कि काव्य या साहित्य का महत्व उच्च कोटि की चेतना से सम्पन्न 
विचारकों की दृष्टि में घट जाय, यद्यपि वह इसे प्रत्यक्षतः देख व अवुभज कर रहा था। 
एक प्रकार से उसके लिये ऐसी स्थिति अकल्पनीय और सर्वथा असह्य थीं। अतः उसने 
तुरन्त इस बात का दृढ़ निश्चय कर लिया कि बह जहाँ तक हो सकेगा, तत्काल इस 
विंपय से सम्बन्ध रखते वाले भ्रामक विचारों और मर्तों का निर्मेलल करेगा। उसने 


इस दिशा में कार्य करता आरम्भ कर दिया और उसे अपने इस कार्य में सफलता भी 
मिल्ली । 


सिडनी की क्ृति “एपालोजी आफ पोयट्री” को देंखने पर यह प्रतीत होता है कि 
सिडनी की काव्य विषयक घारणायें और विचार एक प्रकार के पूनीतता के भाव से 
परिपूर्ण हैं; इसीलिए बहू स्थान स्थान पर कविता के माध्यम के लिये कविता की 


देबी जैसे शब्दों का प्रयोग करता रहा है, जी इस साहित्य माध्यम के प्रति उसकी 
अगाधता के परिचायक हैं । 


सिडनी ने जो कवि को एक प्रकार का स्ृष्टा कहा है । वह भी उसके इस माध्यम 
के प्रति उच्च आव का सूचक है। ऐतिहासिक पर्यवेक्षण ओर युगीव अध्ययन के आधार 
पर सिडनी ने कवि को अन्य कलाकारों और दाशेनिकों से उच्चतर स्थान का अधिकारी 
बताते हुये यह कहा है कि एक ख्रष्टा के रूप में कवि द्वारा की गयी सृष्टि धूल रूप से 
उसकी प्रतिभा द्वारा ही प्रेरित और उसी पर आधारित होती है । उसने इस कथन का 
विरोध किया है कि कवि द्वारा की गयी यह सुष्टि पूर्णत: काह्पतिक ही होती है, क्योंकि 
उसका यह विचार है कि कवि जो कुछ भी रचा है, बहु अपनी प्रतिभा से और उसकी 
उस योजना से जो पहले उसके मस्तिष्क में विचारों के रूप में तैयार हो चुकती है । 
इसीलिए कवि की रचना प्रकृति हारा निर्धारित सीमाओं का अतिकमण भी कर जाती 





पखचात्प समीक्षा ज्ञास्त्र का विकास और विजिप सित्धारन्तों का स्वक्प [| १७९ 


है | यह सम्भावना इसेलिये होती है, क्योकि कवि यह सृष्टि ईववर की प्रेरणा से 
करता है । 


अरस्तू के अनुकरण सिद्धान्त का मंडन करते हुये सिडनी ने कहा है कि काव्य 
अनुकरण की ही एक कला है । काव्य का उपदेश प्रोचीन धारणा के अनुसार ही उसने 
भी उपदेशात्मकता तथा [आनन्दानुभूति बताते हुये कहा है कि इनमें से किसी के भी 
अभाव में काव्य अपनी उच्च भर्यावां और महता से हीन हो जाता है, अतः इनकी 
अनिवार्यता स्वतः सिद्ध है 


काव्यात्मक अनुकरण की महता और उपयोगिता सिडनी से अनेक दृष्टियों से 
प्रतिपादित और सिद्ध की है। वह कहता है कि काव्यात्मक अचुकरण बहुत से ऐस 
विषयों को भी सर्वग्राह्म और रर्वसुलभ रूप में जन साधारण के सामने गस्तुत करता है, 
कि उसके अनुसरण की प्रेरणा स्वतः उत्पन्न होती है । इसलिये काव्यात्मक अनुकरण री 
प्रधानतः और मूलतः सत्य का ही अनुकरण होता है, यह्षपि यह दूसरे माध्यमों की अपेक्षा 
कहीं अधिक विश्वसनीय प्रतीत- होता है, क्योंकि इसमें कवि की प्रतिभा और कल्पना 
का योग रहता है ॥ इसीलिमे बढ़ दूसरे अचुकरणात्मक माध्यमों-द्रेजेडी अथवा कामेडी को 
काव्यात्मक अनुकरण से हीनतर प्रतिपादित करता है। . 

कुल मिलाकर, सिंडनी ने दृढ़तापर्वक अपने काव्य विषयक सिद्धान्तों और धार- 
णाओं का प्रतिषादन और ग्रतिष्ठापन करते हुये यह बताया है कि काव्य अनुकरण का 
एक माध्यम है और अन्य सभी माध्यमीं की अपेक्षा, श्रेष्ठतर है। इसके अतिरिक्त काव्य 
की प्रेरणा दैश्वरीय होती है । इसलिये कवि भी अन्य सभी बिचा रकों की अपेक्षा उच्चतर 
स्थान का अधिकारी होता है | कवि द्वारा की गयी रचना श्रक्ृति की रचनाओं से भी 
मोहक और आकर्षक हो सकती है, क्योंकि उसमें कवि की प्रतिभा द्वारा अभिमृत 
कल्पना का योग रहता है | इसलिये घिंडनी स्पष्ट रूप से यह विदर्सित करता है कि 
प्रतिभा के अभाव में किसी व्यक्ति में काव्य झक्ति का उर्दभत सर्वथा असम्भव है। केवल 
परिश्रम, अभ्यास जयथवा अध्ययन से कोई व्यक्ति कवि नहीं बव सकता | अतः सिडनी 
ने यह निदर्शित किया हैं कि कवि बनसे के लिये प्रतिभा प्राथमिक और अविंबार्य 
हैँ , 

किय जेम्स 

प्रमुख विचार :-- 

सिडनी ने परवर्ती सम्रीक्षकों में किय जेम्स, एंडमंड स्पेंक्षर, विलियम बैव, 





है ४ > 0 608८: की ग्पह जी. करार ६५ डेरा सह सउ्पाकव+ 
श रे 


श्ष्ड ] शमीका के साम ओर हिंढी समोक्षा को विद्िष्ट अवृस्तियाँ 


का एक लक्षेण भी है। उसने यह भो बताया कि वहू कवि के लिये एक प्रेरणा शक्ति का 
भी कार्य करती है | 


फ्रांसिस बेकन 


पश्चिय तथा कृतियाँ :-- 

फ्ांसिस बेकल का जस्म सन १५६१ में हुआ था ।' यह सर निकोलस बेकन का 
छोटा पुत्र था | इसका जन्म स्ट्रैड, लन्दन में यार्क हाउस में हुआ था। इसकी शिक्षा दीआा 
केम्ब्रिज के ट्रिनिटी कालेज में हुई थी । इसने कामूत का अध्ययन किया था और इसका 
सम्बन्ध पालियामेण्ट से भी था | रूनू १६०६ में इसने एलिस बनेहम से विबाहु किया था। 
सन्‌ १६०७ में यह सालिसिटर जनरल, सन्‌ १६१३ में एटार्नी जनरल तथा मन्‌ १६१५ 
में लाई चांसतर बना । सन्‌ १६२१ में इस पर घूसखों री का अपराध लगाकर लांडित 
किया गया । इसलिये इसने अपने जीवन का अन्तिम भाग साहित्य और दर्शन के कार्य में 
ही लगाया । बेकन की खिली हुई अनेक दार्शनिक और साहित्यिक क्रतियों में "एमेज' 
पत्‌ १५९७, “डी सेपाइण्टिया वेटिरम” सन्‌ १६०९, “एपाथेम्स न्यू एंड ओल्ड” सन्‌ 
१६२४ तथा “दि न्यू इटलेण्टिस” सन्‌ १६२६ आदि विज्येप रूप से उल्नेखनीपर हैं । 


काव्य से कल्पना तत्य :-- 


बेकन ने काव्य में कल्पना तत्व को वैशिष्ट्य प्रदान किया है । कल्पना का काव्य 
में महत्व बताते हुये उसने इस साहित्य माध्यम के विषय में कुछ मौलिक धारणायें बनाई 
हैं । वह कहता है कि काव्य एक प्रकार की असस्तोपजनित प्रतिक्रिया है| यह प्रतिक्रिया 
कवि को इस बात के लिये प्रेरित करती है कि वह अपनी कल्पना को कोई भी इच्छित 
रूप दे । इसीलिये बेकत ने कल्पना को एक प्रकार की मानप्तिक ग्रक्ति के रूप में मान्यता 
दी है। 


काध्य विभाजन :-- 
बेकन ने विविध काव्य रूपों का परीक्षण करके उन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित 
किया-(१) कथात्मक काव्य, (२) प्रतिनिष्यात्मक काव्य और (३) लाक्षणिक्र काव्य | 
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पाहचात्य समीक्षा शास्त्र का विक्रासत चौर दिविय लिद्ञानों का स्वरूप [ १८४ 
काव्य तत्व :-- 


वेकन ते साहित्य और काव्य के तत्वों का भी विश्लेषण किया है । शैली के संवध 
में बह यह कहता है कि शैली के मुख्य गुण सञ्क्तता तथा सहजता है | जिस साहित्यकार 
अथबा कवि की शैली इन गुणों से युक्त होगी, उसकी सफलता की सम्भावनायें बढ़ 
जायेंगी । लेकिन शैली में इन सुणों का स्वतः अथवा स्वतन्त्र रूप से समावेश होने की 
सम्भावना बहीं होती । यह तभी हो सकता है, जब साहित्यकार द्वारा शब्द चयन में 
निरन्तर सावधानी से काम लिया जाय । 


इस प्रकार से वह काव्य के विविध तत्वों को परस्पर अन्तर्सम्बद्ध प्रतिपादित' 
करके तब उनका आपेक्षिक महत्व निर्धारित करता है। इसीलिये उसने भाषा और शौलीं 


की सफलता और गुणात्मकता को भी एक दूसरे पर निर्भर बताया है। वस्तु तत्व को 
भी उससे महत्वपूर्ण माना है, परन्तु उसने कहा है कि किसी साहित्य रूप में वस्तु तत्व 
तो ठोस होना आवश्यक है ही, साथ ही शब्दावली भी उपेक्षणीय नहीं है । इसी कथन के 
आधार पर वह यह भी कहता है कि प्राचीन कवियों को उनके वास्तविक रूप में समझना 
तब तक सम्भव नही, जब तक उनकी भाषा को भली भाँति न समझा जाय । इस प्रकार 
से उसले इन तत्वों का स्वृतन्त्र महत्व स्वीकार करते हुये भी उनकी संयुक्तता की उप- 
बोगिता बतायी है । 


अन्य विचार और स्थापनायें :-- 


बेकन के समीक्षात्मक घिचारों का अध्ययन करने पर यहु प्रतीत होता है कि 
उसके द्वारा किये गये साहित्य के मान निर्धारण के ग्रम्भीर प्रयत्नों के वीच कहीं-कहीं 
अत्यन्त रोचक निष्कर्ष भी सिलते है । उदाहरण के लिये वह कहता है कि काव्य की 
निर्देशक शक्ति कल्पना होती है, उसी प्रकार से जैसे इतिहास की निर्देशक शक्ति मेंधा 
अथवा दर्शन की ज्ञान । काव्य को परिभाषा करते हुये उसने उसे कल्पना मय ज्ञान कहा 
है । नाटक को उसने सारंगी बजाने वाली “बो” कहा है, जिसकी धुन से प्रतिभावान 
प्राणी भी चंमत्कृत हो उठते हैं । 


नाटक की प्रभ्नावात्मकता के शुण का कारण उसने नाद्य गृह में बठे हुये दर्शक 
गण की सामूहिक मनोवृत्ति को माना है । इसका' एक और कारण उसने यह भी बताया 
है कि नाट्य गृह में चूंकि भारी संख्या में दर्शक गण एकत्र होते हैं, इसलिये उनमें रस 
सचार अधिकता से होता है । बेकन से सर्वप्रथम विज्ञान और साहित्य के भेद का भी 
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श्ष्द ] समीक्षा के भाव ओर हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रत्तिव॒र्था 


वैज्ञासिक स्पष्टीकरण किया । यों उसके जो निबन्ध मिलते हैं, उनमें समीक्षात्मक विश्वारों 
का' अमाव है। सिद्धंतत: बेकन तकत्मिकता तथा निष्कर्षात्मकता को उपैक्षणीय 
मानता था । 


अन्य समीक्षक 


इस युग की अन्य उल्लेखनीय प्रतिभाओं में सर जान हेरिंगटन, फ्रांसिस सियर्स, 
जान वेब्सटर, विलियम वाथन, बोल्टन, पीयम तथा टामस कैम्पियन आदि के नाम लियें 


जा सकते हैं। इनमें से जान हेस्गिटन का यह मत था कि साहित्य में लाक्षणिक व्याख्या 


को अधिक महत्व देना युक्तिसंगत तहीं है । पियर्स और वेब्सटर ने व्यावहारिक समीक्षा 
के क्षेत्र में ही अधिक क्रियाशीलता का परिचय दिया है । उपयु क्त समीक्षकों में से अन्य 
ने प्रायः साहित्य और काव्य के रूपों पर ₹फुट रूप से ही अधिकांशतः अपने विचार प्रकट 
किये हैं परन्तु इस सम्बन्ध में यह तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इत विचारों में मौलि- 
कता कम है, पूर्वकालीन समीक्षकों के मतों का प्रभाव अधिक | 


उपयुक्त लेखकों की क्ृतियों में टामंस कैम्पियन की कृति “आब्जर्वेशंस इन दि 
'आर्ट आफ इंगलिश पोयज” ही सबसे अधिक प्रसिद्ध हुईं। कैम्पियन ने लयात्मकता को' 
काव्य में बहुत आवश्यक नहीं बताया है । यहाँ तक कि उसने काव्य में यथासम्भव लय 
तत्व के बहिष्कार पर भी बल दिया है | अपने कथन के पक्ष में उसने उन ग्रीक और 
लैटिन कवियों के उदाहरण दिये हैं, जो लय की उपेक्षा करते थे | कैम्पियन ने उन छन्दों 
का भी काव्य में प्रयोग की दृष्टि से विरोध किया है, जो भाषा के अनुरूप ते हों । 


बैन जॉन्सने 


परिचय तथा कृतियाँ :-- ह 


बेन जॉनेसन का जन्म सन्‌ १५७२ में वेस्ट मिनिस्टर में हुआ था ।' उसने वेस्ट 
मिनिस्टर स्कूल में ही प्राइमरी छिक्षा ग्रहण की थी । उप्के प्रारम्भिक जीवन के विषय 


2. एफ एसकव एच्माएब्रफांग्य 5 शप्तत पष्द्ब्ाएर, कीए शिम्पां 
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पाठ चात्य समीक्षा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धान्तों का स्वकृप | १८७ 


में विशेष जावकारी उपलब्ध नहीं है । सन्‌ १५९७ में उसेते हेंसलीज कम्पनी में अभिवय 
और नादय रचना का कार्य आरम्भ किया! उसके माटकों में “एवरी मैन इस हिज 
हथूमर” का अदर्शन सतू १५९४ में कटेंत में लाई वेम्बरलेंस कम्पनी द्वारा हुआ । इसका 
एक अभिनेता गैब्सपीयर भी था | ”एवरी मैच आउदा आफ हिज हथूमर' का प्रदर्शन 
स्लोब में सन्‌ १५९९ में हुआ । उसठे /सिधिवाज स्विल्स” तथा “दि पोषदास्टर” शीर्षक 


लाटक क्रमशः सन्‌ १६०० तथा १६०१ में 'क्त्रींस चेयल में बाल अभिनेताओं द्वार 
प्रदर्शित किये मभ्ये । पा 


सन्‌ १६०३ में उसके “सिजेनस” नामक दुखान्तक वाढक का प्रदर्शन “ग्लोब 
में शैक्सपीयर्स कम्पनी द्वार हुआ। उसके अन्य सफलतापूर्वक प्रदर्शित नाठकों में 
“वोल्योन” (सन्‌ १६०६), “एपीसीन” या “दि साइलेंट” वुमन” (सन्‌ १६०९), “दि 
पाल कैमिस्ट” (सन्‌ १६१०), “वार्थोलोम्पू फेयर (सन्‌ १६१६) आदि है । सन्‌ १६१६ 
में जेग्स प्रथम ने पैन अ्रदातन की और उसका सम्मान किया। सत््‌ १६१८ में बह 
स्का्टलैंड गया। उससे अपने अन्तिम महानू वाइक "दि स्टैफ्स आन्यूब” की रचता 
सम्‌ १६२५ में की। सत्‌ १६९८ में बह लत्दत में ऋाोलाजर निर्वाचित हुआ। 
सन्‌ १६२६ में “दि ब्यूज इन नामक उसके सुखान्तक वाठक का प्रदे्शन हुआ, जो 
सफलता मे आप्त कर सका | उसके साहित्यिक मित्रों में बेकन, सेल्डेव, जेपमैन, व्यूमोंट, 
प्लेशर, डॉग तथा शैक्सपीयर जादि के अतिशिक्‍त हेरिक, सक्लिंग, सर कैतसेम डिग्बी 
तथा लार्ड पैम्लैंड आदि भी थे । सन्‌ १६१३७ में उसकी मृत्यु हुई ।* 


काव्य का स्वरूप तथा प्रषोजन :-- 


बेन जावसन एलिज!|बधियन युग का महानतम समीक्षक और साहित्यकार 
भाना जाता है । उसका समय पुवजगिरण काल के अन्तर्गत ही यहाँ रखा गया है, यद्यपि उसने 
अपने परवर्ती साहित्य विचारकों को व्यापक रूप से प्रभावित किया था । साहित्य क्षास्त् 
के एक महान्‌ अध्येता के रूप में उसने साहित्य तथा उसके विविध रूपों एर विस्तार 
से अपने विचार प्रकट किये हैं तथ! उठके विविध पक्षों का सम्यक्त विवेचल किया। 
बह काव्य के महत्व का समर्थक था। किन्‍्हीं कारणों से उसकी घारणा अंग्रेजी कवियों 


3,. गुफर एडवित (0एफ़्वाजण्य १० खिशोंडंी वअत्टवपातण,ा किए फेंका 
सदर४6ए, 9. 49, 
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वैज्ञानिक स्पष्टीकरण किया | यों उसके जो निबन्ध मिलते है, उनमें समीक्षात्मक विचारों 
का अभाव है। सिद्धांततः वेकन लकत्मिकता तथा निष्कर्षात्मकता को उपेक्षणीय 
मानता था। 


अन्य समीक्षक 


इस युग की अन्य उल्लेखनीय प्रतिभाओं में सर जान हेरिंगटन, फ्रांसिस मियर्स, 
जान वेब्सटर, विलियम वाथन, बोल्टन, पीयम तथा ठामस कैम्पियन आदि के नाम लिग्े 
जा सकते हैं । इनमें से जान हेरिगठन' का यह मत था कि साहित्य में लाक्षणिक व्याख्या 
को अधिक महत्व देना युक्तिसंगत नहीं है । पियरस और वेब्सटर ने व्यावहारिक समीक्षा 
के क्षेत्र में ही अधिक क्रियाशीलता का परिचय दिया है | उपयु क्त समीक्षकों में से अन्य 
ने भ्रायः साहित्य और काव्य के रूपों पर स्फुट रूप से ही अभिकांशतः अपने विचार प्रकट 
किये हैं परन्तु इस सम्बन्ध में यह तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इन विचारों में मौलि- 
कता कम है, पूर्वकालीन समीक्षकों के मतों का प्रभाव अधिक । 


उपयु क्त लेखकों की कृतियों में ठामस कैम्पियन की क्रृति “आव्जर्वेशंस इन दि 
आर्ट आफ इंगलिश पोयज” ही सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई! फैम्पिपन ने लयात्मकता को 
काव्य में बहुत आवश्यक नहीं बताया है | यहाँ तक कि जसने काव्य में यथासम्भव लय 
तत्व के ब्रहिष्कार पर भी बल दिया है । अपने कथन के पक्ष में उसने उन ब्रीक और 
लैटिन कवियों के उदाहरण दिये हैं, जो लय की उपेक्षा करते थे | कैम्पियन ने उन छन्दों 
का भी काव्य में प्रधोग की दृष्टि से विरोध किया है, जो भाषा के अनुरूप न हों । 


बेन जॉनसन 


परिचय तथा कृतियाँ :- 


बेन जॉनसन का जन्म सन्‌ १५७२ में वेस्ट मिनिस्टर में हुआ था ।' उसने वेस्ट 
मिनिस्टर स्कूल में ही प्राइमरी शिक्षा ग्रहण की थी । उसके प्रारम्भिक जीवन के विषय 


2. 7४ एणिते एएणशएक्यांा 0 शग्गत वरतष्धाथाणार,ा किए. शिया 
पघ्रश्चर९ए७, 0. 49, 
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में विशेष जानकारी उपलब्ध तहीं है । सन्‌ १५९७ में उसने हँसलोज कम्पती में अभिनय 
और नाठय रचना का कार्य आरम्भ किया। उसके नाटकों में “शवरी मैन इन हिज 
ह्यूमर” का प्रदर्शन सन्‌ १५९४ में कटेन में लाई चेम्बरलेंस कम्पती द्वारा हुआ । इसका 
एक अभिनेता शैक्सपीयर भी था । “एवरी मैन आउट आफ हिंज हथयूमर” का प्रदर्शन 
ग्लोब में सन्‌ १५९९ में हुआ । उसदे “सिथियाज रिवेल्स” तथा “दि पोयठास्टर” शीरषेक 
ताटक ऋरमञझ: सन्‌ १६०० तथा १६०१ में “क्वींस चेवल में बाल अभिनेताओं द्वारा 
प्रदर्शित किये *ये । | ह 


सन्‌ १६०३ में उसके “सिजेनस” नामक दुखाल्तक नाठक का प्रदर्शन “ग्लोब” 
में शैक्सपीयर्स कम्पनी द्वारा हुआ। उसके अन्य सफलतापूंवंक प्रदर्शित वाढकों में 
“वोल्योच (सन्‌ १६०६), “एपीसीन” या “दि साइलेंट” वूमन” (सन्‌ १६०९), "दि 
पाल कंमिस्ट” (सत्‌ १६१०), “वार्थोलोम्पू फेयर” (सन्‌ १६१६) आदि है । सन्‌ १६१६ 
में जेगस प्रथम ने पेछन प्रदान की और उसका सम्मान किया। सन्‌ १६१८ में वह 
स्काटलैंड गया । उसने अपने अन्तिम महान्‌ नाठक “दि स्टैफ्स आस्यूब” की रचना 
सन्‌ १६२५ में की। सन्‌ १६२८ में वह लच्दत में कऋानोलाजर निर्वाचित हुआ। 
सम्‌ १६२६ में “दि ल्यूज इन”- नामक उसके सुलान्तक नाटक का प्रदर्शन हुआ, जो 
सफलता न आप्त कर सका । उसके साहित्यिक मित्रों में बेकन, सेल्डेंस, वेपमच, व्यूमोंट, 
प्लेशर, डोन तथा शैक्सपीयर आदि के अतिरिक्त हेरिक, सक्‍्लिग, सर कैनेम डिब्वी 
तथा लाई पैम्लेंड आदि भी थे । सन्‌ १६३७ में उसकी मृत्यु हुई । 


काव्य का स्वरूप तथा प्रयोजत :-- 


बेन जानसन एलिजावशियन थुग का महानतम समीक्षक और साहित्यकार 
माना जाता है । उसका समग्न पुनर्जागरण काल के अस्तर्गत ही यहाँ रखा गया है, यद्यपि उससे 
अपने परवर्ती साहित्य विचारकों को व्यापक रूप से प्रभावित किया था। साहित्य शास्त्र 
के एक महान्‌ अध्येता के रूप में उसने साहित्य तथा उसके विविध रूपों पर विस्तार 
से अपने विचार भ्रकट किये हैं तथा उनके विविध पक्षों का सम्यक्कू विवेवल किया। 
बहू काव्य के महत्व का समर्थक था। किन्हीं कारणों से उसकी धारणा अंग्रेजी कवियों 


. “एफ एडकफिव॑ (०णफुबाणा 0. किगशीओं सवॉशियांगाल,ा जिए शिंगपां 
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तथा नाडककारों के विबय में बहुत अच्छी नहीं थी । बढ़ बहुधा उनका विरोध भो 
'करता था । उसका अपना विचार यह था कि साहित्य के क्षेत्र में अधिक सच्तोषजनक 
प्रगति न हो पाने का एक मुख्य कारण भाषा की निर्धनता भी थी। उसकी प्रसिद्ध 
समीक्षा कृतियाँ “दि पोयदटास्टर”, “कतवर्सेशंस” तथा “डिस्कक्रीज” आदि में अभिव्यत्त 
विचारों और ग्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि साहित्य 
विषयक उसका ज्ञान और विवेक बहुत ठोस ओर यथार्थ था। इससे यह भी पता चलता 
है कि उसकी साहित्यिक विचारधारा कितनी अधिक सुनियोजित है ॥ 


वेन जॉनसन साहित्य के क्षेत्र में ज्ञास्त्रीयता का पक्षपाती था । उस पर होरेस 
सेनेका, विविटीलियन, लौटेस तथा टेरेल्स आदि का भी प्रभाव न्यूनाधिक रूप में पड़ा 
था । उसने बहुत दुड़तापूर्दक अपने इस भन्तव्य का प्रतिरादत किया है कि काज्य रचना 
का मूल खत शास्त्रीय अनुकरण . ही है। उसके विचार से काव्य का मुख्य प्रयोजन 
जीवन की श्रेष्ठ विधि का संकेत है। इसलिये श्रेष्ठ कवि बनने के लिये श्रेप्ठ जीवस 
"की स्वीकृति आवश्यक है । दूसरे शब्दों में, कोई तब तक धच्छा कवि नहीं बन सकता, 
जब तक कि वहू अच्छा मनुष्य नब्रव चुका हो । उसने साहित्य के माननिर्षारण की 
दिशा में अपनी इन्हीं धारणाओं के आधार पर श्रयत्त किया। बह काब्य में व्यवस्था 
तथा समानता पर बहुत अधिक गौरब देता था। उसके इस प्रकार के मन्तव्य उसके 
अगराघ्॒ पांडित्य और प्रतिज्ञा के बयोतक हैं । 


कि की योग्यतायें :-- 


. काव्य कला और शास्त्र पर गम्भीर चिन्तन करने के पदचात बेस जॉन्सन ने 
अपनी “डिस्कवरीज” में एक कवि के लिये कुछ आवश्यक योग्यताओं का निर्देशन किया 
'है। इसमें से प्रथम यह है कि एक कवि में स्वाभाविक बुद्धि होनी चाहिये । इसकी 
आवश्यकता इस कारण से है 'कि कैचल नियमित अभ्यास से और विविध सिद्धांतों का 
अनुगमन करने से ही काव्य कला को आत्मसात्‌ करता सम्भव लही है और ते कवि बन 
सकता ही । अतः कब्रिं में चैसर्गिक अ्रतिभा का होता अनिवाय॑ है। इसी प्रकार से कवि 
में काव्य कला के प्रति जन्मजात्‌ प्रेरणा होना भो आवश्यक है, क्योंकि यदि बहू प्रौड़ 
अवस्था प्राप्त करने के पद्चात्‌ किसी अन्य प्रकार के आकपंण से इस क्षीत्र में आयेगा, 
. तब तो यह सम्भव होगा कि वह शीघ्रवा से काव्य रचना कर सके, परन्तु श्रेष्ठ काव्य 
लेखंन इससे न हो सकेगा । न्‍ 
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बत जांतसन ने कवि के लिये अनुकरणात्मकता की अवृत्ति भी आवद्यक बतायी 
है, परन्तु अनुकरण कोरा नहीं होना चाहिये। इस प्रकार के अनुकरण का यह भाव 
स्वतस्त्र होना चाहिये अन्यथा काव्य में मौलिकता की सम्भावनायें समाप्त हो जायेगी । 
कवि के लिये सूक्ष गहन और व्यापक अध्ययन भी बहुत आवश्यक है | वस्तुतः यही 
अध्ययन कवि के जीवन की पूंजी होती है और इसी पर उसकी प्रतिष्ठा का भवत खडा 
होता है । जॉनसन चूंकि स्वयं भी शास्त्रीयता का भारी समर्थक था और पूर्व॑वर्ती 
महत्वपूर्ण प्रम्पराओं की उपलब्धियों की भी अवयति रखता था इसलिये उसने कवि के 
लिये ज्षास्त्रीय नियमों और सिद्धांतों का ज्ञान भी आवश्यक बताया है । उसके मतानुसार 
कोई कवि इनसे जितना अधिक परिचित होगा, अपसी प्रतिभा के योग से उतना ही 
काव्य विवेक अपने आप में जगा सकेगा और काव्य को परख भी सकेगा | 


न्‍ 


काव्य के तत्व ;-- 


बेन जॉनसनल काव्य में नैतिकता के तत्व के समावेश का बड़ा हामी था। वहू 
कहता है कि इसके समावेश के बिना काव्य श्रेष्ठ नहीं हो सकता | इसी- के साथ बह 
यह भी बताता है कि कवि के अपने जीवन में भी नैतिकता का बहुत महत्व है ! जो 
कथि स्वयं नीतिवान नहीं है, वह श्रेष्ठ काव्य का प्रणयन नहीं कर सकता । काव्य मे 
छुन्द तत्व पर विचार करते हुये उसने लयात्मकता का विश्लेषण भी किया है । उसके 
विचार से काव्य में प्रयुक्त छन्द प्रकारों में दोहे में जो लयाःत्मकता होती है, वह श्रेष्ठतम 
है । इन विषयों में वह स्पैसर, जॉन डन, झौक्सपीयर, एब्राहम, फांसिस, डेनियल तथा 
पेटाक॑ आदि का विरोधी था; यद्यपि हीरेस, सेनेका तथा क्विटीलयन की 
विचारधाराओं का उसके ऊपर भारी प्रभाव पड़ा था । 


लैटिन साहित्य की परम्परा से भी बेन जॉनसन बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। 
नैतिकता तथा अन्य तत्वों के काव्य में समावेश पर उसने इस कारण भी गौरब दिया है, 
क्योकि वह यह समझता था कि काव्य की श्रेष्ठता के लिये बह अनिवाय॑ हैं । उसके 
विचारों को देखते पर यह प्रतीत होता है कि उसने सर्वाधिक बल सर्वश्रेष्ठता पर दिया 
है। उदाहरण के लिये वह यह निर्देशित करता है कि केवल सर्वेश्वेष्ठ साहित्यकारों की 
कृतियों का ही पारायण करना चाहिये । इसी प्रकार से, केवल सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं के 
भाषणों का ही श्रवण करना चाहिये । उसने यह भी निर्देश दिया है कि शैली कै क्षेत्र मे 
निजता और मौलिकता पर ही ध्यान केन्द्रित रखना चाहिये, क्योंकि मुख्यतः साहित्यकार 


फ्ै 
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अपनी मिजी शैली का ही परिष्कार कर सकता है | शैलत्यी की संक्षिप्तवा पर भी उसने 
जोर दिया है । उसने शैली के विषय में लिखा है कि दौली केवल वस्त्र ही नहीं है, वरत्‌ 
विचारों का शरीर भी है। 


नाटक और उसके रूपों का विवेचत -- 


क्रियात्मक साहित्य के क्षेत्र में बेन जॉनसन एुक सफल नाटककार के रूप में 
भानन्‍्य है। उसके लिखे हुये विविध नाटक बहुत ठोस माने गये हैं। इंसका एक कारण यह 
भी है कि उसके नाठकों में उन ताटकीय तत्वों और भावनामय पात्रों का अभाव है, जो 
नाटक में हल्कापन ला देते है। यह एक उल्लेखनीय तथ्य हैं कि श्ञास्त्रीयता और नियमा- 
नुगामिता का कर्टूटर समर्थक होते हुमे भी उसने अपने नाटकों में युगीन प्रचलित सश्री 
नाट्य नियमों का पालन नहीं किया है, यद्यपि वे भी उसी प्रकार के थे। यों वह स्वभाव 
से ही व्यवस्था का पक्षपाती था। , 


इेजेडी :-- 


ताटक के रूपो मे सर्वप्रथम ट्रेजेडी के विषय में उसने लिखा हैं उसमें शास्त्रीण 
नियमों का अनुगमन तो होता ही चाहिये, साथ ही साथ उसकी कंथावस्तु का आधार 
यंधार्थात्मकता होनी चाहिये । उसके पात्रों में गस्भीरता होनी आवश्यक है। ट्रेजेडी की 
भाषा की और भी लेखक को पर्याप्त ध्यान देना चाहिये । विशेष रूप से इस बात का 
विचार करना आवश्यक है कि उसके पात्र जो भाषा बोलें, वह सोद्देश्य और तत्वपूर्ण हो । 


फ्रॉमेडी :-- 


बेस जॉनसन ने ट्रेजेडी की अपेक्षा कॉमेडी की व्याख्या अधिक विस्तार से की है। 
उसने यह प्रतिपादित किया है कि इन दोनों में कोई उपकरणगत भेद नहीं है। उसके 
मतानुसार इनमें लक्ष्यगत वैभिन्‍य भी नही है, क्‍योंकि दोनों का ही उद्देश्य आनन्दानु- 
भूति और उपदेशात्मकता है। ट्रेजेडी अपने करुण दृश्यों की योजना द्वारा नैतिकता की 
शिक्षा देती है, परन्तु कामेडी मूर्खता को उपेक्षणीय कह कर नैतिक होने .की प्रेरणा' देती' 
हैं। कॉमेडी में लेखक मानवीय चरित्र की कमियों की विवृति करता है, जिससे लोगों का 
ध्यान उनकी ओर जाय और वे उनसे युक्त होने की चेष्टा करें । इस प्रकार से इत दोनों 
का उद्देश्य समान है | यों ट्रेजेडी का सम्बन्ध उच्चता एवं असाधारणता से होता है, 
परन्तु कॉमेडी सामान्य अनुभवों पर आधारित होती है। इसके अतिरिक्त द्वेजेडी का' 


समोक्षा झास्त्र का विकास और विविध सिद्धान्तों कए स्वक्ृषप [ १९१ 


वाह आधार भी होता है, परस्तु कॉमेडी का नहीं । उसने कामेडी में हास्य तत्व को 
समाज सुधारक माता है। 


पैन जॉनसन के भाटक और उसके विविध रूपों सम्बन्धी इन विचारों के विषय 
में यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि उसके समकालीत नाटककारों द्वारा लिखी गयी 


कॉमेडी कृतियाँ उसकी मान्यताओं पर खरी नहीं उतरती थीं, इसीलिये उसने उन्हें ग्राहय 
नही ठहराया । 


बेन जॉनसन की देन :--- 


पुनर्जागरणकालीन महाव्‌ समीक्षकों की कड़ी में ही बेन जॉनसन का भी उल्लेख 
किया जाता है;. यद्यपि प्रभाव की दृष्टि से आगामी काल में ही उसका महत्व सिद्ध 
हुआ | वह शास्त्रीयता का अनुगांसी और व्यवस्था का हामी था । उसके द्वारा प्रतिपादित 
सिद्धांतों में यद्यपि व्यावहारिक दृष्टिकोण से कुछ कमियाँ स्पष्ट हैं, परन्तु उसने दृढ़ता- 
पूर्थेंक उतका नियमन किया है । वह साहित्य में अपूर्णता और विधिहीनता का विरोधी 
था । इन्हें वह साहित्यिक दोष समानता था और इस प्रकार की कमियों से बचने के लिये 
उसने शास्त्रीय ज्ञानार्जंव का अनुमोदन किया है । 


जहाँ एक गौर अपने पूर्ववर्ती तथा समकालीन अनेक समीक्षकों का वहू कट्टर 
विरोधी था, वहाँ दूसरी ओर कुछ चिन्तकों से पूर्ण सहमति भी रखता था, जिनका 
उल्लेख ऊपर किया जा च॒का है। वह संक्षिप्तता, कमबद्धता, शास्त्रीयता तथा समरूपता 
पर बल देता था | उसके मन्तव्यों के विषय में प्रायः यह भी कहा जाता है कि वे अपूर्ण 
और एकांगी हैं । इसका कारण किसी सीमा तक उसके दृष्टिकोण का पूर्वाग्रह युक्त होना 
भी है | परन्तु उसकी समीक्षा पद्धति में युगीन विशेषताओं और प्रवृत्तियों का भी 
प्रतिनिधित्व हुआ है । अंग्रेजी के उन समीक्षकों में बेच जॉनसन अग्रगरण्य है, जो समीक्षक 
के रूप में मान्यता प्राप्त होने के साथ ही साथ एक क्रिपात्मक साहित्य सर्जक. के रूप मे 


भी सम्मान्य हैं 


सोलहवीं शताब्दी तक फ्रांसीसी समीक्षा 


विधय क्षेत्र :- 
सोलहवीं शताब्दी तक फ्रांस में जो स्मीक्षात्मक चिन्तन हुआ, उप्तका आधार 
प्रायः ग्रीस और रोम की साहित्य शास्त्रीय परम्पराएँ ही थीं। इल्हीं परम्पराओं के आधार 


पर कडडापआ, » कया... 7 


डे 


१९२ ] समीक्षा के माच और हिंदी समीक्षा को विशिष्ट प्रदृत्तियाँ 


पर वहाँ भी शास्त्रीय विषयों पर शास्त्रीय शैली में विचार विमर्स होता रहा | भाषण 


कला, काव्य, नीति, दर्शन और धर्म के स्वरूप और मर्यादा के सम्बन्ध में इस समय बहाँ 
सिन्न-भिन्न सिद्धांत प्रचलित थे । सोलहवीं शताब्दी में जब पुन: एक नथीन युग का आरंभ 
हुआ, तब फ्रांस में वोकेशियो और श्षेविये आदि के विचारों का पर्याप्त प्रभाव था । 


काव्य का स्वरूप :०- 


इस समय तक काव्य के स्वरूप से सम्बन्ध रखने वाले जिन सिद्धांतों का फ्रांस में 
प्रचार था, उनमें भी बोकेशियो, शेविये तथा ग्रेवे आदि के ही नाम विशेष रूप से उल्मेख- 
तीय हैं। यह एक उल्लेखनीय तथ्य हैं कि उपर्युक्त तथा कुछ अन्य विचारकों ने काव्य के 
विषय में जो विचार प्रकट किये हैं तथा साहित्य के विविध रूपों का विवेचन करते समय 
जिस दृष्टिकोण का परिचय दिया है, उसको देखने पर यह मालूम होता है कि ये विचा- 
रक काव्य, नींति, धर्म तथा दर्शद आदि विषयों को स्वतन्त्र रूप से सान्य और विवेचित 
नही करते थे | वे इन विषयों में एक प्रकार का अन्तर्सम्बन्ध समझते थे । 


उपर्युक्त से जहाँ तक काव्य का सम्बन्ध है, उनका विचार था कि उसमें एक 
प्रकार की अलौकिकता है | इसके अतिरिक्त उनके समय तक धार्मिक काव्य और उसकी 
प्राचीनता भी निविवाद रूप से सत्य सिद्ध हो चुकी थी | जनता ने भी घामिक काव्य को 
स्वीकार किया था और उसका उससे कल्याण भी हुआ था। इसलिये थे विचारक समझते 
थे कि काव्य में वह शक्ति है कि वह सभी मनुष्यों को नीति और धर्म की शिक्षा दे 
सके | काव्य के अतिरिक्त विविध नाट्य रूपो के विषय में भी इसी प्रकार के ऊँचे आदर्णों 
ओर महात्‌ लक्ष्यों की कल्पना इन विचारकों ने की । 


आषण ध्ास्‍्त्र ७ 


फ्रांस में सोलहवीं शताब्दी तक भाषण शास्त्र का भी पर्याप्त दैचारिक चिन्तन 
हुआ । इस सम्बन्ध में एक नवीन घारणा यह्‌ प्रचलित रही कि काव्य भी भाषण कला 
का ही एक प्रकार है। इस सम्बन्ध में ज्यू बेले और भोसा आदि विचारकों में परस्पर 
वाद विवाद भी हुआ और अत्त में प्लेटों और अरस्तु आदि के द्वारा निर्धारित रेखाओं 
पर अनुकरण के सिद्धान्त का पुनर्परीक्षण हुआ तथा उसकी नवीन व्यवस्था अस्तुत की 
गई। अच्तर्देशीय सम्बद्ध विचारों की भी उपेक्षा न हुई और इन व्यवस्थाओं को 
वथास्म्भव एक पूर्ण रूप प्रदान करने की चेष्टा की गयी । 





पाह्रात्य समोज्ञा शास्त्र का खिकास और विविध तिंद्धान्तों का ह्वछष [ १९३ 


जैसा कि हम ऊपर संकेत कर जूके हैं, इस शताब्दी तक शैविये नें समकालीन 
साहित्य चिन्तन को व्यापक रूप से प्रभावित किया। उसने साहित्य के विविध रूपो 
और तत्वों का सूक्ष्म विश्लेषण किया और भहाकाव्य, दुखान्तक भाटक, प्रहततन और 
छुन्द के रूपों की व्याख्या की। इन सबका निर्णय करते समय दृष्टिकोण में तो 
मौलिकता रही, परत्तु उनका जाधार बूनारी व रोमीय सिद्धांत ही रहे । 


सोलहवीं शताब्दी तक इंटेलियन समीक्षा 


सत्र युग का प्रवर्तन : दास्ते :-- 


इटली की समीक्षा में सोलहवीं शताब्दी तक जो प्रवुत्तियाँ विद्यमात रहीं, उनको 
देखने से यहू प्रतीत होता है कि इस समय तक वहाँ एुक नये यूथ का प्रवर्तन हो चूका 
था ; इस य्रग की पृष्ठभूमि का नियोजन करने वालों में दास्ते तथा पेदार्क आदि के 
लाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। दास्ते का महत्व समीक्षात्मक मूल्यों के परिचय 
की दृष्ठि से असाधारण है। यह तुलनात्मकता पर अपेक्षाकृत अधिक गौरव देता था । 
इसने रूप और भाषा पर भी विशेष बल देने का संप्तर्थन किया । 


इटली के मध्य युगीन रचनात्मक साहित्यकारों में भो दान्ते का स्थान सर्वोच्च 
है । इस दृष्टिकोण से इसकी रचता “डिवाइन कॉमेडी” इटैलियत रचनात्मक साहित्यों 
की असाधारण उपलब्धि है। “डिवाइन कॉमेडी” के अतिरिक्त उसने कई अन्य क्ृतिय 
की भी रचता की थी, जिनमें वैज्ञारिक निदर्शन की दृष्टि से “कनवाइवियरों” का चाम 


विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस रचता में दाल्ते ने अरस्तू के कुछ दाशनिक सिद्धांतों 
का अनुमोद्त किया है | 


भहाकाव्य का स्थक्ृप :-- 

दान्ते लिखित "डिवाइन कॉमेडी” इस्ली के महानू स्वनात्मक साहित्य में मिनी 
जाती है। इस महाकाव्य में उसने जो कथा प्रस्तुत की है, उसका विभाजन तीन खंडों 
में किया है। दान्ते ने अपनी इस रचना को महाकाव्य मानते हुए उसके लिए “कॉमेडी” 
शब्द का प्रयोग किया था, जिसका आशय प्रास्य भाषा और.-शैली में लिखी गयी काव्य 
रचना से है। दान्ते की इस कृति की रचना के बाद से ही इस नाम का बचार बढ़ी। 


| 
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१९४ ] समीक्षा के घाव और हिंदी समीक्षा की विशिष्द प्रशनत्तियाँ 


नैतिकआदश की प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी दान्ते की यह कृति विश्षिष्ट है । इसने अपने 
इस मगहाकाव्य में धर्म के व्यावहारिक जनुगमन की स्म्भावनाओं का नि्दर्शन किया है। 


पेट्राक॑ 


प्रमुष विचार :-- 

दान्ते की भाँति ही प्रेदाँ्क की गणना भी इठनी के अत्यन्त विवेकपृर्ण चिन्तकों 
में की जाती है | इसने अपने सामने दान्‍्ते के ही विचारों को आदर्श रूप में रखा | इसने 
नवीनतावादी विचारों को बिल्कुल प्रश्नय तहीं दिया! स्वयं भी उसने किसी लवीन 
वैयारिक आन्दोलन का सूत्रपात नहीं किया। यही नहीं, उसने नवीन कवियों का 
मूल्यॉंकन करते समय जिस प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाया, वह भी शुद्ध और व्यापक 
नहीं था । इसका मुख्य कारण यही है कि उसका आग्रह नवीनता की अपैक्षा प्राचीनता 
की ओर अधिक है। पेट्रॉक के कुछ विचार घाभिकता से भी आगृह्वीत प्रतीत होते हैं । 
शदाहरण के लिए वह काव्य का घामिक महत्व और उपयोगिता भी स्वीकार करता था ! 
यह भी उसके परम्परावादी दृष्टिकोण का ही सूचक है । 


अन्य विचारक 


इस द्ाताब्दी तक की अन्य प्रतिभाओं में धीडा, डेनीलियो, केस्टेलबेट्रो, पेट्रिजी, 
पोलिटियन तथा मिनटर्नों आदि के ताम उल्लेखनीय हैं।ये सभी साहित्य विचारक 
शास्त्रीयता के अनुमोदक थे ! परन्तु इन लोगों के विचारों का परवर्ती स्ाहित्यकारों पर 
व्यापक प्रभाव पड़ा । इसी कारण इस लोगों का महत्व इस परम्पराओं के विकास में 
थोग देने के कारण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ही अधिक हैं। पोलीटियन, स्कालीगर और 
वीडा ने प्रायः साहित्य के विविध रूपों और उनकी शास्वतता से सम्बन्ध रखने वाले 
प्रश्नों पर विचार किया । वीडा ने प्राचीन शास्त्रीय साहित्य का अध्ययन किया और 
अन्त में सभी साहित्यिक माध्यमों की तुलना में महाकाव्य (के असाधारण महत्व पर 
गम्भीर बाद विवाद हुआ । महाकाव्य के क्षेवर से सम्बन्ध रखने वाले अनेक प्रइन उठाये 
गये । अनेक विद्वातों ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया | इस विषय में जो वृष्टिकोणगत 


पाइचात्प संसीक्षा क्ाल्त्र का घिकास और विविन् सिद्धान्तों का स्वरूप [ १९४ 


भेद पाया गग्रा बह यह था कि कुछ लोगों के मत में रोमास्टेक तत्वों के समावेश का 
महाकात्य में अधिक महत्व था तथा कुछ के क्चिार से उदारता के तत्वों का । 


य्रुगीन माम्यताएँ :-- 


इठली में सोलहवदीं शताब्दी तक साहित्य चिन्तन के क्षेत्रों में बहुत गतिशीलता 
रही । विविय साहित्य रूपों और उनके तत्वों का सैद्धांतिक विवेचन हुआ और प्राचीन 
यूरोपीय काव्यश्ास्त्र के सम्बन्ध में भी विचार हुआ | अरस्तू के काव्य शास्त्र के ऐतिहा- 
सिक्र आधार के पक्ष विपक्ष में विवाद हुआ और उसकी प्रामाणिकता का परीक्षण किया 


गया । साहित्य के विविध रूपों के सम्बन्ध में नवीन सैद्धांतिक रचना की गयी, मद्यपि 
इसका आधार प्राचीन नियम ही रहे । 


इस शताब्दी के अन्त तक प्रायः यही स्थिति रही । बद्यपिं अब तक साहित्य 
चिन्तन का स्वरूप कुछ स्थिरता प्राप्त करने लगा था। नवीनता अथवा प्राचीनता के 
प्रत्ति विचारकों में कोई विशेष आग्रह या दुराग्रह नहीं रह गया था और उनके वैज्ञानिक 
परीक्षण के पश्चात्‌ जो निष्कर्ष सामने आये थे उनके आधार पर भावी प्रयति का मार्य 
निर्धारित हो रहा था । विविध साहित्य “सिद्धांतों के प्रति उदासीनता द्वुर हो रही थी 
और वैचारिक आन्दोलनों में लोगों ने रुचि लेना आश्म्भ कर दिया था । दूसरे शब्दों में 
यह कहा जा सकता हैं कि इस पुनर्जागरण काल में साहित्य के विविध रूपों के प्राचीत 
स्वरूप और मान्यताओं के विषय में अनेक ऋन्तिकारी सिद्धांतों की रचना की गयी थी 
और इस मत का समर्थन हुआ था कि साहित्य या कला के क्षेत्र में अन्य विषयों के 
तात्विक समावेश की मर्यादा निर्धारित हो जानी चाहिये, जिससे किसी श्रकार का 
अतिक्रमण न होने पाणे । विशेष रूप से काव्य, इतिहास, नीतिशास्‍्त्र, कला और दर्शन 
शास्त्र आदि की प्रथक्‌ू-पृथक्‌ सीमा और मर्यादा का निर्धारण किया गया । 


सोलहवीं शत्ताब्दी तक स्पेनी समीक्षा 


इसिडोर का आविर्भाव :-- 


स्पेन में समीक्षा के विकास के इतिहास पर दृष्टि डालने से यह ज्ञात होता है 
कि वहाँ पर समीक्षात्मक चिन्तन का आरम्भ छठी शताब्दी के लगभग से आरम्भ हुआ । 
इस समय वहाँ पर घर्मं भावना के विज्वेष आग्रह के कारण सेंट इसिडोर आदि विचारकों 
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कम कसी 2 


१९६ |] समीक्षा के मात और हिंदी क्षमोल्षा फी विज्विप्ट प्रवृत्तियाँ 


ने साहित्य अथवा काव्य के सम्बन्ध में जो विचार विमर्श किया उससे भी घामिकता की 
प्रवानता रही । इस्रिडोर काव्य में कल्ा और सौदर्य के सम्बन्ध की हों आदेश मानता 
था । उसका विचार था कि काव्य के विविध तत्वों का जौचित्यपूर्ण सन्तुलन ही काव्य 
की कला है । उसने किंवदीलियन आदि रोमीय समीक्षकों के कुछ विचारों का समर्थन 
किया है। वह धर्म या वीति का साहित्य के विकास में भारी योग मानता था। इसीलिये 
उसका यहू निश्चित विचार था कि खस्राहित्य में धर्म तत्व और ठीति तत्व का अधिकता 
से समावेज्ञ होता चाहिये | 


काव्य पर विचार :-- 

इसिडोर ने उपर्यक्त कारण से ही ऐसे समस्त काव्य रूपों का विरोध किया है 
जिनमें धर्म और नीति के तत्दीं का अभाव हो । उसका यह भी विचार था कि उपयुक्त 
तत्वों से रहित साहित्य या कानन्‍्य असात्विक वृत्तियों के प्रोत्साहन का कारण ह्वोता है ! 
वह यह भी भावता था कि काव्य रचना के प्रेरणा स्रोत मूलतः धर्म और ईइवर सम्बन्धी 
मान्यताओं से सम्बन्ध रखते हैं । इसलिये वही कवि यथार्थ रूप में श्रेष्ठ काव्य रचना कर 
सकता है, जो एकेश्व रवादी हो; क्योंकि जो व्यक्ति एकेश्वरवादी होगा उसकी भावना में 
अनन्यता होगी ! इसके विपरीत जो कवि बहु ईदवरवादी होगा वहू काव्य सौन्दर्य के 
स्थायी तत्वों ते हीव और केवल वाह खोखले आकर्षण से युक्त काव्य रचना कर 
सकेगा । उसका काव्य आन्तरिक यहराई से पूर्ण नहीं होगा | उसमें गुण तत्व का पूर्ण 
अभाव होगा तथा उसका दृष्टिकोण भरी विवेकहीन होगा । 


अन्य समीक्षक 


इसिडोर के पदचात्‌ जो समीक्षा विकसित हुईं, उसमें भी उसके प्रभावस्वरूप 
धार्मिक वृत्ति की प्रधानता रही ) लगभग चार सौ वर्षों तक साहित्य और समीक्षा विष- 
यक धार्मिक वृष्टिकोण ही वहाँ पर मान्य और प्रचलित रहा | इसके पदचात्‌ ग्यारहवीं 
शताब्दी के लगभग से इस दृष्टिकोण में धीरे-घीरे परिवर्तन होने लगा और फिर लोय 
साहित्य समीक्षा के सन्दर्भ में धर्म तत्व की अपेक्षा दर्शन तत्व को अधिक भहंत्व देसे 
लगे । इसके अतिरिक्त जहाँ तक ऋलात्मकता का प्रशम है, उसकी दृष्टि से भी पूर्ववर्ती 
दृष्टिकोण की अपेक्षा यहू अधिक संयत और पूर्ण था । 


पाइचात्य सम्रीक्षा शास्त्र का विकास और विविधि सिद्धन्तों का स्वरूप | १५९७ 


बारहदी शताब्दी में जह सोनी समीक्षा के क्षेत्र में आवेस्पेस का आविर्भान हुआ 
तब उसने इस मत का प्रतिपादन किया कि काव्य कला जन्य कलाजओं की अपेक्षा उच्चतर 
कोटि की है। उसका विचार है कि इसी कारण से काव्य का सम्बन्ध वाहय रूप की 
अवैक्षा आन्तरिक अनुभूतियों और भाववाओं से अधिक होता है और इसीलिये हृदय की 
उच्चतर भाव भूमि पर ही इसका आानत्द जिया जा सकता है । क्योंकि वहीं पर इसका 
उदातत स्वरूप उद्घाटित होता है । आवेस्पेस के पश्चात्‌ उसके इत विचारों का अनुमोदत 
मैमोनीडेस आदि ने भी किया । उन्होंने भी यही कहा कि काव्य का सथार्थ सौच्दर्य एक 
क्षान्तरिक वस्तु है, जिसका वाहुच आकर्षण मिथ्या होता है । 


इस प्रकार से बारहवीं शताब्दी तक आवे-बाते स्पेन में समीक्षात्मक चिन्तन का 
ने केवल उदय हों चुका था, बरन्‌ उसका विकास भी समुचित रूप से होने जगा था । 
साहित्य और काव्य के विविय रूपों, तत्जों एवं भाषण कला आदि के विधय में परम्परा- 
गत अध्ययन करते हुए विचारक वथासम्भव मौलिक बोगंदान की भी चेथ्टा करते जगे 
थे । परन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हैं, चिन्तत का दृष्टिकोण धामिकता और दार्श- 
कता से निविशेष रूप से आगृहीत था । 


विचारक लल 


हर विज्ञार :०- 


विशुद्ध शास्त्रीय दृष्टिकोण से साहित्य समीक्षा पर विचार करने बालों में लल 

का नाम विज्वेष रूप से उल्लेखनीय है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वहीं सबसे पहला 
चिन्‍्तक था, जिसने साहित्य के विविध कृूपों जौर तत्वों पर गम्भीरतापूर्वक अपने विचार 
प्रस्तुत किये । रचनात्मक साहित्य के अतिरिक्त उसते समीक्षात्मक साहित्य के विषय में 
भी अपने विचार भस्तुत किये । यह भी एक उल्लेखनीय तथ्य है कि समीक्षा शास्त्र 
विषयक उसके विचार भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उसका दृष्टिकोण संबद और 
विवेकयुक्त है । उसने साहित्य कला की भांति ही समीक्षा को भी झास्त्र न मानकर कला 
ही माना । समीक्षा को कला मानते हुये उससे इसका सीजा सम्बन्ध व्याकरण झास्ने स्ने 
साना । इसी प्रकार से उसने साषण कला की भी विवेकपूर्ण व्याध्या की ) उसने शाषण 


१९८ ] समीक्षा के मान और हिंदो समीक्षा को विशिष्ट प्रवृत्तियों 


कला के उद्देश्य और क्षेत्र का विस्तार किया तथा उसके उद्देश्य भी नवीनतर दृष्टिकोण 
में निर्देशित किये । 


लुई विवे 


प्रमुख विचार :-- 


सोलहवीं शताब्दी में लुई बिवे ने यूरोपीय आधुनिकतावादी आन्दोलन से प्रभा- 
वित होकर स्पेन में भी तवजागरण का प्रयत्न किया। उसने इस प्रवृत्ति का विरोध 
किया कि सदैव प्राचीन साहित्यकारों का भी अनुकरण किया जाय । उसका विचार यह 
था कि इससे नवीत प्रयोगों के लिये कोई सम्भावना नहीं रह जाती और इसलिये सर्देव 
हु ढ़वादिता ही व्याप्त रहती है । उसने व्यंग्यात्मक शैली' में प्राचीन व्यक्तियों की “खिल्लीं 
उड़ाई और यह कहा कि उनका ऐतिहासिक महत्व जो भी हो परन्तु उनके भत शाहवत 
छूप से ग्राक्म नहीं हो सकते । 


विवंटीलियन जैसे महान्‌ विचारकों तक के महत्व को अस्वीकृत करते हुये लुई 
विवे ने उनके दोषों की ओर संकेत किया और इस प्रकार भी यह पिद्ध करने की चेष्टा 
की कि प्राचीन चिस्तकों का पूर्ण अनुकरण नहीं किया जा सकता । वह यहू कहता था कि 
यदि हमारे सामने प्राचीवता के आदर्श सदेव लक्ष्य के रूप में रहेंगे तब हम कभी भी 
उतनी उन्नति भी न कर सकेंगे जितनी प्राचीन साहित्यकारों ने की है । इसलिये हमें 
चाहिये कि हम प्राचीन सिद्धांतों, प्राचीन साहित्य और प्राचीन उपलब्धियों की उपेक्षा 
करके कोई उससे भी ऊंचा आवर्क्ष अपने सामने रखें तब हम अवश्य प्राचीन की अपेक्षा 
क्धिक उन्नति कर सकेगे । 


इसी प्रकार से उसने साहित्य के रूपों पर भी महत्वपूर्ण चिन्तन किया। उसका 
अनुमान था कि साहित्य के गद्य और पद्म नामक प्रचलित रूप कुछ अपूर्ण से मालूम होते 
हैं। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि कोई ऐसा रूप विभाजत हो जिसमें संपूर्णता 
हो । लुई विबे के उपर्युक्त विचारों से यह स्पष्ट है कि उसमें मौलिक प्रतिभा विद्यमान 


थी । उसके हृदय में प्राचचीनता के प्रति एक प्रकार के विरोध की भावना विद्यमान थी । 
इसका कारण सम्भवतः महू था कि वह प्रत्यक्ष रूप से वहु देख और अनुभव कर रहा 





पह्ात्य समीक्षा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धान्तों का स्वकृपच | १९६ 


था कि साहित्य के विकास में निरन्तर ह्वातात्मक प्रवृत्तियों कास मावेश होता चल रहा 
है । उसके विचार से यह सब इसलिये था क्योंकि लोग प्राचीजता का पूर्ण कनुंग 
करते थे और अपनी श्रतिभा की सम्भावताओं को इस प्रकार से रुद्ध कर देते थे! 

विवे के मत से सहमति या असहमति हो या न हो परन्तु इतना सिश्चित है कि उस. , 
तक बहुत पुण्ट हैं और उसका चिन्तन बहुत गम्भीर । 


वैचारिक निध्कर्ष :-- 


इस युग में साहित्य शास्त्र का सम्यक विकास इस अर्थ में भी हुआ कि उसके 
विविध अंगों की ओर साहित्य चिन्तकों ने पृथक्‌ू-पृथक्‌ रूप से भी ध्यात दिया। उन्होने 
विविध साहित्यांगों के तत्वों का अलग-अलग विश्लेषण किया और उनके सम्बन्ध में 
सुक्ष्मतर निर्देश दिये । उदाहरण के लिये उन्होंने भ्राषणञ्चास्त्र के विषय में विचार करते 
हुमे इसके भिन्न-भिन्न तत्वों का विश्लेषण किया । साहित्य, काव्य, सागटक और भाषण 
कला के सन्दर्भ में भाषा के स्वरूप पर विचार किया और इस तथ्य का निर्दर्शन किया 
कि किस माधच्यय के लिये किस प्रकार की भाषा का प्रयोग औचित्यपूर्ण है। इसी प्रकार 
से स्वतन्त्र रूप से भी भाषा के स्वरूप पर भी विचार किया गया । 


इसके अतिरिक्त नाट्य कला के विषय में सिर्कातों का विदर्शन भी हुआ | नाटक 
के विविध रूपों के स्वरूप की परथकू-पृथक्‌ रूप से आलोचना हुई अर धादूय रचना कोर 
साट्य अभिवय से सम्बन्ध रखने वाले सूक्ष्मतर निर्देशों की भी उपेक्षा नहीं की गईं और 
उन पर विस्तार से विचार किया गया । यह भी बताया चथा कि कौने से मादूय वां 
साहित्य रूप कितने ग्राह्म हैं । इसके साथ ही साथ साहित्य रचना की मुल प्रेरक शक्तियों 
या प्रतिभा पर भी विस्तार से विचार किया गया । प्रतिभा का विश्लेषण करते हुयी यह 
निर्देशित किया गया कि साहित्यकार की प्रतिभा जन्मजात होती है । जो कवि प्रतिभा 
से युक्त होकर नहीं जन्म लेता उसके लिये सफलता की बहुत कम सम्भावना रहेती है 
परन्तु जन्मजात प्रतिभा का उत्कर्ष निरन्तर कम्यास और श्रेष्ठतम कोटि के साहित्य के 
निरन्तर अध्ययन से हो सकता है । इसलिये इस सम्बन्ध में यदि और कोई भमियम नहीं 
हो सकता तो कम से कम यह नियम तो मान्य ही किया जा सकता है कि अच्छे साहित्य 
के अधिकतम सम्पर्क में रहा जाय। अभ्यास और प्रतिभा के विकास के लिये इससे 


अच्छा और कोई उपाय नह ही सकता । 





श्र्८ ] समोक्षा के मान झौर हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रयुत्तिया 


कला के उद्देश्य और क्षेत्र का विस्तार किया तथा उसके उद्देश्य भी नवीनतर दृष्टिकोण 
से निर्देशित किये । 


लुईं विज 


प्रभुख विचार :-+« 


सोलह॒वीं शत्ताब्दी में छुई विवे ने यूरोपीय आधुनिकतावादी आन्दोलन से प्रभा- 
वित होकर स्पेन में भी नवजागरण का प्रयत्न किया। उसने इस प्रव॒ुत्ति का विरोध 
किया कि सेव प्राचीन साहित्यकारों का भी अनुकरण किया जाय । उसका विचार यहु 
था कि इससे नवीन प्रयोगों के लिये कोई सम्भावना नहीं रह जाती और इसलिये सदैव 
रू ढ़वादिता ही व्याप्त रहती' है । उसने व्यंग्यात्मक दौली में प्राचीन व्यक्तियों की 'खिल्ली 
उड़ाई और यह कहा कि उनका ऐतिहासिक महत्व जो भी हो परन्तु उतके मत शाश्वत 
रूप से ग्राह्म नहीं हो सकते । 


विवंटीलियन जैसे महान्‌ विचारकों तक के महत्व को अस्वीकृत करते हुये लुई 
विवे ने उनके दोषों की ओर संकेत किया और इस प्रकार भी यह पिद्ध करने की चेष्टा 
की कि प्राचीन चिन्तकों का पूर्ण अनुकरण नहीं किया जा सकता | बह यहू कहता था कि 
यादि हमारे सामने प्राचीनता के आदशे सदेव लक्ष्य के रूप में रहेंगे तब हम कभी भी 
उतनी उन्नति भी न कर सकेंगे जितनी प्राचीन साहित्यकारों ने की है । इसलिये हमें 
चाहिये कि हम प्राचीन सिद्धांतों, प्राचीन साहित्य और प्राचीन उपलब्धियों की उपेक्षा 
करके कोई उससे भी ऊंचा आदर्श अपने सामने रखें तब हम अवश्य प्राचीन की अपेक्षा 
अधिक उंज्नति कर सकेंगे । 


इसी प्रकार से उसने साहित्य के रूपों पर भी महत्वपूर्ण चिब्तत किया । उसका 
भनुमान था कि साहित्य के गद्य. और पद्य नामक प्रचलित रूप कुछ अपूर्ण से मालूम होते 
हैं। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि कोई ऐसा रूप विभाजत हो जिसमें संपूर्णता 
हो । लुई विबे के उपर्युक्त विचारों से यह स्पष्ट है कि उसमें मौलिक प्रतिभा विद्यमान 
थी । उसके हृदय में प्राचीनता के प्रति एक प्रकार के विरोध की भावना विद्यमान थी । 
इसका कारण सम्भवतः यह था कि बह प्रत्यक्ष रूप से बहू देख और अनुभव कर रहा 


पाइचात्य समीक्षा शास्त्र का विकास और डिदिध सिद्धातों का स्वकृष ! १९९ 


था कि साहित्य के विकास में तिरत्तर हासात्मक प्रवृत्तियाँ काप्त माबेश होता चल रहा 
हैं । उसके विचार से यह सव इसलिये था क्योंकि लोन प्राचीलता का पूर्ण अनुगमन 
करते थे और अपनी प्रतिभा की सम्भावनाओं को इस प्रकार से रुद्ध कर देते थे । लुई 
विवे के सत से सहमति या असहमति हो या न हो परन्तु इतना निश्चित है कि उसके 
तक बहुत पुष्ट हैं और उसका चित्तन बहुत गम्भीर । 


वैचारिक निष्कर्ष :-« 


इस युग में साहित्द शास्त्र का सम्यक विकास इस अर्थ सें भी हुआ कि उसके 
विविध अंगों की और साहित्य चिब्तकों ने प्रथकू-पृथक झूप से भी ध्यान दिया । उन्होंने 
विविध साहित्यिंयों के तत्वों का अलग-अलग विश्लेषण किया और उनके सम्बन्ध में 
सूक्ष्मतर निर्देश दविग्रे ! उदाहरण के लिये उन्होंने भाषणशास्त्र के विषय में विचार करते 
हुये इसके भिन्न-भिन्न तत्वों का विश्लेषण किया । साहित्य, काव्य, माटक और भाषण 
कला के सन्दर्भ में, भाषा के स्वरूप पर विचार किया और इस तथ्य का मिर्दर्शन किया 
कि किस भाध्यम के लिये किस प्रकार की भाषा का प्रयोग औचित्यपूर्ण है। इसी प्रकार 
से स्वतन्त्र रूप से भी भाषा के स्वरूप पर भी विचार किया गया । 


इसके अतिरिक्त वाट्य कला के विषय में सिद्धांतों का निदर्शन भी हुआ । नाटक 
के विविध रूपी के स्वरूप की पृथक्‌-पुथक्‌ रूप से आलोचना हुईं और साद्य रखना और 
नादूय अभिनय से सम्बन्ध रखने वाले सुक्ष्मतर निर्देशों की भी उपेक्षा घहीँ की गई और 
झन पर विस्तार से विचार किया गया । यहु भी बताया गया कि कौन से माट्य या 
साहित्य रूप कितने ग्राह्म हैं । इसके साथ हो साथ साहित्य रचना की मूल ग्रेरक शक्तियों 
या प्रतिभा पर भी विस्तार से विचार किया गया । श्रतिभ्रा का विश्लेषण करते हुये यह 
निर्देशित किया गया कि साहित्यकार की प्रतिभा जन्मजात होती है। जो कवि प्रतिभा 
से युत्त होकर नहीं जन्म लेता उसके लिये सफलता की बहुत कम सम्भावना रहती है 
परन्तु जन्मजात प्रतिभा का उत्कर्ष निरन्तर अभ्यास और श्रेष्ठतम कोटि के साहित्य के 
पनिरन्तर अध्ययन से हो सकता हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में यदि और कोई नियम नहीं 
हो सकता तो कम से कम यह नियम तो मान्य ही किया जा सकता हैं कि अच्छे साहित्य 
के अधिकतम सम्पर्क में रहुः जाय। अभ्यास और प्रतिभा के विकास के लिये इससे 


अच्छा और कोई उपाय वहा हो सकता । 


२०० ] समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विज्ञिष्ठ अवुत्तियाँ 


परवर्ती समय में स्पेती विचारकों ने साहित्य चिब्सन के क्षेत्र काऔर भी अधिक 

विस्तार किया । मेनडोजा, ने काव्य की भायघा की समस्या पर महत्वपूर्ण वियार प्रकट 

किये । उसने यह प्रतिपादित किया कि काव्य को रुखना गद्य और पद्च दोनों में ही हो 

१ सकती है, क्योंकि गद्य या पद्म के प्रयोग से इस मायध्म को सम्भावना में कोई अच्तर 
नहीं पढ़ता । जहाँ तक काव्य के क्षेत्र का सम्बन्ध है उसने यह बताया कि डसमें किन्ही 
भी धार्मिक, दार्शनिक और बैज्ञानिक विंधयों का समावेश हो सकता है और ये सभी 
विषय इस माध्यम ने काव्यात्मक हो सकते हैं। उसने इसी सन्दर्भ में एक और महत्वपूर्ण 
बात कही है। उसने बताया कि वस्तुतः भाषा के विपरीत बह तत्व शैली होता है जो 
विषयगत वैभिल्य का सूचक होता है | इस प्रकार से उसने यह निष्कर्ष मिकाला कि काव्य 
के विपय के सम्बन्ध में किसी प्रकार की संकुचितता या सीमा को सही मानना चाहिए । 


कजट 


५ इस समय तक स्पेन में अन्य भी दर्जनों ऐसे साहित्य बिन्तक' हो चुके थे जिन्होंने 
ह धाहित्य, काव्य, भाषण कला और इनके विविध तत्वों तथा रूपों पर विक्त्तार से विचार 
किया था । यहाँ पर यह उल्लेख करना अनुचित न होगा कि यूनानी और रोमीय महान 
चिन्तकों के प्रमुख सिद्धांतों का स्पेती चिस्तकों की विचारबारा पर पर्याप्त प्रभाव लक्षित 
होता है। उदाहरण के लिये बहुत से स्पेनी साहित्य झास्त्रियों ने एक स्वर से इस मन्तव्य' 
का समर्थन किया कि जहाँ तक अनुगभन का सम्बन्ध है, उस प्रत्येक भाषा के साहित्य या 
काव्य का अनुगमन किया जा सकता है, जो शाइवता के शुणों से युक्त हो और इसी कारण 
से उन्होंते यूवात, रोम, इठली भौर फ्रांस के चिन्तकों और साहित्यकारों के वैचारिक 
अतुगमन का समर्थन्त किया | इसका कारण यह था कि वे यह मानते थे कि उत्कृष्ट 
साहित्य का निरस्तर अध्ययन अभ्यास, प्रेरणा और प्रतिभा की वृद्धि में सहायक होता है। 


सोलहवीं शताब्दी तक समीक्षा क्षत्रीय उपलब्धियाँ 


इस प्रकार से पुनर्जागरणकालीन समीक्षकों की उपलब्धियों पर एक दृष्टि डालने 
पर यह प्रतीत होता है वकि इस सोलहवीं शताब्दी में साहित्य और समीक्षा के क्षीत्र मे 
यूरोप के विविध देझों में जो विचारधाराएँ गतिशील रही, उनका आधार भी' अधिकांशत- 
पर्ववर्ती मान्यताएँ ही थीं। पिछली दताब्दी में जो प्रयुग विचारधाराएँ इत क्षेत्रों में थी. 


है... कं 225 न, 
02220 4200 हे 


पावचात्य समीक्षाज्षास्त्र का विकास और विविध सिद्धान्तों का स्वरूप [ २१०६१ 


ग्रायः उन्हीं को इस शताब्दी में भी प्रसार मिला | उनसे अलग कोई मौलिक विचारधारा 
प्रवतित ने हो सकी । इसका एक कारण युगीद परिस्थितियाँ मी' कही जा. सकती हैं। 
इतिहास के अध्ययन से इस बात का पता चलता है कि यह वह युय था, जब कि धर्म 
जीवन का आधा अंग समझा जाता था । दूसरे शब्दों में जत जीवन की अधिकांश गति< 
विधियों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से धर्षगत मान्यताओं से अवदय सम्बन्ध होता' 
था । इसके फलस्वरूप यह मनोवृत्ति सामान्य सी हो गयी थी कि प्रत्येक क्षेत्र में प्रायः 
रुढ़िवादी माध्यताओं को ही प्रशस्ति प्राप्त होती थी । नवीनंता का आविर्भाव नहख होने . 
पाता था, क्योंकि उसे तुरन्त विरोबी मतों से संधर्ष करता पड़ता था | 


इस युग में कला, साहित्य और काव्य के विविध पक्षों से सम्बन्ध रखने वाले 
जिन सैद्धांतिक नियमों की रचना हुई, उनके विषय में भी उपर्युक्त कथन की सत्यता सिद्ध 
है । इस. शलाब्दी में जो प्रमुख समीक्षक हुये, उन्होंने भाषण शास्त्र, सुखान्तक नाटक, 
दुखास्तक ताटक, मिश्रितान्तक माटक, काव्य, काव्यांग आदि पर विचार किया। इस 
सम्बन्ध में यह तथ्य ध्यात में रखना चाहिये कि अरस्तू ने काव्य के जिस अनुकरणात्मक 
सिद्धांत का प्रवर्तन किया था, परवर्ती समीक्षकों में से अधिकांश ने उसकासमर्थत किया। 
इस शताब्दी में भी जो विशिष्ट समीक्षक हुये, उनमें से प्राय: सभी ने इस सिद्धांव को 
भाग्यता दी ! उन्होंने इस मस्तव्य में सहुमति प्रकट की कि अनुक्रण कल्पमात्मक होता 
हैं। इसलिये कलाकार को चाहिए कि वह अपनी क्ृृत्ति में कल्पना के योव से सफबता 
लाने की चेष्ठा करे । अनुकरण का महत्व इतलिए भी अधिक होता हैं कि इसके माध्यम 
से साहित्यकार अपनी क्रियात्मक प्रतिभा को अभिव्यक्तित देंता है । 


काव्य का विवेचन करते समय उपर्युक्त सिद्धांत को साहित्य विचारकों ते विशेष 
रूप से ग्रहण किया | इस युग के समीक्षकों ने यह भी स्वीकार किया कि काव्य का 
प्रयोजन उपदेशात्मकता तथा आनन्द की सुष्टि ही है। इस युग में यह भी स्पष्ट रूप से 
स्वीकृत किया गया कि इन दोनों उद्देश्यों में द्वितीय का ही महत्व अधिक है । काव्य को 
मनुष्य समाज की एक आवश्यकता माता सया। यह भी प्रतिपादित किया गया कि 
अस्तत: काव्य सृष्टि मनुष्य की अतिभाो का परिणाम होता है और वही उसका-मूल “ 
आधार है | इसलिए प्रतिभर द्वारा रचित काब्य ही उत्कृष्ट होगा । शब्द योजना, अल . 
कार निरूपण और छुन्द रचना वस्तुतः प्रतिभा पर ही निर्मेर करती हैं। इस प्रकार से 
परवर्ती साहित्य समीक्षा को बरोहर के रूप में, इस युग की समीक्षात्मक उपलब्धियों के 
रूप में, भावी विकास की एक पुष्टि आधार भूमि प्राप्त हुई । 


२०० ] समौक्षा के मान और हिंडी समीक्षा की विशिष्ट अवृत्तियाँ 


प्रवर्ती समय में स्पेती विधारकों ते साहित्य चित्तन के क्षेत्र काऔर भी अधिक 
विस्तार किया । मेनछोवा ने काव्य की भाषा की स्रमस्या पर महत्वपर्ण विचार प्रकट 
किये । उसने यह प्रतिपादित किया कि काव्य को रचने गद्य और पद्म दोनों में ही हो 
सकती है, क्योंकि यद्य था पद्म के प्रयोग से इस मायध्म की सम्भावना में कोई अन्तर 
नहीं पड़ता । जहाँ कक काव्य के क्षेत्र का सम्बन्ध हैं उतने यहू बताया कि उसमें किन्‍्ही 
भी धार्मिक, दार्शतिक और वैज्ञालिक विधयों का समावेश हो सकता है और ये सभी 
विषय इस साध्यम ने काव्यात्मक हो सकते हैं। उससे इसी सन्दर्भ में एक और महत्वपूर्ण 
बात कही है । उसने बताया कि वश्तुत: भाया के विपरीत बह तत्व शैली होता है जो 
विषयनत वैभिल्य का सूचक होता है | इस प्रकार से उसने यह निष्कर्ष निकाला कि काव्य 
के विषय के सम्बन्ध में किसी प्रकार की संकृचितता या सीमा को नहीं मानना चाहिए । 















इस समय तक स्पेत में अन्य भी दर्जनों ऐसे साहित्य चिन्तक हो चुके थे जिन्होंने 
साहित्य, काव्य, भाषण कला और इनके विविध तत्वों तथा रूपों पर विस्तार से विचार 
किया था । यहाँ पर यह उल्लेख करना अनुचित न होगा कि यूनानी और रोमीय महान 
चिन्तकों के प्रमुख सिद्धांतों का स्पेती चित्तकों की विधचारवारा पर पयप्ति प्रभाव लक्षित' 
होता है । उदाहरण के लिये बहुत से स्पेनी साहित्य शास्त्रियों ने एक स्वर से इस मन्तव्य 
का समर्थन किया कि जहाँ तक अनुगमन का सम्बन्ध है, उस प्रत्येक भाषा के साहित्य या 
काव्य का अनुगमन किया जा सकता है, जो शाश्वता के शुणों से युक्त हो और इसी कारण 
से उन्हंने यूवान, रोम, इटली और फ्रांस के चिन्तकों और साहित्यकारों के वैचारिक 
अनुगभन का समर्थन किया । हसका कारण यह था कि वे यह सानते थे कि उत्कृष्ट 
साहित्य का निरम्तर अध्ययव अभ्यास, प्रेरणा और प्रतिभा की वृद्धि में सहायक होता है। 


सोलहवीं शत्ताज्दी तक समीक्षा क्षत्रीय उपलब्धियाँ 


इस प्रकार से पुनर्जागरणकालीन समीक्षक्ों की उपलब्धियों पर एक दृष्टि डालने 
पर यह प्रतीत होता हैं कि इस सोलहूदी शताब्दी में साहित्य और समीक्षा के क्षेत्र में 
यूरोप के विविध देशों में जो विचारधाराएँ गतिशील रहीं, उनका आधार भी अधिकांशतः 
पर्ववर्ती मान्यताएँ ही थीं। पिछली शताब्दी में जो प्रभुव चिचारधाराएँ इन क्षेत्रों में थीं, 


पाइचात्य समीक्षाशास्त्र का विकास और विविध सिद्धान्तों का स्वकृप | २०१३ 


प्राय: उन्हीं को इस शताब्दी में भी प्रचार मिला ॥ उतसे अलग कोई मौलिक विचारधारा 
प्रवरतित न हो सकी । इसका एक कारण युगीत परिस्थितियाँ भी कहीं जा सकती हैं। 

इतिहास के अध्ययन से इस बात का पता चलता है कि यहू बहु युग थां, जब कि धर्म 

जीवन का आधा अंग समझा जाता था । दूसरे शब्दों में जब जीवर की अधिकांश ग्रति-. 
विधियों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से धर्मगमत मान्यताओं से अवश्य सम्बन्ध होता 

था । इसके फलस्वरूप यह मनोवृत्ति सामान्य सी हो गयी थी कि प्रत्येक क्षेत्र में प्रायः 

रूढ़िवादी मान्यताओं को ही प्रशस्ति प्राप्त होती थी । .तबीनता का आविर्भाव वहीं होने 

पता था, क्योंकि उसे तुरन्त विरोवी मतों से संघर्य करना पड़ता था । 


इस युग में कला, साहित्य और काव्य के विविध पत्षों से सम्बन्ध रखने वाले 
लिन सैद्धांतिक तिमर्मों की रखता हुई, उनके विषय में भी उपर्यूक्त कथन की सत्यता सिद्ध 
है । इस शताब्दी में जो प्रमुख समीक्षक हुये, उन्होंने भाषण शास्त्र, सुखान्तक नाटक, 
दुखान्तक ताटक, मिश्रिलास्तक नाटक, काव्य, काव्यांग आदि पर विज्ञार किया। इस 
सम्बन्ध में यहू तथ्य ध्यान में टखना चाहिये कि,अरस्तू ते काव्य के जिस अनुकरणात्मक 
सिद्धांत का प्रवर्तन क्रिया था, परवर्ती समीक्षकों में से अधिकांश ने उसकास्ममर्थत किया । 
इस झताब्दी में भी जो विशिष्ट समीक्षक हुये, उनमें से प्रायः सभी ते इस सिद्धांत को 
माव्यता दी । उन्होंने दस मन्तज्य में सहमति प्रकट की कि अनुकरण कल्पवात्मक होता 
है | इसलिये कलाकार को चाहिए कि वहु अपदी इृति में कल्पना के मोथ से सफलता 
लाने की छेष्टा करे । अमुकरण का महत्व इसलिए भी अधिक होंठा हैं कि इसके माध्यम 
से साहित्यकार अपनी क्रियात्मक अतिभा को अभिव्यक्ति देता है । 


काव्य का विवेचन करते समय उपर्यक्त सिद्धांत को साहित्य विचारकों ने विशेष 
हूप से ग्रहण किया । इस युग के समीक्षकों ने यह भी स्वीकार किया कि काव्य का 
प्रयोजन उपदेशात्मकता तथा आनन्द की सृष्टि ही हैं । इस युग में यह भी स्पष्ट रूप से 
स्वीकृत किया गया कि इन दोतों उद्देश्यों में द्वितीय का ही महत्व अधिक है । काव्य को 
सनुब्य समाज की छुक आवश्यकता साना गया। बह भी प्रतिपादित किया गया कि 
अन्तत: काव्य सृष्टि मनुष्य की प्रतिन्रा का परिणाम होता है और चहीं उसका भूल 
आधार है | इसलिए प्रतिभष् द्वारा रचिस काव्य ही उत्कृष्ट होगा । शब्द मोजना, अलं-. 
कार निरूपण और झन्द रचना वह्तुतः असतिभा पर ही निर्भर करती है। इस प्रकार से 
परवर्ती साहित्य समीक्षा को धरीहर के रूप में, इस युग की समीक्षात्मक उपलब्धियों के 
रूप में, थावी विकास की एक युष्ठि आवार भूमि प्राप्त हुई । 


३२०२ | समीक्षा कै मान और हिंदी समीक्षा फी विशिष्द अवृत्तियाँ 
ह सत्रहवीं शताब्दी में इटैलियन समीक्षा 


ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखने पर यह ज्ञात होता है कि क्लैंसिकल युगीन 
पराहचात्य समीक्षा का आरम्भ इटली में हुआ था। परल्तु परवर्ती युगों में वह इसको 
प्रगति का कैन्द्र न बना रह सका । इसका मुख्य कारण यह है कि वहाँ उसे इस सीमा 
तक नियमबद्ध कर दिया गया कि स्वच्छन्द रूप से इसके विकास की सम्भावनायें ही 
समाप्त हो गयीं। इंदली के समीक्षकों ने आधुनिक समीक्षा साहित्य के विकास के 
प्रारम्भिक युग में अपने सम्मुख आद्शो के रूप में जिन साहित्यकारों को रखा, उनमे 
मुख्यतः प्लेटो, अरस्तू तथा होरेस आदि ही थे | दूसरे छब्दों में, इन्हीं चिन्तकों के 
समीक्षास्मक सिद्धांतों ने इटली के समीक्षकों का मार्ग दर्शन किया। इटली में व्याव- 
हारिक समीक्षा का आरम्भ भी इन्हीं दिश्गजों की कृतियों पर टीकार्नटेप्पणी' के साथ 
हुआ । कुछ समय तक इसी प्रवृत्ति के फन्नस्वरूप वहाँ पर ऐतिहासिक समीक्षा के क्षेत्र 
में क्रियाशीलता रही । 


इटली में समीक्षा के विकास के प्रथम युग की जो मुख्य प्रवृत्तियाँ थी, उनमे से 
प्रायः सभी का आधार एक ही मान्यता या दृष्टिकोण था। काव्य के विकास में वहाँ 
अरस्तू के विचार सर्वश्रेष्ठ समझें जाते थे और यह मान लिया ग्रया था क्रि काव्य 
प्रकृति का अनुकरण है, ऐसा अनुकरण जो प्रकृति और विधि के नियमानुकूल है तथा 
यहू भी कि काव्य का उद्देश्य आनन्द प्रदाव करने के साथ ही उपदेश देना भी है । इस 
युग के विविध काव्य प्रकारों और रूपों की परिभाषायें उन्हीं के विषयों के अनुसार 
निरभित की गयीं तथा उन्हीं के अनुकूल उनके नियम और सिद्धांत भी बना दिये गये । 
उदाहरण के लिये यह प्रतिपादित किया गया कि एक दुखान्तक नाटक में समय, स्थान 
और कार्य की एकता होती चाहिए । यह भी कहा! गया कि दुखान्तक नाटक की रचना 
पद्म में होनी आवश्यक है । इसी प्रकार से महाकाण्य के सिद्धांतों की भी रचना हुई । 
रोमांस को इसमें अधिक स्थान नहीं दिया गया । उसके लिये भी "एकतायें” निर्धारित 
की गयीं, परन्तु नाटक की “एकतार्ये' इनसे भिन्न थीं | 


इस युग में यह विचार बहुत सामान्य रूप से प्रचलित था कि पूर्वयुगीन साहित्य- 
कारों ने लगभय सभी प्रकार का साहित्य रच दिया है। यह साहित्य अपने अपने क्षेत्रों 
में सर्वोत्तम कहा जा सकता है। इसलिये यह बहुत ओऔचित्यपूर्ण' कार्य होगा, यदि मात्र 
उसका अनुकरण किया जाय । इस प्रकार की अ्रचलित घारणाओं के समर्थक जानसन 
जैसे समीक्षक थे, यद्यपि यह युक उल्लेखनीय तथ्य है कि अनेक विद्वानों द्वारा अनुमोदित 


पाइचात्य समीक्षा शास्त्र का विकास और विदिव विद्वानों का ह्वेकर [ २०३ 


न शास्त्रीय नियमों का कट्टर अतुसरण किसी ने भी नहीं किया। कुछ भी हो, इंटै- 


लियन समीक्षा ने अंग्रेजी समीक्षा साहित्य के दिकास में जो योग , दिया है, वह बहुत 
महत्वपूर्ण है । 


इस समय तक सामान्यतः: समीक्षा को एक डिज्ञान के रूप में ही मान्यता मिली' 
थी, उसका कलात्मक और शास्त्रीय महत्व नहीं रूमझा य्या,था । .परन्तु अब अलंकार 
शास्त्रियों ने इसे अपने बिषय के लिये बहुत उपयोगी समझ कर ग्राह्य किया। परन्तु 
इस सारी प्रगति के मूल में प्राचीन कलैसिकल साहित्य के अनुममन की ही भावना 
कार्यशील थी । यहाँ तक कि इठली के पुनरुत्थान थुग के प्रसिद्ध समीक्षक वीड़ा ने भी 
क्रियात्मक साहित्यकारों के लिये यहु निर्देश किया कि वे प्रकृति का अनुकरण करें, क्योंकि 


यही प्राचीन विचारक कह गये हैं तथा उसके कथनानुसार प्राचीन कवियों ने भी ऐसा 
ही किया था । 


सत्रहवीं शताब्दी में इटली से जो समीक्षा लिखी गई उसकी प्रगति कोई विशेष 
सतोपजनक नहीं कही जा सकती । पुतर्जागरण युग में इटालियन भाषा में जो ठोस 
साहित्य चिन्तन हुआ था उसकी उपलब्धियों को देखते हुए यह भाशा की जा सकती 
थी कि आगामी शताब्दी में उसका धिकास सम्यक्‌ रूप से हो सकेगा। परन्तु इस 
शताब्दी में विविध नवीन वैचारिक आन्दोलनों का इतना व्यापक प्रभाव इटालियन 
साहित्य समीक्षा पर पड़ा कि उस प्रभाव से हटकर किसी ने भी प्राचीन परम्पराओं का 
अनुगमन करना आवश्यक न समझा । इसका परिणाम यह हुआ कि एक नए युग का 
आरम्भ हुआ जिसका भ्राचीनता से कोई सम्बन्ध न रहा । पूर्ण नवीन रूप में सँद्धांतिक 
रचना हुई और समीक्षा की नवीन दौलियों का प्रवर्तेन हुआ। “अैयानों वौकालनी” 
(१९१२) और “गैलीलियो गैलीलाई” आदि महत्वपूर्ण साहित्यकार इस शताब्दी में 
हुए, जिनको इस नवीन धारा के आरम्भ करने का श्रेय श्राप्त है। 


इस शताब्दी की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना आककेडियल एका्डेंगी (सन्‌ १९९०) 
की स्थापना है | जीविज्याबिता को इसकी स्थापना का श्रेय हैं और इसका उद्देश्य 
साहित्यिक क्षेत्रों में व्याप्त मरणासन्नता को दूर करके नई चेतना जगाना था। इस 
शताब्दी में जो सिद्धांत लेखन हुआ उसको देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि इस 
शताब्दी में भी मौतिक चिन्तन का अभाव ते था यद्यपि पुरानता और नवीनता के विवाद 
में इस युग में भी कुछ वैचारिक संकुलता के लक्षण दिखाई दिए परन्तु ब्न्ततः भाबी 
विकास का मार्ग स्पष्ट होने लगा । 


श्र 





श्ण्ड ] पसमीका के मास ओर हिंदों समोक्षा की विछिष्ट प्रवृत्तियाँ 
सत्रहवीं शताब्दी में फ्रांसीसी समीक्षा 


सबहवीं शताब्दी में भी समीक्षा तीव्रतर गति से विकसित हुईं। बहाँ शीक्म ही 
समीक्षा का स्थान महत्वपूर्ण हो गया, यद्यपि आरम्भ में इसकी सम्भावनायें बहुत कम 
थीं और लोगों का इसके प्रति उपेक्षा भाव भी था । इस युग में दीबिले तथा रोन्ताई 
की समीक्षाय विशिष्ट महत्व रखती हैं| परन्तु इनके विषय में यह तथ्य ध्यान में रखना 
चाहिये कि ये समीक्षायें बहुत सीमित क्षेत्रीय थीं | फांस में अपनी माषा की प्रगति पर 
विशेष रूप से बल दिया जा.रहा था । परन्तु फ्रांसीसी समीक्षा की आरम्भिक युगीन 
मुख्य प्रवृत्तियाँ सैद्धांतिक ही रहीं । विविध साहित्यांगों के क्षेत्र में नियम और सिद्धान 
रचता का कार्य ही विशेष रूप से होता रहा। आंशिक रूप से उससे व्यावह्यरिक् 
समीक्षा के तत्व भी समाविष्ट हुये प्रतीत होते हैं । 


बोयलों 


परिचय तथा कृतियाँ :-« 


बोयलो का समय सन्‌ १६३६ से लेकर १७११ तक मानता जाता है। वह इस 
शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ यूरोपीय समीक्षकों में माना जाता है। फ्रांस के विचारकों में तो 
उसे अपने युग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है । सन्‌ १६६० में उसकी व्यंग्य रचनाओं की 
प्रथम पुस्तक “एक कवि का पैरिंस नगर से अलविदा” श्रकाशित हुईं। इसके पहचातृ 
सन्‌ १६६४ में “रोमी नायकों के सस्वाद” और १६७४ में “काव्य कला” नामक कृतियां 
प्रकाशित हुई । 


प्रमुख विचार तथा महत्व: 


बोयलो डायड्न का समकालीत था। उसे इस हाताब्दी का फ्रांस का एक युग 
प्रवर्तेक विचारक कहा जा सकता है | उसने साहित्य को कुछ सीमाओं में बाँबने की तो 
चेष्टा की ही, साहित्य के मूल्यांकन में भी कुछ पूर्वाग्रह रखे । इसी कारण उस पर बहू 
दोष लगाया जाता' है कि व्यावहारिक आलोचना के क्षेत्र में वह पक्षपात रहित व हो 
सका था | परन्तु उसकी महत्ता का एक निश्चिचत कारण यह भी है कि उसने दूसरे 
साहित्य विचारकों से जो कुछ भी ग्रहण. किया, वहू उत्के विचारों और सिद्धांतों में 
सर्वोत्तम था । उसने एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से साहित्यिक प्रवृत्तियों के इतिहास का 
अध्ययन किया और विविध ग्रुगीन उपलब्धियों से स्वयं को अवग्रत कराया | 


पाइचात्य समीक्षा झास्ज का द्विकादत और विधि छिद्धान्तों का स्वकूप [ २०४ 


अनुकरणात्मकता तथा यथार्थता :-- 


बोयलो ने प्राचीन यूनानी तथा अस्य कृतियाँ के अनुकरण की दाक्षनिक व्यास्या 
प्रस्तुत की । वह यथार्थता पर अत्यधिक बल देता था। उसका विचार था कि बही वस्तु 
सुस्दर हो सकती है, जो यथार्थ हो । इसी प्रकार से बहु यह भी मानता था कि प्रत्येक 
यथार्थ वस्तु प्रकृति में मिलती है। इसलिए साहित्य या काव्य के सुन्दर होने के लिये 
यह आवश्यक है कि बहु यथार्थ या प्रकृति पर आधारित हो । उसने यह भी सिद्ध करे 
का प्रयत्व किया है कि प्राचीन साहित्य इसी कारण से सौत्दर्ययुक्त है, क्योंकि उसके 


ये ही झीनों आधार हैं। जतः उसने आधुनिक साहित्यकारों के लिये प्राचीन साहित्य- 
कारों का अनुकरण उचित बताया | 


काव्य कला :० 


सब्रहवीं शताब्दी के फ्रांस की इस सर्वप्रमुख साहित्यिक प्रतिझा ने अपनी कृति 
“एल आटे पोयटीक” में काव्य कला पर बहुत गम्भीर विचार प्रस्तुत किये हैं । उसने 
बताया है कि काव्य चाहे किसी भी प्रकार या श्रेणी का हो, उसमें विवेक का होना 
आवश्यक है। उसने काव्य में बिवेक को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है । उसका कहना है 
कि वह वस्तु वस्ठुतः विवेक ही है, जिससे काव्य का महत्व आँका जाता है। काव्य 
इसलिये महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि वहू काव्य है, बल्कि वह इसलिये महत्वपूर्ण होता 
है, क्योंक्रि उसमें विवेक समाविष्ट होता है। उसने तो यहाँ तक कहा है कि यदि कांव्य 
में विबेक नहीं होगा, तो वह किसी भी स्थायी महत्व का नहीं सिद्ध हो सकेगा, भले ही 
कवि उसमें कितनी अधिक मौलिकता का दावा करे। इस प्रकार से काव्य में विवेक 
का महत्व प्रतिपादित करने के बाद उसने काव्य के विवेक युक्त होने का एक उपाय 
बह बताया है कि वह प्रकृति पर आधारित होना चाहये । 


शास्त्रीय वृष्टिफोश हा कल 


सत्रहवीं छत्ताब्दी में फ्रांस में “क्लासिकलता” का क्षत्रिक प्रचार हुआ। इस 
समय चिन्तन का स्तर ऊँचा उठ चुका था। इस सम्वस्ध में प्रमुख उल्लेखनीय तथ्य 
यह है कि साहित्यिक अनुकरण की पूर्ण और विश्वसत्तीय वध्यास्था की गई। मालेगब 
और बोयलो आदि विचारकों ने महत्वपूर्ण समीक्षात्मक संत्रद्यायों का प्रवर्तेत किया और 
प्रायः समस्वयवादी दृष्टिकोण से व्यावहारिक समीक्षा करने पर बल दिया | 





२०६ |] जमीजा के मान मार हिंदी सप्रीमा को विशिष्ड प्रव॒त्तियाँ 


इन समीक्षकों के अतिरिक्त मैगनिए और तेवफिल दे बियो आदि भी थे जिनका 
बहुत से विषयों में वैचारिक मतभेद था । अनेक व्यावहरिक समीक्षाओं में इन लोगों ते 
याद विवाद के सूत्र ढूँंढ़ै निकाले और उन पर पक्ष और विपक्ष में टीका टिप्पणी करते 
रहे । मालेअब की व्यावहारिक समीक्षा का जहाँ इस शताब्दी में व्यापकता से प्रचार 
हुआ वहाँ दुसरी ओर कुछ लोगों ने इससे गम्भीर मतभेद भी प्रकट किया । परन्तु इससे 
उसकी छूयाति, प्रतिष्ठा और मान्यताओं में कोई विशेष अन्तर नहीं भाया और वह 


व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक समीक्षा पद्धतियों के इतिहास में सर्वप्रथम विचारक 
के रूप में मान्य हुआ । 


मादय-पिद्धान्त ;-- 


नाठक के क्षेत्र में दुखान्तक, सुखास्तक, मिश्चितान्तक और द्यान्तक आदि पर 
बहुत विस्तार से विचार हुआ। इन नाट्य रूपों की नवीन व्याल्याएँ हुई और इनसे 
सम्बन्ध रखने वाली बूक्ष्म निर्देशन प्रणालियाँ प्रवर्तित की गई | ब्राम्थ माठक और 
प्रहसन' की उपेक्षा नहीं हुई ) जहाँ तक साहित्य के गद्य माध्यम का सम्बन्ध है, उपन्यास 
की विज्लेष रूप से मान्यता मिली । भहाकाव्य से उसकी तुलता की गई और उसे गम्भीर 
माध्यम स्वीकार किया गया । दौलिए और कारनेई आदि समीक्षक इस सिद्धान्त निर्धारण 
के क्षेत्र में विशेष रूप से क्रियाशील रहे और व्यावहारिक समीक्षा में छोटी छोटी बातों 
पर ये लोग विवाद करते रहे । इस सबका परिणाम इस अर्थ में अच्छा हुआ कि 


क्रियात्मक साहित्य के साथ ही साथ समीक्षा साहित्य के क्षेत्र में भी गतिशीलता बढ़ी, जो 
सदेव नई सम्भावनाओं का द्योतन करती है । 


सत्रहवीं शताब्दी में स्पेनी समीक्षा 


सन्रहवीं शताब्दी में स्पेन में जिन समीक्षात्मक विचारों का प्रचार रहा, उनका 
सम्बन्ध मूल रूप से साहित्य और कला के कुछ भूल प्रइतों से है । उदहरण के लिए 
नीति ज्ञासत्र और सौन्दर्य शास्त्र जैसे विषयों पर भी इस समय में विस्तार के साथ 
विचार किया गया। इसे सम्बन्ध में इस तथ्य का उल्लेख करना असंग्रत न होगा कि 
इस समय से पूर्व साहित्य, कला, सीति में शास्त्र तथा सौन्दर्य विज्ञान के विषय में जिस 
प्रकार के मतों का प्रचार था, उनको देखते से यहू पता चला है कि वे प्राय: इन विषयो 


पाइचात्य समीक्षा शाह्त्र का विकास और विविध सिद्धाएतों का स्वकृषप [ २०७ 


के पारस्परिक मेद की ओर संकेत नहीं कर पाले थे । वे इनके स्थूल स्वरूप का हा स्पत्चे 


करते थे और कभी कभी तो ऐसी सामान्‍य बातें इंग्रित करते थे जिनका सम्बन्ध सामूहिक 
रूप से इन सभी विषयों से होता था। 


उपयु क्त दृष्टिकोण से इस शव में कलात्यक चिन्तन का पर्याप्त विकास हुआ, 
क्योंकि इस समय प्रत्येक कला, शास्त्र और विज्ञान का पृथकीकरण कर दिया गया और 
ऐसा करते समय बहुधा इन्हीं विषयों के सम्बन्ध में प्रचारित प्राचीन मन्तर्व्यों का विरोध 
भी किया गया । पाजूबा डी सान्‍्टो टीमास परीएस्सात्‌ ने उपधु क्त विषयों के सम्बन्ध में 
अधिक स्पष्ट और दृह विचार अभिव्यक्त किये। इसलिए इस क्षेत्र की उपलब्धियों का 
सबसे अधिक श्रेय उसी को है । 


नीतिश्ास्त्र और सौन्दर्य विज्ञान के क्षेत्रों में सैद्धान्तिक चिन्तन का जहाँ तक 
सम्बन्ध है, आगे चल कर ऋमनजश्ञः उसमें कई दृष्टियों को समावेशित कर दिया गया | 
अनेक विचारक ऐसे हुए, जिन्होंने इन क्षेत्रों में बवीन उद्भावनाएँ करते हुए प्राचीन 
यूनानी और रोसीय चिन्तकों से असहमति और विरोध प्रकट किया । बहुत से ऐसे प्रइत 
उठाये गए, जिनमें अनुकरण के स्वरूप, कला के विधिध पक्षों और सौन्दर्य के प्रेरक सूचों 
का विस्तार से विवेचन किया गया । लियो हेड़ियो तथा लुई डी ग्रानडा आदि विचारकों ने 
इस सम्बन्ध में रहस्यवादी दृष्टिकोण को अपवाया । कुछ लोगों ने इससे भिन्‍न दृष्टिकोण 
भी स्वीकार किया । इन लोगों में फ्रान्सिकों शान्केज का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 


इस अकार से इस समय में जो मुझ्य विदाद रहा, उसका स्वरूप चाहे जैसा 
भी हो, परन्तु उसके मूल मे प्राचीतता के समर्थन अथवा विशेध का ही इन्द्र है । प्राचीन 
विचारकों में जिसका सबसे अधिक प्रभाव स्पेनी चिन्त्रकों पर था वे भरस्तू और 
क्विटीलियन हैं । कुछ लोगों ने प्राचीनता का समर्थन करते हुए इन विद्वानों के सिद्धोन्तों 
का भी समर्थन किया है और कुछ ते प्राचीचता का विरोध करते हुए इठके महत्व को 
भी अस्वीकृत कर दिया है । 


इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि स्पेन में जो साहित्यिक चिल्तव होता 
था, उसकी होड़ प्रायः इटली बालों से प्रत्यक्षतः रहती थी । इंठली के चिन्तन क्षेत्रों में 
होने वाली उपलब्धियों के सन्दर्भ में तुलनात्मक दृष्टि से स्पेनी चित्तक बहुत सजग और 
सतके रहते थे । इस युग के अन्त तक साहित्य क्षेत्रीय भौतिक चिन्तन की दृष्टि से 
चालतासार डी केस्पिडेस तथा प्राचीन अनुग्रमव की दृष्ठि से मिंगुवेल डी सर्वेल्टी के 
नाम उल्लेखनीय हैं । 





रण्द ] समीक्षा के मान और हिंदी सतीभा की विश्विष्द अवृत्तियाँ 


स्पेनी समीक्षात्मक चिन्तन के इतिहास में जी सुई वादी लुई एल्फोन्जों डी 
कार्यालीसे का नाम इस शताब्दी के चिन्तकों में विज्ेष रूप से उल्लेखनीय है । उसने 
माटक के सम्बन्ध में कुछ ऐसे सिर्दातों को नियमन किया जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से 
प्राचीनता के विरोधी होते हुए भी व्यावहारिक दृष्टिकोण स्रे अधिक ग्राक्न और 
उपादेय थे । दुखान्तक नाटक, सुखान्तक नॉटंक मिश्चितान्तक नाठक और दयास्तक 
भाटक के स्वरूप भेद के सम्बन्ध में बहुत विवाद इस समय में हुआ | अनेक साहित्यकारों 
ते जहाँ एक गोर अरस्तू द्वारा निर्देशित सिद्धांतों का समर्थन और अंगीकरण किया, 
वहाँ दूसरी और बहुतों ने उनका घोर विरोध किया और नवीनतम तत्वों को मान्य 
करने के लिए आन्दोलन किया। इस विषय में पक्ष या विपक्ष में जो कुछ भी 
कहा गया, बहू प्रायः अरस्तु के विरोध या समर्थन में ही था। 


काव्य के तत्वों के विषय में भी पर्याप्त विचार विमर्श हुआ । इस सम्बन्ध मे 
सबसे अधिक सुलझे हुए विचार जूबा मारटिनेज डी जौरेगुई के हैं। उसने ऊपरी तौर से 
सैद्धांतिक बाद विवाद में पड़कर कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के विषय में स्पष्ट विचार प्रकट 
किए । अपने पूर्ववर्ती पीड़ो डी वेलेन्शिया का सैद्धांतिक समर्थन करते हुए और काव्य 
की आत्मा के विषय में उससे सहमति प्रकट करते हुए उसने कहां कि अलंकार तत्व किसी 
भी प्रकार से काव्य की आत्मा के रूप में नहीं मान्य क्रिया जा सकता, वरत्‌ जो मूल 
विचार तत्व उसमें निहित रहता है, वही काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित रहता है | 


सत्रहवीं शताब्दी में जर्मन समीक्षा 


जम॑ती में समीक्षात्मक चिन्तन के इतिहास को देखने से यह पत्ता चलता है कि 
आधुनिक रूप में समीक्षा के क्षेत्र में काये लगभग सत्रहवीं शताब्दी के पूर्व ही आरम्भ हो 
चुका था। इसके पूर्व क्रियात्मक साहित्यांगों के क्षेत्रों में तो कुछ उपलब्धियाँ हो चुकी 
थीं, परन्तु समीक्षा के क्षेत्र में क्रियशीलता का अभाव था। इतना अवश्य था कि 


समीक्षा क्षेत्रीय सम्भावनाएँ इससे पहले भी विद्यमान थीं और कभी-कमी इसका' आभास 
भी मिलता था । 


सोलहवीं शताब्दी का अन्त होते-होते इस क्षेत्र में जागरुकता बढ़ी । फिर १७वीं 
शताब्दी में इसका और भी विकास हुआ तथा शास्त्रीय समीक्षा का स्वरूप भी स्पष्ट 
होने लगा । समकालीन यूरोपीय वैचारिक आन्दोलनों की लहरें यहाँ भी आई और उन 


पाइवात्य समीक्षा शाहत्र का डिकाल और जिविब सिद्धान्तों का स्वहम [ २०९ 


पर भिन्न भिन्न प्रकोर की प्रतिक्रियाये भी देखी गईं । इस सबका परिणास यह हुआ कि 
[प्र जो भी साहित्य और सनीक्षात्मक् विकास हुआ उसकी सूत्ल प्रेश्णा विदेशी 
रही ! 


सत्रहवी शताब्दी में माटित ओपिस्स [१४९७ से १६३९ तक) का जब 
ज्ाविर्भाव हुआ, तब सामान्य रूप से उपर्यूक्त स्थिति ही धी। मारटित ओपिस्स ने इस 
पदिथिति को भली प्रकार से समझा । उपने यह अनुभव किया कि य्ि देश में साहित्य 
और कला के छेत्र में उच्च कोटि के मौलिक चित्तन की सम्भावना नहीं है, तो फिर 
समकालीन संकृचित दृष्टिकोण का प्रचार करनेवाले आन्दोलनों और विचारधारादों 
का अनुगमत करने की आयेक्षा प्रादीनता का अचुगमत करता अधिक उपयोगी शझ्षिद्ध 
होगा । इसलिए उसते प्राचीनता का अनुगसन श्रेबस्कर बताते हुए फ्रांसीसी शास्त्रीय 
सिद्धांतों का अनुमोदन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि सन्नहवीं शताब्दी के 
स्तिम वर्ष तक यहाँ के साहित्य और समीज्ञा पर उन्हीं तत्वों का सु व्य रूप से प्रभात्र 
पडता रहा, जिनका निदर्शत फ्रांसीसी साहित्य शास्त्र और जिचारधारा द्वारा किया था! 


धन्य अनेक कारणों के साथ यह भी एक बड़ा कारण था कि जम॑नी में मौलिक रूप से' 
साहित्यिक विकास की सम्भावतएँ कम हो गई. 


सत्रहवीं शताब्दी में अंग्रेज़ी समीक्षा 


अंग्रेजी समीक्षा में यद्यपि यूरोप की अन्य भाषाओं से भी बहुत कुछ प्रभाव प्रहण 
किया, परन्त इसके साथ ही उसका विकास स्वतंत्र झूप से भी होता रहा। इरास्मस 
तथा गैस्किमोन जैसी प्रतिभाओं ने अंग्रेजी समीक्षा को समृद्ध बनाने में योग डिया। 
अन्य देशों की विचाश्याराओं ने अंग्रेजी समीक्षा के विकास में प्रेरणा का कार्य अवश्य 
किया, परन्तु स्वयं अंग्रेजी समीक्षा की परम्परा मी बहुत प्राचीत और समृद्ध होते के 
बपरण उसके स्वतंत्र रूप में विकास की सम्भावनायें भ्री सदेव विद्यमान रहीं। इसलिये 
यह सम्भव है कि किसी युग की अंग्रेजी समीक्षा में पूर्णत: मौलिक ते हो, .परच्तु 
इतना निश्चित है कि वह स्वयं प्रेरित एवं आत्म विर्भर सदैव से ही रही है। उसके 
साहित्य झास्त्रियों ने भी विविध साहित्यांगों से सम्बन्ध रखने वाले सिद्धांतों का निर्धारण 
करने का प्रयत्न किया । परच्तु शास्त्रीय हन्दों के विरोध और समर्थन के कारण उनमें 
एकमसतता नहीं रही | भाषा के विकास की ओर अंग्रेजी के समीक्षकों का बराबर ध्यान 
रहा। अश्ॉम आदि तो अंग्रेजी भाषा की समृद्धि के लिये मिरन्तर चेष्टाशील रहे । 


अप आप 
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पिच ६ डॉ 
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इस नवीन युग के अंग्रेजी समीक्षकों में से अविकांश ऐसे थे, जो समीक्षा शास्त्र के 
विधय में पर्याप्त सैद्धांतिक ज्ञान रखते थे, परन्तु इन लोगों ने अपने इस ज्ञात का 
व्यावहारिक उपयोग उचित प्रकार से नहीं किया। अपनी भावी प्रगति के वियय म्रें ये 
इतने चिल्तित रहते थे कि इन्होंने प्राचीव साहित्यिक और समीक्षात्मक उपलब्धियों की 
ओर बहुत उपेक्षा भाव प्रदर्शित किया। उन्होंने कभी भी इस तथ्य का अनुभव गम्भीरता 
पुवंक नहीं किया कि सहल्ों वर्षा तक प्रसारित साहित्यिक इतिहास के प्रति इस प्रकार 
की भावना अहितकर सिद्ध होगी । 


इसके अतिरिक्त इत समीक्षकों ते ग्रीक और लैटिन आदशों का अनुसरण भी 
अंग्रेजी समीक्षा के विकास में सम्यक्‌ रूप से तहीं किया | गैस्किमोत, वेव, पुटनहाम तथा 
सिडती आदि समीक्षक दूसरे वर्ग के समीक्ष क थे, जितमें इस तकार की प्रवृत्तियाँ नहीं 


'थीं। परन्तु उसकी उपलब्धियाँ भी इतनी महती नहीं थीं कि उन्‍हें सर्वश्रेष्ठ कोटि के 


समीक्षकों में स्थान दिया जाता। उपर्युक्त विचारकों में से सिडनी के विषय में हम 
संकेत कर चुके हैं कि उसने अपने थुग की सीक्षा घारा को एक नयी दिशा दी थी । 
उसकी प्रख्यात कृति “एपालोजी आफ पोयद्री” थी जो बाद में “डिफींस आज पोयजी” के 
नाम से प्रसिद्ध हुई थी । ' बह काव्य के दैवी स्वरूप और उसकी अलौकिक प्रेरणा का 
समर्थक था । इसी-लिए बहू कवि को स्रध्टा मानता था। उसके विचार से काउय सत्‌ का 
उन्मेष और असत्‌ का भाश्ष करने के लिए एक सशक्त माध्यम सिद्ध होता है 


अंग्रेजी समीक्षा के विकास में अंग्रेजी गद्य का भी पर्याप्त योग है ) गैस्किसोन के 
समय से अंग्रेजी भाषा की समृद्धि की ओर विशेष रूप से ध्यात दिया जाने लया था। 
भाषा द्ारबीय वियमों की रचना होने लगी थी तथा साहित्पिकों एवं साहित्यिक 
उपलब्धियों का मृल्यांकन होते लगा था । आरकंविश्प बाकेर की घोषणा तथा प्रभाव 
से चौसर और उसके पूर्व युग का अध्ययन किया गया । इटेलियन साहित्यिक अ्रचृत्तियों 
के फलस्वरूप अंग्रेजी साहित्यकारों ने भी प्लेटो द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार 
साहित्य रचना करता आरम्भ कर दिया । इस प्रवृत्ति के विकास में व्युररिटव तत्व ने भी 
बहुत योग दिया । कुल मिला कर, ऐसा विचार किया जाता है कि शास्त्रीय अनुगामिता 
की अ वृत्ति के फलस्वरूप ज्ाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक हुई । 


], 'ुउदाप्िवद्धा) वी टिकष्टाश शाप! ज]ुणंण शा, (णाओं0, 9. 344, 


पछचात्य समौक्षा शास्त्र का विकास और विविध घिद्धानतों का स्वहप | २११ 


जहाँ तक भाषा और उसके रूपों का सम्बन्ध है, स्पेंसर ते अपने केलडर 

में जिस अनागरिक भाषा का प्रयोग किया है, उसकी बहुत आलोचना की गयी । क्िसी' 
सीमा तक यह उचित भी था । सिडनी ने भी इस विषय में यह देखने की चेष्ठा की थीं 
कि वर्जिल, सानाजार या थियोक्रेटस ने भी ऐसा ही किया था अथवा नहीं । यदि किया 
था, तब तो सब को उप्तका अतुसरण करना चाहिये और यदि नहीं किया था, तो यह 
प्रवत्ति निदपचय ही त्याज्य थी | इस रूड़ियदी भावना के अनुसार यह भाग्यता प्रचलित 
थी कि प्राचीन कवियों ने जो कुछ लिखा, उसका अनुसरण आवश्यक हैँ और उन्होंने जो 
नही लिखा, उसे निषिद्ध समझता चाहिये । 


यूरोपीय साहित्य और समीक्षा के क्षेत्रों में नवीतता के आविर्भाव न होने का 
सब से बड़ा कारण उपर्युक्त धारणा ही' थी । इसीलिये दिविध विकास यरुगों में लेखकगण 
प्रायः पुनरावृत्ति के रूप में उन्हीं बातों और विषयों को दोहराते रहे, जिन पर उतके 
पूर्ववर्ती विचारक विचार कर चुके थे । नवीन विषयों, सम्भावनाओं और सिद्धांतों की 
ओर लोगों का ध्यान कम जाता था और यदि कभी कोई उनके प्रवर्तत की चेष्ठा भी 
करता था, तो प्रायः: उसका बड़ा विरोध किया जाता था। 


सिडनी के समान ही जानसन भी विवेक पर बहुत अधिक बल देता 
था। वह अपने विशद ज्ञान और समीक्षा क्षेत्रीय बहुमुखी सतर्कता के लिए अंग्रेजी 
साहित्य में विख्यात है । ' इन लोगों के प्रभाव के फलस्वरूप अठारहवीं शताब्दी में इस 
विषय की ओर बहुत लोगों का ध्यान. गया तथा उन्हें और उनकी वैचारिक मान्यताओं 
को समर्थन भी मिला | विशेष रूप से इन दोनों समीक्षकों के विचारों और शास्त्रीयता 
के अनुगसन से डाइडन भी प्रभावित हुआ । उसके [अतिरिक्त पोप और बोलियों ने 
भी इन्हें मान्यता दी । बेब, पुटनहाम, केम्पियव, डेतियल, पियसे तया बोल्टन जादि 
का समर्थन और योग इस दिशख्षा में नगप्य नहीं है । 


इस युग के विशिष्ट समीक्षकों में बेन जॉनसन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। 
उसने वास्तव में अंग्रेजी समीक्षा के विकास को नयी विदज्याएं दीं ॥ उसकी समीक्षा दृष्टि 
अपेक्षाकृत विस्तारयुक्त,थी और उसकी सबसे बड़ी विशेषता थह थी कि वह युग जीवन 


).. '& छलांडा0तए छा पिड्ञीओ ऐफसएलंडय, ए९००:३४ $ांगराप्टी उपाए, 2. 80 
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की संकुचितताओं से मुक्त थी। उसने सैद्धांतिक और व्यावहारिक ध्षमीक्षा हे ललेबों में 
धत्मपि अपनी झूढ़िवादिता और पूर्दाग्रहों का भी परिचय दिया है, परन्तु इनके फलस्वरूप 
उसकी समीक्षा दृष्टि में चंकुचितता वहीं आने पायी है। उस जवी विवेक शक्ति और 
सूक्ष्म निर्णय शक्ति से सम्पन्न समीक्षक: सम्पूर्ण यूरोप में इसे गिने ही हुये होंगे । यह एक 
विडम्बना है कि उत्तकी गणना ड्राइडन जैसे प्रथम श्रेणी के समीक्षकों में नहीं की डादी । 
यद्यपि इसका एक कारण बह भी हो सकता है कि वह अपने आपको प्रगीच साहित्यिक 
: ह्वीन प्रवुत्तियों के श्रभाव से एुर्णयः मुक्त नहीं कर पाया कौर इसीलिये उसका आपेलषिक 
महुत्व भी अधिक रहा । 


आधुनिक तथा प्रादीन साहित्य की मान्यताओं और प्रवत्तियों के पारस्परिक 
विरोध और संवर्ष की झावना का आरम्भ सबसे पहले इटली में हुआ था, क्योंकि 
आधुतिक यूरोपीय समीक्षा के आरम्भिक विकाक्ष का सर्वप्रथम केन्द्र वहाँ था। इटली स्रे 
अब समीक्षा का केन्द्र फ्रांस बन गंया, तब यहू विवाद की प्रवृत्ति भी वहीं स्थानाततरित 
हो गयी । परल्तु मुख्य अन्तर तब यह पड़ा कि इसे वहाँ बहुत व्यापकता प्राप्स हुई , 
फ्रांस के उच्च कोटि के साहित्य विचा रकों ने इसमें भाग लिया जिनसें वोगलो जैसे व्यक्तित्व 
भी सम्मिलित थे । वोबलों का प्रभाव डाइडन आइहि पर भी है, मधपि कुछ विषयों में 
ड्ाइडल बोयलो से असहमति हखता था। बोयलों के अतिरिक्त जीन द॑ झीलेच्द्र ने भी 
इस विवाद में विशेष रूप से इचि ली। स्पेत में ऐटफेजो सेमेंज (सन्‌ १६१८) तिम्ो द 
मालिना (सत्‌ १६१४) तथा एत्फेंजों नॉजेल्स द सल्ञाज (सन्‌ १६३३) आदि विचारकों 
ने भी प्राचीवा और नवीदता से इस संघर्ष में भाग लिया, यद्यपि उनके विज्ञारों को 
भहाद्वीपीय मान्यता न प्राप्त हो सकी । 


धारण्मिक समीक्षक: सर विलियम डेवनेंट 


परिचय तथा कृतियाँ :-+ 


क्लैपिकल थ्रुग में अंग्रेजी स्रोहित्यिक क्षेत्रों में अपक्षाकृत कम क्रियाशीलता 
लक्षित होती है । इसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि उत्त दियों इंग्लैंड में 
सामाजिक घामिक संघर्णों की अधिकता थी और सामान्यतः लोगीं का ध्यान इन्हीं क्षेत्रों 
दी समसस्थाओं और गतिविधियों तक सीमित रहता था । इस सचहवीं शताव्दी के प्रारस्मिक 
डिचारकों में स्वेश्रथम सर विलियम डेंक्नेंट का नाम उल्लेखनीय हैं, जिसका समय 


पइ्श्थाह्प शीश तू कृड क्भ््स हो चर्च स्िल्जत््तों बा धनुस | २्‌ ह हर 


पं :५ रार्ठ धुद्यए हाल एक नरदप ग्चना थी जिया लि +म 
इनसे से सर्वधरन्प हति एक नाहुय रचना थी अप शीपषक परे इंजेडी आफ एल्मोगाइन 


था कर थी सबू ६६२६ में प्रयशशित हुई थी । इसके ५६ पांत्त राबू १६३० में “दि ऋगुत 


बदर सन १६३६ में “दि प्लेशनिक लव”, उस १६३६ में ही “दि विटस”, सम 
१६४३ में “दि अचफ्धाचु वेट लव” तथा धनू १६४५ में “तब एण्ड जानर पक 
नादथ छतिया प्रकाशित हुई | से बचक प्रकाना फे पूर्व हो अभिनीत हो चुकी 
थी । रूम १६०८ में इसे “पर्यट लॉरिएट” घोषित किया प्या । एन 2६४१ हें इसका महा 


काव्य “पांडीवर्टट प्रकाशित हुआ। सन्‌ १६२६ में अपनी कृति "सेज आफ रोडइच” द्वार 


श्र 


कि 


इसते व्यावहारिक रूप से अंग्रेजी आपेर का प्रदतेव किया । यहु अपने शाहित्यिक विचारों 
में प्लेटो के सिद्धास्तों का ममर्थक्ष घा। इसमे प्लेटों की कला विषयक माम्यता कों ल्थिप 
रूप के स्वीडन वी थी, मिसके अनुसार कला किसी वस्तु के आदर्श मथार्थ को वस्तु ये 
देखने के अतुण्य का किसी याध्य भर पे ऋविव्यक्ति देवा ही है । 


प्रद्ुछ् दिदाएश :-- 


०, 


डेबनेंट का बर्मीक्षक दष्टिकोण अपेक्षाकृत स्पष्ट है। बढ समीक्षा के उचित स्दडूप 
का बोध करादे की शक्षमता हैं। उसने होचर, विज, हयूकत, स्टेशियंत आदि पर सफल 
सप्ीक्षायें लिछी हैँं। उद्की यूझ्म समीक्षा दुष्टि ते इन साहित्यकारों के युण दोषों दी 
सम्यक्‌ विवेचना करके उनका यथार्थ मूल्यांकन किया है। डंचवेट अदुकरण पर बहुत बल 
देता था और आधुर्निक अर्थ में उसका प्रयोग करता था। बहु राधा के वियय में सजगता 
को बहुत आवश्यक दताता था जिससे अवावश्यक छब्दों का दाह्पफकार हो सके। काज्य 
को बहू झंसार की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में एक नावता था वह काव्य शास्त्र की विरोंडी 
पिछकी श्रमीक्षा कृतियों वा शी विरोध करता था। काव्य के दिघय में न केदल उसकी 
धारणा बहुत उच्च थीं, बहू काव्य का भारी प्रशंधक शोर उसमें यहुरी रवि रखने 
बाला था। 


ट्‌ 
हद 
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२१४ |] समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विद्विष्ट प्रवृत्तियाँ 


टॉमस हाब्स 


परिचय तथा कुतियाँ :-- 


टॉमस हाब्स का समय सन्‌ १५८७ से लेकर सन्‌ १६७९ तक है ।* इसका जन्म 
सैल्मेसबरी में और शिक्षा दीक्षा आक्सफोर्ड में हुई । अपने समय के फ्रांसिस बेकन्पू गेलीलियो 
गासेंडी, डिस्क्रेंटस, मार्सिने, हारवे, बेन जानसन, काउली तथा सिडनी गोडोल्फिय+ आदि 
साहित्यकारों, दा्निकों, बंज्ञातिकों और गणितज्ञों के सम्पर्क में आया । 


एक दार्शनिक के रूप में हाब्स ने प्रकृति और मनुष्य के विषय में चित्तन किया 
है । उसने ईश्वरीय सत्ता पर अधिक विश्वास नहीं किया । उसे “नामिनलिस्ट” कहा 
नाता है, अर्थात ऐसे सिद्धान्त का अनुयायी, जिसके अनुसार गुण केवल नाम में ही रहते 
हैं। “लेवियेधत” इसका प्रसिद्ध ग्रन्थ है, जो सन्‌ १६५१ में प्रकाशित हुआ था 
भौर जिसमें उसने अपने दाह्निक सिद्धान्तों की व्याख्या की है । उसके अन्य ग्रन्‍्यों में 
“डेसिश्र/ (सन्‌ १६४२), “हु यूसन नेचर” (सन्‌ १६५०), “डि कारपोर पौलिम्को/ 
(सन्‌ १६५५), “ड होमाइन” (सन्‌ १६५८) आदि विज्ञेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
उसकी अंग्रेजी गद्य लेखन शैली बहुत स्पण्ट, पूर्ण और प्रभावशाली मानी जाती है । 


डेवनेंट और हाब्स में बहुत ठोस साहित्यिक बाद-विवाद हुआ । तत्कालीन 
बरूरोपीय साहित्यों में विविध भाषाओं के क्षेत्र में भिन्न-भिन्न काव्य रूपों को लेकर बहुधा 
विवाद हुआ करता था ! अरस्तू, होरेस, पेटोसियव आदि की इन काव्य रूपों विषयक 
घारणाओं को आधार बनाकर ही इस विवाद में लोगों ने तर्क वितर्क किया । हाब्स ने 
काव्य रूपों का विभाजन बहुत वैज्ञानिक रूप में किया तथा इस सामान्य गन्‍्तव्य का 
बड़ा विरोध किया कि पद्च में लिखी गयी प्रत्येक रचना अनिवार्य रूप से काव्य है 
उसने यहू मानना भी अस्वीकार कर दिया कि काव्य का विषय केवल मानव चरित्र के 


विविध रूपों का अंकन ही होना चाहिये। हाब्स ने आधुनिक भाषाओं के भविष्य में 
स्थायित्व के विषय में आशंका प्रकट का थी । 


4, . 2 /98097 30874! 7660फद्वए जीशएइाओ [न्‍शनाएा'2,) ]णाए 
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पाहचात्य समीक्षा झास्त्र का विकाद और विविध सिद्धान्तों का स्वर्य [ २१५ 
जान मिल्टन 
परिणय तथा कृतियाँ-- 


सध्यम युय के दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जॉन मिल्दन का समय सपृ १६०८ से 
लेकर १६७४ तक माना जाता है ।' इसने केम्ब्रिज के सेंट पाल्स स्कूल तथा काइस्ट्स 
कालेज में शिक्षा पायी थी । सन्‌ १६२९ में बी० ए० तथा सन्‌ १६३२ में उसने एम० 
छु० की उपाधि प्राप्त की थी । अपने जीवन के खनत्रहवें वर्ष में उसने “आन दि डैथ 
आफ ए फेंग्र इनफेंट” तर/मक प्रसिद्ध कविता लिखी थी। इसी प्रकार से उन्नीस वर्षे 
की अवस्था में उसमे “एठ ए वैकेशन एक्सरसाइज श्ीषेंक रचना की । इसने यों तो 
अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में ही अनेक कविताएं लिखी थीं, परन्तु वह रचना 
“आन दि मानिय आफ काइसट्स नैटिविटी” ही थी, जिसने सन्‌ १६२९ में इसे ख्याति 
प्राप्त करायी । कैम्ब्िज छोड़ने के पश्चात्‌ मिल्टन ने कोई व्यदसाय आरम्भ नहीं किया 
और अपना अधिकांश समय प्राचीन साहित्य के अध्ययन और काव्य रचना में ही देता 
रहा । इस समय उसने अनेक चतुष्पदियाँ लिखीं, जिनमें से अधिकांश आग्रे चलकर 
महत्वपूर्ण सिद्ध हुई । 


सन्‌ १६३७ से लेकर सन्‌ १६३९ तक मिल्टन ने विदेश म्रमण किया, विशेष 
रूप से इटली घूमा । सन्‌ १६६३ में उसने अपने अमर महाकाव्य “पैराडाइज लास्ट” 
की रचना सम्पूर्ण की । सन्‌ १६६१ में उसकी दो महत्वपूर्ण रचवायें “पैराड्ाइज रीगेंड” 
तथा “सैमसन एगास्टवीज” प्रकाशित हुई | उसने लैटिन में भी अपनी अनेक 
कवितायें लिखीं॥ जीवन के अन्तिम काल में उसके नेचों की ज्योति जाती रही थी ६ 
मिल्टन ईसाई धर्म के प्रधान अध्यक्ष पोष तथा उसके समर्थकों का विरोधी था ॥ 
क्रियात्मक साहित्य के क्षेत्र में वह अपने युग की सर्वश्रेष्ठ (विभूत्रि के रूप में भान्य है । 


काव्य के तत्व तथा गुण:-- 


मिल्टन के काव्य पर विचार करते हुये कहा है कि उसे भावात्मक तथा आनन्द 
दायी होना चाहिए । उसने काव्य में लय तत्व का कड़ा विरोध किया था, यद्यपि वहू 
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श्श्द्द समौक्षा हे बात ओर विशी सजीजा ही बा अभ्ाजिपाँ 


एक विचित्र तथ्य है कि उत्के कार्य में लबाताइसा ओह स्त्दों पर विशिष्ट छूप हे 
मिलती है ) उसते उपयेशात्नक फाव्य के लिए बो युप आवद्वत बगाये हैं-- (१) परदता 
और (२) भावमयता। उसने यहु भी निर्दिष्ट किया है कि जो काव्य उपरेशात्यक 
होगा, वह तकत्मिक काव्य से हीत कोटि का होगा । उराते “स्मैविटादस में कवि की 
 बोश्यताओं की और संकेत करते हमे लिखा है हि जो व्यक्ति कवि बनने की इच्छा' रखता 
है और इस दिशा में प्रथत्त करता है, उसे पहले स्वर्थ ही सच्चा क्राव्य होता चाहिए 
उपके हुदय में न्याय, विवेक कौर कल्याण की प्रतिमायें स्थापित होनी चाहिये। 


पक्ष का लक्ष्य जोर बाधिध्य : 


मिल्टस के दिचार से समीक्षा का लक्ष्य विवेकपूर्ण एष्ठिप्ोण से सत्य की विजु्ति 
रना है । इसलिए समीक्षा का क्वाग्र करते दाओे व्यत्ति को जपते दाश्ट्वों को भी पलों 
ति समझ तैता चाहिए । समीक्षा के दायित्वाँ का वर्णन करते हुए सिल्टन ने चिखा 
है कि उसे वक्षपात रहित डोसा छाहिये । एपे गर्भीरतापूर्वक हल बाद का ऋएभव करना 
चाहिए क्रि बढ़ जिय उत्तरदामित्य का वषह्वत करने जा रहा है, उसका नतिर्दाह £* 
कठिन है । मिश्टन के विदार मे समालवा में अगावदयक गये भावना नहीं होनी चाहिये 
कि वह महान साहिएकारों के विष्य में मिर्येय देने जैसे महत्वपूर्ण कार्य दो कर रहा है। 
उसे भिला किसी पूर्वाग्नह के किसी कृति को ठीक ढंग में समझने की चेष्दा क्षरती 
घाहिए। उसे यहू भी सम्झावा चाहिये कि बह अपने सगकासीन लेखकों अथवा परि- 
स्थितियों के प्रभाव स्वरूए उसके विषय में उचित तिर्णय देने में भूल भी कर सकता है । 
इसलिए उसे इस दिशा में विशेष सतर्कता से काम लेता चाहिए । 


मिल्टल का सहृत्य :-- 


मिह्टल के काव्य की एटीवबन ने बिशवता से समीक्षा बारते हुये उसके महत्व ऋ 
मिदर्नन किया है । “स्पेक्टेटर” में “पंराह्यइज लॉस्ट पर एडीसन के लेख नियमित रूप 
ते प्रकाशित हुऐ.ं थे ! एडीसन के असुसार मिल्टम एक भहत्वाकांक्षी व्यक्ति था! उसने 
अपने महाकव्य “पैराडइज लॉक्‍्ट” में जो पांडित्य प्रदशित किया है, उसका कारण 
मिल्ठन की यही महत्थाहांज्षा है। उसे पतिहासिक्ष, भौगेजिक तथा ज्योतिषिक 
विवाओं के साथ ही साथ जो अन्य विषग्रक शास्त्रीय: उज्मेख प्रस्तुत किये गये हैं, वे भी' 
उपर्युक्त कारण से ही । 


पाइचात्य समीक्षा हस्त्र का विकास और विधि सिद्धास्तों का स्वरूप | २१७ 


एडीसस ने मिल्टन के काव्य की समीक्षा बहुत सूक्ष्मता से वस्तु, पात्र, भव 
वथा भाषा के आधार पर की है | उसने “पेराडाइज लॉस्ट” की आलोचना इस कारण 
भी कठोर की है क्योंकि यह भहाकाव्य अरस्तू के बताये हुये महाकाव्य के लक्षणों के 
अनुसार सुखास्तक न होकर दु्यान्तक है। एडीसन का यह विचार है कि मिल्टन का 
प्रकृति निरीक्षण बहुत कुछ परम्परागत और अमौलिक है। यह भी कहा जाता है कि 
ईसाई धर्म में मानव के हास के विषय में विवरण तथा टोलेमी की ज्योतिष विषयक 
स्वस्था मिल्टत के इस मदहाकाव्य का आचार हैं। जहाँ तक सिल्टन की तिजी भावना 
का सम्बन्ध है, उसने स्वयं यह बताया हैं कवि जब तक राजनैतिक स्वतल्तता कवि गण 
को नहीं होगी, तब तक भद्दान्‌ साहित्य की रचना की सम्भावनायें भहीं हो सकेगी । 


एब्राहम कांउली 
परिचय तथा! कृतियाँ :-- 


एब्राहम काउली का समय सत्‌ १६१८ से लेकर सन्‌ १६६७ तक है । अपने बच 
पतन से ही उसने काब्य रचना आरम्भ कर दी थी और दस वर्ष की आयु में "“प्रिरैमंस. 
एंक थिसबी” नामक रचना लिखी थी | इसी प्रकार से ग्यारह वर्ष की अवस्थो में उससे 
“कास्टेनिटा एंड क्लिट्स” नामक रचना तैयार की थी | सव्‌ १६३८ में उसने “लब्ज 
राइडिल” तथा सन्‌ १६३८ में ही “नौ फ्रोजियम जो कुलेयर” आदि कुतियों की रचना 
की) इसकी प्रसिद्ध कृतियों में “दि भिस्ट्रेस”/ (सन्‌ १६४७), “मिसेलेनीज” (सच 
१६५६), “वर्सेज आन सेवरल अकरेजेंस” (सन्‌ १६६३), “दि एडवॉसमेंट आफ एक्स- 
देरीमेंट्ल पिलासफी” (सन्‌ १६६१) तथा "ए डिस्कोंसे बाई वे आफ विजन कन्सनिग 
आलिवर कामबेल” (सन्‌ १६६१) आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


क्ाउली इस युग की उन महान्‌ विद्यतियों में था जिनकी समीक्षा शैली संकॉत्तम 
मानी जाती है ।' वार्ताशापात्मक और तर्कत्मक शैज्ञी के क्षेत्र में वह एक महाने प्रतिभा 
समझा जाता है! उसके समीक्षा दृष्टिकोण में निहित अतिशय वैज्ञानिकेता के कारण ही 
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उसकी ्मीक्षा को दोपपूर्ण समझी गया । एक कवि के रूप में काउली के दो प्रमुद् रूप 
है। प्रथम आध्यात्मिक काव्य रचना के क्षेत्र में और द्वितीय शास्त्रीय काव्य रचना के 
क्षेत्र में 4 इसमें से प्रथम कोटि के काव्य में कल्पना तत्व का आधिक्य है तथा द्वितीय 
कोटि के काव्य में रोमाटिक तत्व का ब्यूनता से समावेश । 


जॉन ड्राइडन 


परिचय तथा कृतियाँ:-- 


जॉन ड्राइडन का समय सन्‌ १६३९ से लेकर १७०० तक माता जाता है १ उप्तका 
जन्म नार्थस्पटन झायर में हुआ था। उसने ट्रिलिटी कालेज कैस्ब्रिज में उच्च शिक्षा प्राप्त 
की थी । सन्‌ १६५८ में उसने अपने अखिद्ध “हीरोइक स्टेंजास” क्रामवेल की मृत्यु पर 
लिखे थे । उसके प्रारम्भिक नाटकों में “दि वाइल्‍ड गैलेंट” (सन्‌ १६६३) तथा दि 
राइवल लैडीज” (सन्‌ १६६४) उल्लेखनीय हैं, यद्यपि ये अविक प्रसिद्ध नहीं हुये । सन्त, 
१६६५ में उसका “दि इंडियत इम्पे्‌रर नामक बाठक विशेष रूप से विश्यात हुआ। 
उसकी प्रारम्भिक समीक्षा कृतियों में “एसे आफ ड्रामेडिक पोयजी” बहुत प्रसिद्ध है । 


ड्रायडन की अत्य क्ृतियों में “अपान दि डेथ आफ लार्ड हैस्टिंग्न” (सन्‌ १६४९) 
“टु माई लाडे चांसलर” (सन्‌ १६६२), “वर्सेज ठु हर रायल हाइसेस द्वि ड्चेज आफ 
या (सन्‌ १६६५), “ज्रिटेनिया रेडिब्रिवा”, “ए पैनेगिरिकल पोयम' दु दि मेमोरी 
आफ दि काउंटेस आफ एविग्डम” (सन्‌ १६६२), “एन ओड मान दि डेथ आफ मि० 
हेनरी पसेले” (सन्‌ १६९६), “दि सेक्यूलर मास्क” तथा "दि पिल्ग्रित्च/ आदि कांत्य 
ग्रन्थ, “सीक्रेद लव” और “दि मैडेस क्वीन! (सन्‌ १६६८), “सर साहटिम मैंर आल” 
भार “वि फंड इनोसेन्स” (सन्‌ १६६०८), “दि एसाइनेशन” आर “लब इस ए मनरी” 
(सत्‌ १६७२), “दि स्टेट आफ इचोसेन्स एंड फाल आफ सैंच” (सन्‌ १६७७), “दि 
काइड कीपर” आर “मि० लैम्बसहैम” (सन्‌ १६८०) आदि वादूय कृतियाँ तथा "ए 
लाइफ आफ प्लूटाक” (सन्‌ १६८३), “लाइफ आफ लूसियन” (सन्‌ १६८१) आदि 
गद्य रचनायें तथा अनेक अनुवादित और रूपास्तरित कृतियाँ हैं । | 


3. “पड (छिप एकराशशबारंफओा 0 अगहीओ वनश्कक्रामार, छाए एड 
सि००९ए, #. 250. 
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काव्य सिर्दात :-- 


ड्रायडन के काव्य सिद्धांत युवीन क्रमीक्षात्मक मान्यताओं के सन्दर्भ में विशिष्ट 
महत्व के हैं । एक कवि के रूप में यद्यपि वह असाधारण काव्य शक्तित से युक्त न था, 
परन्तु अपने काव्य की गहंनता और तीक्ता के गुणों के कारण उसे पर्याग्त मान्यता 
मिली | उसकी कविताओं में पाठकों को मोहने की शक्ति है। उसमें एक सृक्ष्म ससो- 
वैज्ञानिक दृष्टि यी । उसने स्वयं भो अनेक कवियों की आलोचना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
की है । एक साहित्यकार के व्यविनत्व निर्माण का सूक्ष्म विश्लेषण करने वाली उसकी 
शक्ति का पता उंसकी लिखी हुई लूसियन और प्लूटार्क की जीवनियों से लगता है । वे 
उसकी समीक्षा दुष्टि के समस्वयात्मक पक्ष को आइचर्यजनक रूप में प्रस्तुत करती हैं । 


ड्राइडन का यह विचार था कि प्रत्येक जाति, युग, देश तथां भनुष्य की अपनी 
निजी प्रतिभा होती है, जिसका स्वरूप उसी के अनुसार वैभिन्नय या वैशिप्ट्थ से विर्धा- 
रित॑ होता. है । काव्य मैं'अनुकरणांत्मकता के विषय में वह पूर्ववर्ती विचारकों से सहमति 
रखता था, परत्तु काव्य की प्रभावात्मकता के लिए वह मात्र अनुकरण को अपर्याप्त 


समझता था। वह कलात्मक अनुकरण का समर्थक था। काव्य के प्रयोजन वह आजनन्‍्दा- 
त्मकला और छपदेशात्मकता ही मानता था । 


क्राव्य और समीक्षा :-- 


ड्राइडल का यह विचार था कि जब कोई साहित्यकार काव्य रचवा के क्षेत्र में 
असफल हो जाता है, तब उसका नैतिक पतन होने लगता है और वहु समीक्षक बन 
जाता है। उसके इस कथन का आधार वे कवि थे, जो काव्य रचना के क्षेत्र में असफल 
होने पर काव्य विरोधी हो गये थे । इसीलिये ड्राइडन ने समीक्षा' के भी उपदेशात्मक 
होने का विरोध किया है । वह गास्त्रीय' और ऐतिहासिक समीक्षा का समर्थक था। 
अपने ग्रीक तथा लैंटिल साहित्य के पूर्ण ज्ञान के कारण उसमे इन क्षेत्रों में अपनी क्षमता 
का भी परिचय दिया है । 


बह काव्य में बहुत उपयुक्त शब्दावली के प्रयोग का समर्थक था । कविता में उससे 
तवपदी का विरोब किया है। वह स्पेंसर के प्रति भी प्रशंसा भावना इस कारणसे ते 
रख पाया, क्‍योंकि स्पेंसर मे तब पदियां लिखी थी। बह “फेयरी क्वीन” के कांब्य 
स्वृहूप का प्रशंसक था। उसने मिल्टस के “पेराडाइज' लॉस्ट” का तायक डेबिल को 
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माता है, क्योंकि उसके द्वारा एडम को पराजित होना पड़ा । उसके इस प्रकार के 
विचारों का आधार मुख्य: अरस्तू के ही सिद्धान्त हैं । 


काथ्य में कशपना और जयात्मकता:-- 


ड्राइडत ने काव्य में कल्पना तत्व के समावेश पर भ्री विस्तार से दिचार क्या 
है। उसने कल्पना को एक ऐसी शक्ति माना है जो मानव हृदय की अनुभूतियों को 
पूर्णता से अभिव्यक्ति कर सकती है। काल्‍पना तत्व के समावेश का उद्देग्य कवि के 
अभीष्ट को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करना है। कल्पना की सहायता से कवि क्षपतरी सामान्य 
अनुभूतियों को भी अत्यन्त प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्ति देने में सफल होता है । परन्तु 
ड्राइडन ने कल्पना को सर्वोच्च मानसिक शक्ति नहीं माना है । उसने यह भी बताया है 
फक्रि विरोध से कहपना झ्क्ति विकसित हीती है । इसलिये कवि जितनी हादिक तन्मयता 
से काव्य रचना फ़रेगा, उसके लिये उतती सरलता से अभिव्यक्ति सम्भव होगी | उसने 
काव्य में लथत्मकता का क्री समन किया है । उसका विचार है कि लय से काव्य 
भ्लंकृत होगा है । लय तत्व श्रेष्ठ काव्य रचना की सम्भावनाभों को भी जन्म देता है। 
काव्य और महाकाव्य:-- 
काव्य के विषय में ड्राइडन के विचार “डिफेंस आफ दि एसे” में मिलते हैं। 
ऊपर कहा जा चुका है कि काव्य के प्रयोजन के सम्बन्ध में उसके विचार प्राचीन भाग्य- 
ताओं से भिन्न नहीं हैं । वह काव्य के मुख्य प्रयोजन आनन्दानुश्रूति तथा उपदेक्षात्मकता 
ही मानता था। उसका विचार था कि काव्य में छन्द प्रयोग अनिवारयंतः होता है, केवल 
उस्े आकर्षक बनाने के लिये नहीं । उसके विचार से वह काव्य का एक ऐसा अंग है, 
जिसको उससे पृथक्‌ करने का कोई प्रइत ही नहीं उठता । ड्राइडन ने भहाकाव्य के विषय 
में विचार करते हुए बताया है कि महाकाव्य में मानवेतर गुणों से युक्त पात्र और 
उत्कृष्ट शैली होती है । उसके पात्रों के क्रिया कलाप में भी एक प्रकार की दिव्यता सी 
आभाश्ञित होती है । ह 


ड्राइडन का विचार था कि आधुनिक युग में महाकाव्य तथा गीतिकाब्य के क्षेत्रों 
थें विशेष रूप से प्रगति हुई है | उससे इस तथ्य की ओर भी संकेत किया है कि पूर्ववर्ती 
बुगीन साहित्यकारों ने इस सत्य का अनुभव नहीं किया था कि अंग्रेजी भाषां कितनी 
सौन्दर्य युक्त है । उसने दुृढ़ता पूर्वक यह घोषित किया है कि अंग्रेजी भाषा का साहित्य 
किसी भी प्रकार से फ्रांसीसी भाषा के साहित्य से हीन नहीं है । इसके विपरीत उसने 
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इस तथ्य की और थी संकेत किया कि अंग्रेजी भाणा में जो सौन्दर्य है, वह स्वाभाविक 
है, परन्तु फ्रांसीसी माया के तौन्दर्य में एक प्रकार की कृत्रिमता सी लक्षित होती है । 


साटकी:नत 


“्रइवज लेडीज़” की भ्रूमिका में ड्राइडन ने साटक के विश्वय में विस्तार से अपने 
विचार प्रकट किये हैं। उसके मत के अनुसार मनृख्य के जीवन का बहु सजीव उिित्र है + 
यही कारण है उसने सप्राण और स्वाभाविक नाटकों को सद्धांतिक वाटकों से श्रेष्ठतर माना 
है । नाटक रचना के खिये उसने पद्यात्मक भाषा अनुमोदित की है । उसने उसका' छुन्द 
बद्ध होना भी आवश्यक बताया है । वह नाटक में सिश्वित सरसों का विरोध नहीं करता 
था, क्योंकि उसके विचार से सुखान्तक और दुखान्तक परिस्थितियाँ मिलकर उसे विशेष 
झुप से प्रभावोत्यादक बना सकती हैं । 


यहाँ पर यह बात ध्याब्‌ में रखनी चाहिये कि ड्राइडन के चाटक सम्बन्धी वे 
विचार बहुत शास्त्रीय नहीं हैं और कह्दी-कहीं तो शास्त्र विरोधी भी हो गये हैं। इसका 
एक कारण यह भी है कि ड्राइडन का यह विद्यार था कि नाठक रखता के क्षेत्र में 
शास्वीय नियमों के पूर्णरूपेण पालन व आवश्यकता वहीं है। 


हास्य रचना तथा प्रहतन:-- 


“प्रिफेस:टू एन ईवॉनिग्ज क्र में ड्राइडन ने हास्य चना तथा प्रहसस में अन्तर 
स्पष्ठ किया है। उसने मिश्वितान्तक को बहुद आलन्‍्ददायक साहित्य रूप याना है। उसने 
बताया है कि प्राचीन साहित्य ब्ास्वियों ने इस साहित्य रूप की उचित महत्ता का अनु- 
भव नहीं किया था । तुबनात्यक दृष्टिकोण से उसने हास्य रचना तथा प्रहसन का महत्व 
निर्धारित करते हुए बताया है कि हास्य में निम्न वर्यीय पात्रों के जीवन का स्वाभाविक 
और यथार्थ चित्रण होता है। इसके विपरीक्ष पहसन में इस यधार्यता और स्वाशाविकवा 
का अभाव होता है । हास्य मनुष्य की दुर्शलताओं की ओर संकेत करठ़ा है। जब फि 
प्रहसन ऐसा नहीं करता । हास्य के पीछे एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण होता है, परुतु प्रहदन 
निरुद्देश्य भी हो सकता है। उसमें यदि द्वास्य तत्व का समावेज्ष हो भी, तब भी बह 
निरथथंक हो सकता हैं । कुल मिलाकर, हास्य सनन्‍्तोष और प्रहसन घुजा की बवतारणा 
करंता हैं । 


२२९२ ] समीक्षा के मान और है) सनीक्षा की विशिव* अबृत्तियाँ 
कलर और चित्रकला आदि:-+ 


ड्राइडन कला विषयक मान्यताओं के क्षैत्र में प्लेटो का समर्थक था। उसका 
विचार था कि साहित्यिक तथा कलात्मक श्रेष्ठता कई प्रकार की भी हो सकती है! 
४ए पेरलल आफ पोयट्री एंड पेटिग” में उसने लित्रकला पर भी अपने विद्यार प्रकट किये 
हैं। उसके मत के अनुसार चित्रकला में कलाकार प्रकृति की अमनुकरणात्मक अभिव्यक्ति 
प्रस्तुत करता है । वही चित्रकार अपने क्षेत्र में सफलता भी ग्राप्त करता हैं, जो सौन्दर्य 
को विराटता से साक्षात्कार करके उसे आत्मसात्‌ भी कर चुका हो । 


उसने कविता की तुलना भी चित्रकारी से की है । उत्तका विचार है कि ये दोनों 
कल्ाएँ पर्याप्त साम्य रखती है । परच्तु श्रेष्ठ चित्र उन्हीं दर्शकों का स्वागत करते हैं, 
जिन्हें कक्मा की परख करने की शक्ति हो | काव्य कला के विषय में भी यही कहा जा 
सकता है। इसके अतिरिक्त एक चित्र एक विशिष्ट पृष्ठभूमि में ही सुन्दर लमता है और 
चित्र कला की भाँति ही काव्य कला को भी विविध आधारों की आवश्यकता होती हैं, 
जो पूर्णतः उनके अनुरूप हों । 

अनुवाद की कला;-- ु 

मौलिक साहित्य विधयक अपने दृष्टिकोण की विश्दता से अभिव्यक्ति करने के 
साथ हीं साथ ड्राइडन ने अनूदित साहित्य और अनुवाद कारयें के विषय में भी अपने 
विचार ब्द्तुत किये हैं | उसमे “प्रिफेस टू. दि टस्लिशंन आफ ओविड्स एपीसह्स” में 
अनुवाद के कार्य पर अपने विवेचतात्मक विचार प्रस्तुत किये हैं। उसने अनुवाद के कई 


प्रकारों की ओर संकेत किया है। उसके विचार से प्रथम कोटि का अनुवाद बह होता है, 
जिसे शब्दानुबाद कहा जाता है| , 


इस प्रकार के अनुवाद में अनुवादक मौलिक भाषा की शब्दावली को हटाकर 
उसका स्थान अनूदित भाषा की शब्दावली को दे बेता है। इसमें वह प्रायः कोई शब्द 
घटाता बढ़ाता नहीं, एक एक शब्द का अनुवाद करने की चेष्टा करता है। स्पष्ट है कि 
इसमें अनुवादक की प्रतिभा के लिये बहुते कम सम्भावता रहती है, क्योंकि वह भूल 
कृति के कलात्मक और भावात्यक पक्षों की उपेक्षा कश्के मात्र शब्दावली परिवर्तित कर 
देता है। | 


द्वितीय प्रकार का अनुवाद बह होता है जिसमें अनुवादक मूल लेखक के आदाय 
को अपनी भाषा में अभिव्यक्त कर देता है । इस कोटि के अनुवाद में वह शब्दावली पर 


वाइचात्य समीक्षा हास्ण कह विकास और विविध लिड्डास्तो का स्वरूप [ २२३ 


उतता ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह शब्दानुवाद से भिन्न होता है। तृतीय प्रकार के 
अनुवाद में अनुवादक मूल लेखक के शब्दों और अभिप्राय का भी उतना ध्यान नहीं 
रखता । यह एक प्रकार का स्वतन््र बतुबाद होता है। उसमें वह मूल लेखक के उद्देश्य 
को ध्यान में रखता है, उसकी शब्दावली और अभिव्यंजनाओं का नहीं । 


डाइडत ने बताया है कि उपर्युक्त तीनों में से ह्विदीय कोटि का अवुवाद हीहव्शिष 
रूप से उपयुक्त होता हैं । परन्तु एक सफल अनुबादक को मूल और अनुवाद दोनों की 
ही भाषाओं का पूर्ण ज्ञान होता आवश्यक है । यदि बह दोनों भाषाओं से सुपरिचित न 
होगा, तो वह अयनी प्रतिभा को मूल लेखक की प्रतिभा के अनुकूल न ढाल सकेगा, जो 
अनुवाद की श्रेष्ठता के लिए अनिवाय है। 
समीकात्मक विज्ञार :-- 

डाइडन ने साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में अनेक मौलिक सिद्धान्तों की रचना और 
स्थापना की । समीक्षा के क्षेत्र भें वह किसी सीसा तक प्रभाववादी भी कहा जा सकता 
है । उसका विचार था कि किसी भी कृति का केलात्यक और साहित्यिक महत्व उसकी 
प्रभावात्मकता से ही निर्णीत होगा । कैवल पिंद्धान्तों की कह्लौंटी पर सभी प्रकार की 


कृतियों को कसा औदचित्यपूर्ण नहीं। पाठकों पर प्रभाव पड़ने के अनुपात से ही कृति की 
श्लेष्ठता का निर्धारण होगा । 


डाइडन के ये विचार साहित्यिक कृतियों के साथ ही साथ साहित्यिक शैलियो 
के विपय में भी सत्य हैं। किसी शैली की श्रेष्ठता भी उसकी प्रभावात्मकंता से ही 
सिश्चित की जायगी । उसका विचार था कि शली के विषय में भी सिद्धान्तों की कसौटी 
पूर्णतः उपयुक्त नहीं है । श्रेष्ठ शेली की पहचान अभावात्मकता के साथ आनल्‍्दानुभूति 
भी है। इसी प्रकार से श्रेष्ठ साहित्य भी पाठकों को आनन्दमग्त पर देता है । इसलिये ये 
श्रेष्ठ साहित्य के लक्षण तो हैं ही, उसके मुख्य प्रयोजन भी हैं ।. 


उपर्यक्त दृष्टिकोण से साहित्य में उपदेशात्मकता का पक्ष गौण सिद्ध होता है। 
उसने बताया है कि समीक्षा का मुख्य उद्देश्य सौन्दये तत्वों की खोज करना और सौन्दर्य 
निरूपण है । समीक्षा एक निर्णयात्मक मुल्य है। यह निर्णयात्नक यूल्य तर्क यूर्णता और 
तर्कात्मकृता की भी कसौटी होगा । यहाँ पर यहू उल्लेखनीय है कि इस दातताब्दी की 
साहित्यिक स्थापनात्रों को देखते हुएई डाइडन की यह धारणा पर्याप्त मौलिकृता 
रखती है। 


१२४ ] समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट ध्रवृत्तियाँ 


ड्राइडन के समीक्षा सिद्धान्तों का(क्निक विकास देखने पर यह ज्ञात होता है कि 
उसने क्रमशः अपने विचारों को समयानुसार परिवर्तित भी किया है। इसने इस तथ्य का 
प्रत्यक्ष अनुभव किया था कि आवीन और नवीन विचारधघाराओं में प्रायः सदैव से संघर्ष 
होता आया है । उसने इस संघर्ष के मूल कारणों की खोज की और यह प्रतिपादित किया 
कि प्राचीन सिद्धान्तों का अनुसरण करना किसी सीमा तक आवश्यक तो है, परन्तु 
इसका अर्थ यह कभी नहीं समझना चाहिये कि तवीनता की सदैव उपेक्षा की जाय । 
उप्तने इन दोनों के सीमा तिर्धारण कौ दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किया और बदत्ाया 
कि अनेक साहित्य रूपों में प्राचीनता का अनुसमन आवद्ययक नहीं भी है । 


डाइडन का सुल्यांकव :-- 


डाइडन एक ऐसा समीक्षक था जिसे पूर्ववर्ती विशिष्ट साहित्य परम्पराओं, विशेष 
रूप से ग्रीक तथा लैटिन का विस्तृत' ज्ञान था वह अंग्रेजी भाषा के इतिहास से भी 
सुपरिचित था। वह एक कवि भी था,और समीक्षक भी । उसके काव्य में रोमांटिक 
तत्वों की बहुलता है । उसकी काव्य क्षेत्रीय उपलब्धियों को देखते हुये प्रथम श्रेणी के 
कवियों में उसकी गणवा की जा सकती है। परन्तु यह तथ्य' ध्यान में रखने योग्य हैं 
कि एक समीक्षक के रूप में बहु कबि या नाटककार की अपेक्षा अधिक महान या । 
उसकी समीक्षा दृष्टि के अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण उसकी तक शक्ति, विवेक शक्ति 
तथा निर्णय शक्ति भी कही जा सकती हैं ।* उसका ज्ञान प्राचीन अंग्रेजी साहित्य में त्तो 
विशेष रूप से गहन था ही, नवीन साहित्य की विविघ क्षेत्रीय मतिविधि से भी बह 
अपरिचित न था १ यों भी आधुनिक अंग्रेजी साहित्य के बिकास में उसका यौग असाधा- 
रण है। 

ड्राइडन के साहित्यिक व्यक्तित्व की अपनी विशेषतायें थीं। उसके समय तक 
दान्ते और गेटे का साहित्यिक मूल्यांकन प्रस्तुत हो चुका था । ड्राइडन ने अन्य सम्ीक्षकों 
के व्यावहारिक समीक्षा विषयक विचारों का भी परिचय प्राप्त किया, उसका अध्ययन 
किया और उन्हें स्वीकर लिया । परन्तु अपनी असाधारण विवेक शक्ति के कारण उसमे 
अपने आप में साहित्यिक मूल्यांकर और निर्णय की असाधारण क्षमता उत्पन्न कर ली! 
उसके लिखे हुए विविध निबन््धीं से भी उसकी इस क्षमता का परिचय मिलता है। ड्राइडन 
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पाइचात्य समौक्षा शास्त्र का विकात ओर विविध सिद्धान्तों का स्वरूर [ २२५ 


ने अपने समय के फ्रांसीसी तथा इटैलियन सिद्धास्तों को अपनाया और स्पेन के अलोचकों 
के मतों का भी मतन किया। किसी भी कृति था कृतिकार के विषय में अपना अन्तव्य 
प्रकट करते समय वह इन भाषाओं के ठिद्वानों की विचारधाराओं को तो ध्यान में 


रखता ही था, प्राचीन विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की भी उपेक्षा नहीं 
करता था । 


ड्राइडन की गणना अंग्रेजी के सर्वशक्षेष्ठ साहित्यकारों में की जाती है । उसे साहित्य 
से अवाध प्रेम था और वह साहित्य को कुछ संकुचित सीमाओं से बद्ध करने की प्रवृत्ति 
से युक्त था । उसने साहित्य के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अवलोकन में अधिक विवेक 
का पर्चिय नहीं दिया, बद्यपि उसकी समीक्षा दृष्दि बहुत तीक्षण थी । बह अपने मत 
पर दृढ़ रहता था और समकालीव साहित्यिक मत-बादों से अधिक प्रभावित नहीं 
होता था । 


उसकी एक विशेषता यह भी मानी जाती है कि अपनी समीक्षा दूँष्टि की सीमाओं 
के होते हुमे भी उसने कभी भी किसी साहित्यकार था कृति की आलोचना करते समय 
पक्षपात॒ की प्रवृत्ति नहीं दर्शानी । कुछ साहित्यकारों का उसने पूर्णता से अध्ययन नहीं 
भी किया था, परत्तु उसका मूल्यांकन करते समय भी उसने पर्याप्त घैयँ और सहानुभूति 
से काम किया । इसके अतिरिक्त यद्यपि उसमें तीक्षण विवेक शक्ति विद्यमान थी, परन्तु 


साहित्यिक उपलब्धियों के मूल्यांकन और उनसे तत्व ग्रहुण करने की योग्यता का उसमें 
सर्वधा अभाव था । 


ड्राइडन' के महत्व का एक और कारण यह भी है कि उसने साहित्य को सम्पूर्णता 
से देखने की चेष्ठा की | जैसा कि ऊपर कहा गया है, वह किसी भी साहित्यकार या 
कृति की समीक्षा एक विज्विष्ट दुध्ठिकोण से कण्ता था। उसने कभी भी इस क्षेत्र में 
किसी पूर्वाग्रटू से कोई धारणा नहीं बनायी । साहित्य या काव्य के उद्देश्य के सम्बन्ध में 
वह आनन्दानुभूति पर बराबर बल देता रहा, क्योंकि वहू अन्तत; कावब्य या साहित्य 
का यही प्रमुख उद्देश्य भी मानता था। उसने वैबक्तिकता तथा वैविष्य पर भी बहुत 
गौरव दिया है । इसी कारण बहु साहित्यकारों और कृतियों को स्वतन्त्र रूप से परीक्षित 
करना उचित समझता था । यहाँ अर यहू बात ध्यान मेंई रखनी चाहिये कि 
ड्राइडन के ये समीक्षा विचार सं्वंयुगीन और स्तरीय समीक्षा के तत्वों के रूप में 
अंज़्य हू । 









शरद | समीक्षा के भाव और हिंदी समीक्षा छो विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


ड्राइडन सनहवीं शताब्दी के अंग्रेजी समीक्षा साहित्य की एक महान्‌ विश्ृत्ति है। 
उसने अंग्रेजी स्रमीक्षा को समुद्ध बनाने के लिये जितना उल्लेखनीय योग प्रदान किया, 
उतता अन्य किसी साहित्यकार ने नहीं । यही नहीं, अंग्रेजी समीक्षा पद्धति को जो मान्यता 
प्राप्त हुई, उसका श्रेय. सी ड्राइडन को ही है ! चूंकि वह एक कवि भी था, इसलिए इस 
क्षेत्र में भी उसकी प्रतिभा क्रियाशील हुई थी । परन्तु यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि एक 
कवि के रूप में उसकी उपलब्धियाँ महुती नहीं हैं । यद्यप्रि उसकी समीक्षात्मक प्रतिभा 
के विषय में तो यहाँ तक कहा जाता है कि इस शताब्दी में ड्राइडन की देन के अतिरिच्त 
अंग्रेजी समीक्षा साहित्य वगण्य है । और यह जहुत सीमा तक सत्य भी है। क्योंकि यह 
ड्राइडन के ही प्रय॒त्तों का फल था कि अंग्रेजी समीक्षां अन्य भाषाओं के समीक्षा साहित्य 
के समकक्ष हो सकी । प्राचीन और शास्त्रीय सिद्धान्तों के अन्च अतुकरण का ड्राइडन 
ने कभी भी समर्थद नहीं किया । इसके अतिरिक्त वह रूढ़िवादिता का भी विरोध करता 
था, परन्तु वहू पिद्धान्तों के पालन करने का कभी विरोधी नहीं रहा । 


इस सत्रहवी शताब्दी में शेली के विषय में इस साम्रान्य धारणा का प्रचार रहा 
कि शैली तभी श्रेष्ठ होगी, जब वह विषय के अनुरूप होगी । साहित्य की परख के विषय 
में यह अनुभव किया गया कि पहले ग्रावीन महान्‌ कवि के गुणों की खोज करनी 
घाहिये । उनका ज्ञात हो जाने पर तब किसी आधुनिक जआालोच्य कवि के साहित्य में भी 
उन्हीं थुणों को दूँहना चाहिये । इस अकार की अनेक धारणायें इस युग में बनीं और 
प्रचारित रहीं। इससे भी बड़ी विडम्बना यह थी कि इसका अनुगसन लोग करते रहे ) 
सर्वेप्रथम ड्राइडन ने ही इस स्थिति की गम्भीरता का अनुभव किया और इससे पिन्न 
भागे की खोज कर सकने में सफल हो सका । यों जहाँ लक यमकालीन अन्य साहित्यिक 
' विवादों का सम्बन्ध है, ड्राइडन काव्य या साहित्य में रोमांटिक तत्वों के प्रमावेश का 
का समर्थक था, परन्तु उसने साहित्य में रीमांस विरोधी आत्दौलम से सम्बन्ध रखने वाले 
वाद-विवाद में विशेष भाग नहीं लिया और सामान्यतः क्लैस्चिकल साहित्य पर ही गौरव 
देता रहा । 


टॉमस राइमर 


अधुछ विज्ञार :-- 


इस शताब्दी के अन्य समीक्षकों में टॉमस राइमर एक विषम आलोचक के रूप में विरू 
यात है। यह एक विचित्र तथ्य है कि साहित्यिक सिद्धान्तों का। राइमर को असाधारण ज्ञान 


पाइ्वात्य समीक्षा घास्त्र का विकास और विविधि सिद्धाल्तों का स्वरूप [ २२७ 


था, परन्तु अपने इस अगाव ज्ञान का ब्यावज्ञरिकर सदीज्ञा के लैब में उचित डप में आरोपण 
उसने नहीं किया है। इसका कारग यह है कि उसने समीक्षा को एक साहित्यिक क्षंकुद 
के समान माना है । उत्तका विचार है कि साहित्यकारों पर समीक्षक रूपी अंकुश रहता 
अनिवार्य भी है, अत्यंत वे अनुचित सझवतत्त्रतरा का दुस्यवोग करने लगते है। परन्तु 
दूसरी और बह यद्द भी कहता था कि स्मीक्षक को अपने कार्य की गुझता को मली प्रकार 
से समझ लेगा चाहिये उसने यूरोपीय काव्य के विकरातत का सम्यक अध्ययन किया था। 
अरस्तू, चौसर, डेंवनेंट, कावली, वजिल, एरिपेस्डो, टासों, मेरियायों, चौपनीन, सी मेस्मेच, 


ड्राइड, शैक्सपीरर, जानसत, फूलेचर, वैमेंट आदि साहित्यकारों की उपलब्धियों पर भी 
उसने अपने विचार प्रकट किये हैं । 


अन्य समीक्षक 


इस शताठदी के अन्य सम्रीक्षकरों में टामस स्प्रैद का समय सन्‌ १६३४ से लेकर 
सन्‌ १७१३ तक माना जाता है।' इसकी शिक्षा दीक्षा आक्सफोर्ड में हुई थी । यह एक 
विषव था। इसके समकालीन सफल्न लेखकों में इसकी गणना की जाती है, यद्यपि 
इसकी साहित्यिक समीक्षा स्तरीय नहीं मानी जाती । इसी के साथ जिन अन्य प्रमीक्षकों 
का उल्लेख आवश्यक है उनमें छड़व्ड फिलिप, विलियम विस्टेमली, लेंगवेन तथा कुछ 
अन्य के ताम हैं। फिलिप का समय सन्‌ १६३० से लेकर १६७६ तक है ।* यह एक 
निर्शन लेखक था । यह मिल्टन का सतीजा था और फिलिप हब॑ंद आदि का ट्यूटर 
रहा था। इसने “स्यू वर्ड आफ वस” तामक भाषा वैज्ञानिक शब्द कोश का सम्पादत 


किया था, जो बहुत प्रचारित हुआ था ) फिलिप को एक साहित्य समीक्षक के स्थादे पर 
एक साहित्य इतिहासकार के रूप में अधिक मान्यता िलीं | 


इसी प्रकार से विशियम विस्टेमली ने अपनी पुस्तक “लाइक्स आफ दि मोस्ट 
फेमस इंग्लिस पीयद्स” में जिस दृष्टिकोण और स्तर का परिचय विया है, उसके 
आधांर पर उसे दिलीय श्रेणी का साहित्यिक इतिहासकार मात्रा जाता है । उसकी यह 


3. #पृुणढ एणित एकपाएशांफा 0 किट्ठींड। न्‍ल्ट्बएला डि केबपों 
सद्वार2ए, (0. 759, 


२. बही, पृ० ६१४॥ 
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२२६ ] समीक्षा के मान और हुंदी समोक्षा बयो विशिष्द प्रवत्तियाँ 


ड्राइडन सत्रहवीं झताब्दी के अंग्रेजी समीक्षा साहित्य की एक महान्‌ विभूति है । 
उसते अंग्रेजी समीक्षा को सयूद्ध बचाने के लिये जितना उल्लेखनीय योग प्रदान किया, 
उतना अन्य किसी साहित्यकार ने नहीं । यही नहीं, अंग्रेजी समीक्षा पद्धति को जो मान्यता 
प्राप्त हुई, उसका श्रेय भी ड्राइडन को ही है । चूंकि वह एक कवि भी था, इसलिए इंत्त 
क्षेत्र भें मी उसकी अ्रविभा-क्रियाशील हुई थी । परन्तु यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि एक 
कृवि के रूप में उसकी उपलब्धियाँ मह॒ती नहीं हैं । यद्यपि उसकी समीक्षात्मक प्रतिभा 
के विषय में तो यहाँ तक कहा जाता है कि इस शताब्दी में ड्राइडन की देन के अतिरिक्त 
अंग्रेजी समीक्षा साहित्य वगण्य है। और यह बहुत सीमा तक सत्य भी है। क्योंकि यह 
ड्राइडन के ही प्रयत्वों का फल था कि अंग्रेजी समीक्षा अन्य भाषाओं के समीक्षए साहित्य 
के समकक्ष हो सकी । प्राचीत और शास्त्रीय सिद्धान्तों के अन्ध अनुकरण का ड्राइडन 
ने कभी भी समर्थन नहीं किया । इसके अतिरिक्त वह रूढ़िवादिता का भी विरोध करता 
था, परन्तु वह सिद्धास्तों के पालन करने का कभी विरोधी नहीं रहा । 


इस सन्नहवी शताब्दी में शेली के विषय में इस सामान्य धारणा का प्रचार रहा 
कि शैली तभी श्रेष्ठ होगी, जब वह विषय के अतुरूप होगी | साहित्य की परख के विषय 
में यह अमुभव किया गया कि पहले आदीन महान्‌. कदि के गुणों की खोज करनी 
घाहिये । उनका ज्ञान हो जाने पर तब किसी आधुनिक आलोच्य कवि के साहित्य में भी 
उन्हीं गुणों की ढूंढ़ना चाहिये । इस प्रकार की अनेक धारपायें इस युग में बनीं और 


' प्रचारित रहीं । इससे भी बड़ी विडम्बना यह थी कि इनका अनुगमन लोग करते रहे । 


सर्वप्रथम ड्राइडन ते ही इस स्थिति की गम्भीरता का अनुभव किया और इससे भिन्न 
भागे की खोज कर सकते में सफल हो सका ! यों जहाँ तक समकालीन अन्य साहित्यिक 
' विवादों का सम्बन्ध है, ड्राइडन काव्य या साहित्य में रोमांटिक तत्वों के समावेश का 
का समर्थक था, परन्तु उसने साहित्य में रोमांस विरोधी आन्दीलन से सम्बन्ध रखने वाले 
बाद-विवाद में विशेष भाग तहीं लिया और सामान्यतः क्लैसिकल साहित्य पर ही गोरव 


देता रहा | 


टॉमस राइमर 


_अमुस् विचार :-- 


इस शताब्दी के अन्य समीक्षकों में टॉमस राइमर एक विषम आज्योचक के रूप में विरू 
थात है । यह एक विचित्र तथ्य है कि साहित्यिक सिद्धान्तों का राइमर को असाधारण ज्ञान 





पाइचात्य समीक्षा झास्त का विकास और विविधि सिद्धान्तों का स्वरूप [ २२७ । 


था, परलु अरते इत अगाव ज्ञान का व्यावहारिक प्रमोद के सच + उचित रूप से जारीएंण 
उसते नहीं किया है। इसका कारण यह है कि उसने समीक्षा को एक साहिस्यिक अंकुश 
के समान माना है। उसका विचार है कि साहित्यकारों पर समीक्षक हूपी अंकुदा रहना 
अभिवार्य भी हैं, अस्यवा वे अवुवित स्वरस्तत्रों को दुदवबोग करने लगते है। परन्तु 
दूझरी ओर बह यह भी कहता था कि सभीजक को अपने कार्य की गुझता को अली प्रकार 
से समझ देना चाहिये। उसने ब्रूरोपीय फाव्य के विकास का सम्बकू अव्ययस किया था। 
अरस्तू, चौसर, डेवनेंट, काउली, वजिल, एरिपेस्टो, टासौ, मेरियानों, चौपश्ीन, सी मेस्मेन, 


ड्राइडन, औक्सपीप्रर, जानसन, फ्लेचर, वेमेंट आदि साहित्यकारों की उपलब्धियों पर भी 
उसे अपने विचार प्रकट किंग्रे हूँ । 


अन्य समीक्षक 


इस शताब्दी के अस्य समीक्षकों में टामस स्प्रैंद का समय सन्‌ १६३४ से लेकर 
सन्‌ १७१३ तक माना जाता है।' इसकी शिक्षा दीक्षा आक्सफोर्ड में हुईं थी। यह एक 
विषप था। इसके समकालीयव सफल लेखकों में इसकी गणना की जाती हैं, यद्यपि 
इसकी साहित्यिक समीक्षा स्तरीय नहीं मानी जाती । इसी के साथ जिने अन्य समीक्षकों 
का उल्लेख आवश्यक है उनमें एडबर्ड फिलिप, विलियम विस्टेसली, लेंगवेन तथा कुछ 
अन्य के ताम हैं। फिलिप का समय सतू १६३० से सेकर १६७६ तक है ४ यह एक 
लिर्धव लेखक था ! मह मिल्टन का भतीजा था और फिलिए ह॒र्बट आदि का ट्यूटर 
रहा था । इसने "यू बल्ड आफ वर्ड स” तामक भाषा वैशानिक शब्द कोश का सम्पादन 
किया था, जो बहुत प्रचारित हुआ था। फिलिए को एक साहित्य समीक्षक के स्थान पर 
एक साहित्य इतिहासकार के रूप में अधिक मात्यता मिली । 


इसी प्रकार से विलियम विस्टेमली मे. अपनी पुस्तक “लाइत्स आफ दि मोस्ट 
केपस इंग्लिश पोयट्स” में जिस दृष्टिकोण और स्तर का परिचय दिया हैं, उसके 
आधार पर उसे दितीय शओणी का साहित्यिक इतिहासकार माना जाता है । उसकी यहु 


[. ृफर फकत एकरएकापंठा 0. थिाषीईी त्तव्रपाथं) 59 शदडपों 
छिचाए९ए, छ. 759. 


२, चही, पु० ६१५॥। 


श्श्द | झमोक्षा के राव और हिंदी समोक्षा की विश्विष्ट प्रवर्ियाँ 


पुस्तक अंग्रेजी कदियों के इतिह्यायों में विशेष उत्लेखनीय है। शैंगवेत की “एकाउप्ट 
भाफ दि इंज्लिश ड्रामेटिक पोयट्स” ामक पुस्तक भी इसी परम्परा में आती है । इस 
कति में उसका समीक्षास्मक दृष्टिकोण बहुत हीं अधौढ़ है, यद्यपि इस कृति से भावी 
साहित्यकारों को इस क्षेत्र में कार्य करने की प्रेरणा मिली । 


न 


सर विलियम टेंपुल 


परिचय और कत्तियाँ:-- 


सर विलियम टंपुल का समय सन्‌ १६२८ से लेकर सम्‌ ६६९९ लक माना जाता 
है ।' इसकी शिक्षा दीक्षा केम््रिज के इमेनुअल कीलेज में हुई थी । इसका राजनैतिक 
जीवन भी बहुत भहत्वपूर्ण था। इसकी प्रमुख कृतियों में “ऐसे अपान दिं प्रेजेण्ट स्टेट 
आफ आयरलैण्ड” (सन्‌ १६६८), “आज्जरवेशंस अपान दि नीदरलैंड्स” (सन्‌ १६७२), 
#दि एडवांसमेंट आफ ट्रेड इन आायरलैण्ड” (सन्‌ १६७३) तथा “मिसलीनिया (तीन 
खंड सन्‌ १६८०, १६९०, १७०१) आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसकी 
राजनदिक ख्याति इतनी अधिक थी कि इसे एक समीक्षक के रूप में अधिक प्रसिद्धि 
नहीं मिल सकी । अंग्रेजी समीक्षा को इसको देव विशिष्ट प्रकार की मानी जाती है ! 


रिचर्ड बेंट्ली 


परिचय तथ्य इृतियाँ :-- 

बैंटली का समय सन्‌ १६६२ से लेकर १७४२ तक माना जाता है। इसका 
जन्म याक्‍धायर में और शिक्षा दीक्षा सैंट जोंस कालेज केम्ब्रिज में हुई थी ॥ “एपिस्टोला 
एंड मिलियम” नामक इसकी रचना सन्‌ १६९१ में लैटिन में प्रकाशित हुई थी, जिससे 
हमे अस्राक्परण ख्याति प्राप्त हुईं। सन्‌ १६९६ में यह ट्रिनिटी कलेज केम्द्रिज में 
प्रध्याप्रक नियुक्त हो गया था । इसकी लिखी हुई “पैल्लेरिस” नामक कृति युगीन समीक्षा 


], एफ एच एकाएगांज़ा 60 स्ाशॉफा शिदणार,ा आओ डक 
ह लिधाएटए, 0. 774, 
र्‌ बह्ढी, यू० छ१ ) 


वात्चए्प ससीक्षा शाल्द्र का दिकाप्त और विविय सिद्धान्दों का स्दकूप [ २२९ 


प्रवृत्तियों की एक अ्रतिनिधि रचना मानती जाती है, बच्चथि मुलतः साहित्यिक विदयों पर 
ही इससे कम्त लिखा है । 


जैरेमी कौलियर 
परिचय तथा क्वतियाँ:-- 


कौजियर का सभ्य सन्‌ १६४० से लेकर सत्‌ १७२६ सके माना जाता है ए 
इसने इप्सदिच और कमल कालेज, केम्क्निज में क्षिशा फयी थी । इसकी ख्याति का 
प्रमुख कारण इसकी “शार्ट रिव्यू आफ दे इममार्टलिंटी एंड प्रोफेंननेस आफ दि इंगलिश 
स्टेज” नामक रचना है, जो सन्‌ १६९२ में प्रकाशित हुई थी। उसने “एक्स्लेसियेटिकल 
हिस्द्री आफ ग्रेट ब्रिटेन” के नास से भी एक पुस्तक सन्‌ १७०८-१४ में प्रकाशित की थी । 
उपयुक्त में से अथम रचना समीक्षा साहित्य के क्षेत्र में एक ठोस कृति भाती जाती है। 
इस कृति के द्वारा अंग्रेजी समीक्षा के क्षेत्र में ऋत्तिकारों भोड़ों ले जन्म लिया था। इसे 
प्रौक तथा अंग्रेजी समीक्षा परम्पराओं की उपलब्धियों की पूर्ण अवग॒ति थी, परन्तु अपने 
निष्कर्यों का व्यावहारिक आरीप यह समीक्षा पर सफलतापूर्वक न कर सका। मूलतः 
साहित्य की ही केत्। में रख कर उसने विशेष चिन्तव किया । साहित्य विषयक इसके 
स्छुट विचार इसकी “एसेज अपान सेवरल सब्जेक्ट्स नामक पुस्तक में मिलते हैं। 


सर टामस पोष ब्लाउंट 
प्रभुख विचार :-- 


इस सबहवी शताब्दी में उपयुक्त विचारकों को परम्परा में अन्तिम कड़ी के 
रूप में सर टामस पोष व्लाउंद का माम उल्लेखनीय है! इसकी कृतियों का भी इस 
शताब्दी की समीक्षात्मक रचनाओं में उत्सेखनीब स्थान है । इसमें समीक्षात्मक प्रतिभा 
का अभाव था, यद्यपि इसकी कृतियों में पर्याप्स प्रौढ़ता मिलती है। इसके आलोचबात्मक 
विचारों की प्रमुख विशेषता उनकी ईमालदारी है, यद्यपि उनमें मौलिकता और 
ऋकलात्मकता को अभाव है ॥ 


[. नप्रढ फेडछिप (०च्राएब्मां०0 0० खिश्टीयों पदाथबाएरा 98 कैथएा। 
म2776०, 9- ! 73. 


२३० |. समीक्षा के सान और हिंदी सझीक्षा को विश्विष्ट प्रवुत्तियाँ 


सत्रहवीं शताब्दी में सर्वे गये यूरोपीय समीक्षा साहित्य पर एक बृष्टि डालने पर 
यह ज्ञात होता है कि इस शताददी में यूरोप की प्रायः सभी प्रमुख भाषाओं में जो 
उल्लेखनीय समीक्षक हुये हैं, उन्होंने समीक्षा के क्षेत्र में परम्परानुगत झास्जीय विचार- 
धाराओं का भनुगमन करने के साथ मौलिक सिद्धान्त रचना का भी प्रयास किया । 
सौलहवीं शताब्दी के समीक्षकों में नदीव नियम रचना की इस प्रवृत्ति का अभाव था । 
दे आचीनता और शास्त्रीयता का अमुगमन करना इसकी अपेक्षा! श्रेष्ठतर समझते थे । 
इस दृष्टि से उनमें रूढ़ियादिता व्याप्त थी। वे तवीनदा को स्वीकारने की अपेक्षा 
प्राचीनता का अनुसरण करना प्रत्येक दृष्टि से हिंतकर समझते थे । इसके साथ ही 
साथ वे प्राचीन शास्त्रीय सिद्धान्तों और नियमों में भवधिक गुण दोष ढूंढने की चेष्टा 
भी नहीं करते थे और उसे आदर्श रूप में ग्रहण करते थे। दूसरे शब्दों में यह कहा जा 
सकता है कि जहाँ सोलहदीं शताब्दी में समीक्षा साहित्य के क्षेत्र में क्रियात्मक क्रिया 
शीलता का अभाव था, वहाँ इस शताब्दी में उसका अभाव नहीं था । 


इस सत्रहवीं झताब्दी में जो समीक्षक हुये, उन्‍्होंवे साहित्य सिद्धान्वों और 
तियमों के युन्तिर्माण की दिशा में विशेष रुचि दिखायी और इस कारण ही इस क्षेत्र 
में विशेष रूप से सक्रियता का भी परिचय दिया । इस युग में साहित्य के विवित्र रूपों 
पर स्वतन्त्र रूप से विचार किया गया और उनके गुण दोषों का वैज्ञानिक विवेचन हुआ । 
इस शताब्दी में सामान्य रूप से इस विचार को मान्य किया गया कि काव्य का उद्देश्य 
आनन्द प्रदान करता तवा उपदेश देना ही है, परन्तु कोरी आनन्दावुभूति या उपदेशात्मकता' 
निरर्थक है। इसलिये इन गुणों के साथ ही साथ स्तर निर्वाह के. लिये काब्य सिद्धान्तों 
का अनुगमत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इस सब्रहवीं शताब्दी में साहित्य 
समीक्षा के क्षेत्र सें एक प्रमुख प्रवृत्ति आ्राचानता और नवीतता के संधर्ष की भी है । यह 
धारणा प्रामक बतायी गयी कि आधुनिकता शास्ट्रीयता का विरोध करती है । आधु- 
मिकता के समर्थक भी प्राचीतता के समर्थकों की भाँति शास्त्रीयता पर गौरव देते थे । 
इसी प्रकार से वे सैद्धान्तिक अनुकरण तथा साधारणीकरण के भी समर्थक थे ? 


अठारहवीं शताब्दी में इटेलियन समीक्षा 


अवठरहवीं शताब्दी में इटैलियन समीक्षा में उस मानवताबाद का सैद्धान्तव 
और व्यावहारिक रूप में विकास हुआ, जिसका यूत्रपात्र पूर्ववर्ती युग में हो चुका भा' 


पाइथात्य समीक्षा ध्ास्त्र का विकास और विविध सिद्ध/तों का स्वरूप | २३१ 


इस काल में राज्य की ओर से भी साहित्य को प्रश्नय दिया गया और उत्तका फल भी 
शीक्ष ही दिखाई दिया । मुरातोरी, बीची और गइसेप्पे बारेक्षी के नाम इस शताब्दी के 
वैज्ञानिक दिशा निर्देशकों के रूप में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


इस युग में माचयताबाद और आदर्शवाद के स्वरूप विधयक दृष्टिकोण में 
विकास हुआ और अपेक्षाकुत नवीनतर दृष्टिकोण से प्राचीत कलैंसिकल कवियों की 
भहान्‌ कृतियों का पुनर्परीक्षण हुआ । तवीत सैद्धांतिक व्याख्या हुई और सूर्ल्याकन के 
तए आधार बने । इसलिए इस शताब्दी के अस्तिम वर्षों में भी समीक्षात्मक निष्कर्ष 
निकाले गये वे गम्भीर वाद-विवाद के पश्चात हुए । यूरोप के विविध देशों के साहित्यिक 
अस्त॑सम्बन्धों में दृढ़ता आई और उचका विकास हुआ । यूरोपीय वैचारिक आन्दोलपों 
का भी इस शताब्दी की इृटेलियन समीक्षा पर प्रभाव पड़ा । 


इस शताब्दी में भी इटली में प्राचीवता ' और नवीनता का विवाद होता रहा । 
प्राचीन साहित्य शास्त्र के अनुगसत को श्रेयस्कर अवश्य बताया गया, परन्तु उसकी 
नवीन व्याख्या पर बल देते हुए उसी को मान्य किया गया । जैसा कि उपर संकेत किया 
गया है। इस झताढ्दी में सानववादी विचारधारा को पर्याप्त प्रश्नय दिया गया। यह 
बाद अब तक अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि का आधार लेकर विकसित होते लगा था । इसकी 
व्याख्या के प्रयत्न सर्वत्र हो रहे थे लथा उन पर स्थानीय चिन्तन का प्रभाव था । 


ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्राचीन काल की वैज्ञानिक परम्पराओं भें भी भानववाद 
के तत्व समाविष्ट थे । आगे चलकर सुरुपष्ट कूप से इस विचारधारा का विकास हुआ 
जो मुख्यतः मानव जीवन के उच्च आदकें तथा सुसंस्कृत रूप के उदात्तीकरण की समर्थक 
थी । आगे चलकर भी विविध दृष्टियों से इसकी व्याख्या तथा इसके रूपों के विकास के 
प्रयत्न हुए। 


अठारहवीं शताब्दी में फ्रांसीसी समीक्षा 


अठारहवीं शताब्दी में एक बार फिर से फ्रांस में मदीनता 42 और प्राचीनता का 
विवाद शुरू हुआ। आरम्भ में होमर के “इलियड” के दी कु कै हद में मन्त्यीं 
का संघर्ष हुआ। इसी के साथ ही साथ साहित्य के अन्य रूपों और तत्वों तथा वाड मय 
के विविध प्रभेदीं की चर्चा हुई । श्रीमती दासिए, हाडदा दे ले मौते, वाल्तेयर, आवेज्यू 


२३२ |. समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विश्विष्ठ प्रवृत्तियाँ 


' बी, लाचौती, लिलौ, दिदसे, ग्रीम, देअलेम्बर्त, मारमौतेल, रूसो आदि व्यक्तित्व इस 
शताब्दी में क्रियात्मक साहित्य और सैद्धान्तिक तथा व्यवाहारिक समीक्षा के क्षेत्र मे 
क्रियाशील रहे। नगण्य तत्वों से लेकर महत्वपूर्ण विषयों तक सब पर साधिकार मन्तव्य 
प्रकाशन हुआ और काव्य के अन्य विषयों से अन्तेसम्बन्ध का विश्लेषण हुआ । 


साहित्य के साथ कला विज्ञान और दर्शन के तत्व चिन्तन की ओर भी ध्यान 
दिया गया । समीक्षा की अनेक भ्रणालियाँ विकासशील हुई और उनकी व्याथहारिकता का 
परीक्षण भी हो गया । बहुधा ऐसा भी हुआ कि दो भिन्न सम्प्रदायवादियों में संधि भी 
हो गई । कभी-कभी एक विचार वाला दूसरे विचारवाले से सहमत होते हुए भी उसका 
इसलिए विरोध करता था कि वे दोनों दो भिन्न सम्प्रदायों के थे। विदेक्षी प्रभावों का 
आगमन भी अनेक रूपों में हुआ और उसका समर्थन तथा विरोध दोनों हुए । 


क्लासिकल सिद्धान्तों की मान्यता विरोधी वाद विवाद के बावजूद भी अश्लुण्ण 
रही। रूसो आदि ने इस शताब्दी में साहित्य चिन्तव की परिधि को प्रशस्त किया । 
अनेक राजन॑तिक मतवादों का भी व्यापक रूप से प्रचार हुआ और संकुचित दृष्टिकोण 
को त्यागने तथा उदार दृष्टिकोण को अपनाने के नारे लगाए गए। अन्त में इस शताब्दी 
की समाप्ति के सदय भारी क्रियाशीलता के साथ आग्रामी सम्भावनाओं के जन्म की 
आशा बंधी । 


अठारहवीं शताब्दी में स्पेनी समीक्षा 


स्पेन के इस साहित्यिक नवयुग में सर्वप्रथम उल्लेखनीय नाम इस्नाशियों डी लुजान 
का है जो अठारहवीं शताब्दी का सर्वप्रथम विचारक माना जाता है और जिसका समय 
सन्‌ १७०२ से १७५४ तक है! यह नवज्ञासनवादी सिद्धान्त का प्रवर्तेक समीक्षक माना 
जाता है । इसका प्रमुख रचना क्षेत्र काव्यशास्त्र विषयक ही था। इसके विचारों से यह 
आभास मिलता है कि भूलतः वहू एक परस्परवादी विचारक ही था। अपनी रचनाओं में 
उसका दृष्टिकोण पुरातनवादी है जिसमें उसने यूनानी और रोमीय साहित्यशास्त्र का 
अनुगमन किया है। उसके बहुत से मन्तव्यों का एक दूसरी विचारधारा राष्ट्रवादिता के 
समर्थकों द्वारा बहुत विरोध हुआ | 


इस प्रकार से इस व्यक्तित्व का यदि पर्याप्त समर्थन हुआ तो दूसरी ओर उसे 
घोर विरोष का भी सामना करना पड़ा । मुख्यतः नवश्ञास्त्रवादी समीक्षकों का विरोध 


पाइचासत्य समीक्षा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धान्तों का स्वरूप [ २३३ 


इस तदयुग के आरम्भ , होने से कई सौ वर्ष पूर्व से चला आ रहा था और कई सौ वर्ष 
पश्चात्‌ दक चलता रहा । इनमें से जो नवज्यास्त्रवादी थे उनमें इस्नाशियों ही लुजान के 
अतिरिक्ति सीत्ियर निकोलाल फर्नासडेज डी मुरातिम भी था जिसका नाम इस सम्बन्ध 

विज्वेष रूप से उल्लेखनीय है। उसका समय सन्‌ १७३४ से १७८० तक माना 
जाता है । 


मुरातिम के बाद इस प्रवृत्ति का प्रभाव और प्रचार बहुत धट गया परल्तु उसके 
पुत्र जनियर निकोलास फर्नास्डेज डी भुरातिम ने भी इस वाद का सशक्तता से अनुगमन 
किया । उसका समय सन्‌ १७६० से श्कर८ तक माना जाता है। कुछ हो समय 
बाद स्पेन के पराधीन हो जाने पर वैचारिक प्रगति रुद्ध हो गई और फिर से संकुचित 
मत और वाद प्रचलित हो गए। स्वैरवाद : का प्रचार आरम्भ हुआ और फिर प्रत्ति- 
क्रियादादी प्रवृत्ति का प्रचलन होने लगा। स्वैरवाद का प्रवर्तक एस्टोनियो' आतकाला 
गालियानों माना जाता है जिसका समय सन्‌ १७८९ से लेकर १८६४ तक था' और 
प्रतिक्रियावादी नेता अल्बर्टों लिस्टाई आरोग्रोत हुआ जिसका समय सम १७१४५ से 
१८३८ तक है | आगे चलकर स्वैरवाद की जोसे लारा ई सान्केज डी कास्ट का समर्थन 
प्राप्त हुआ जिसका समय सन्‌ १८०९ से लेकर १८३७ तक है । 


_ अठारहवीं शताब्दी तक स्पेन में मुख्य चिन्तन प्रवृततियाँ उपर्यू क्त प्रकार की ही 
रहीं | महाकाव्य, मुब्तक काव्य, गद्य काव्य, दुखान्तक नाटक, सुखान्तक माठक, मिश्चितान्तक 
ताध्क, दयान्तक नाटक तेथा प्रहसन आदि के विय्य में सैद्धांतिक रूप से तो गम्भीरता' 
पूर्वेंक और विस्तार के साथ विचार विमर्श हुआ हीं, इन साहित्य रूपों के क्षेत्र में क्रिया 
त्मक रूप से भी पर्याप्त उन्नति हुई । उच्च कोटि का चिन्तन हुआ तथा साहित्य, कला, 
सौन्दर्य, देन, नीतिशास्त्र और तके शास्त्र आदि के क्षेत्रों में क्रियात्मक चिन्तन हुआ। 
अनेक आध्यात्मिक विषयों पर भी ग्रम्भीर विचार विभर्श हुआ । साहित्य समीक्षा के 
क्षेत्र में जहाँ एक और निष्पक्ष ओर तटस्थ दृष्टिकोण' से वैचारिक प्रगति हुई वहाँ दूसरी 
भौर वादानुभामिता का आग्रह भी कुछ क्षेत्रों में रहा, अद्यपि उसके फलस्वरूप भी भावी 
विकास की संभावनाएँ ही जन्मीं । । 


इस समये तक प्रायः रूढ़िकादिता और रूढि विरोध का हो संघर्ष प्रधात रूप से रहा 
क्योंकि वाइ , सथ की जिस विधा से भी सम्बन्ध रखने वाले विषय पर विचार किमर्ग 


आरम्भ होता था अन्त में विवाद उसी यूज पर आकर ठहर जाता था। यह परिस्थिति प्राय: 
पत्रहवीं शताब्दी के अन्त तक रही जब तक कि स्पेत के दासन सूत्रों में कोई केन्द्रीय परिवेतेते 


सु 


श३४ म.... प्षश्षक्षा के मात और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


नही हुआ | अठारहवीं शताब्दी में ऊब स्पेन का राज्याधिकार एक राजवंश के हाथ से 
सिकल कर दूसरे राजवंश के हाथ में गया तब एक प्रकार का नवयुग सा आरम्भ हुआ ! इस 
नवयुग में सन्‌ १७१४ में रायल एकेडमी आफ दि लैंगवेज:की स्थापना की गई और ड्स 
प्रकार से साहित्य को राज्य की और से भी प्रश्नय दिय गया । इस प्रकार से साहित्य और 
कला के क्षेत्रों में बीत विकास की क्षम्सावनाओं ने जन्म लिया। 


अठारहबीं शत्ताब्दी में जमंत समीक्षा 


बठारहवीं शताब्दी में योहान क्रिल्टोक गोट शेंड (१७०० से १७६६) का ताम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसके विषय में यह कहा जाता" है कि अपने समय में वह सारे 
देश के साहिस्य क्षेत्रों में एक छत्॒रूप से शासन करता रहा! अनेक पत्र पत्रिकाओं और 
' शिक्षण संस्थाओं में प्रा: उस्ती के विचारों का बोलबाला रहता था। सन्‌ १७३० में 
उसने एक पुस्तक प्रकाशित कराई थी जिसमें उसने समीक्षात्मक सिद्धांतों का उल्लेख किया 
था। इस ग्रन्थ के माध्यम से उसने अपनी विचारधारा का पूरा पूरा निदर्शत किया और 
अपने मन्तव्यों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति दी । इस प्रकार से यह ग्रन्थ प्मीक्षा शास्त्र 
विषयक एक सम्पूर्ण कृति, के रूप में माल्य हुआ । 


. गोट छेड ने इस ग्रन्थ में साहित्य के विविध रूपों और तत्वीं पर विस्तार से विचार 
किया । काव्य और वाटक पर उसने विशेष रूप से चिन्तन किया और इनके उपकरणों 
की विस्तार और सूक्ष्मता से व्यास्या की । जहाँ तक काब्य का सम्बन्ध है बहु यह कहता 
था कि उसका सबसे प्रमुख गुण उसकी सत्यता है । चूंकि काव्य का अरणा स्लोत एक दूसरी 
वस्तु भर्थात्‌ प्रकृति है, इसलिए प्रकृति के गुण काव्य में स्पष्ट होने चाहिए। प्रकृति एक 
यधार्ष वस्तु है और काव्य में प्रकृति सम्पृर्णता के साथ प्रतिबिम्बित होती है। इसलिए 
काण्य में यह प्रतिध्िम्ब अपने यथार्थ और वास्तविक स्वरूप में पड़ना चाहिए । इस 
प्रकार से यथार्थता पर अधिक गौरव देते हुए उसने अन्य तत्वों को अप्राथमिक और 
त्याज्य बताया | काव्य की भांति गोटशेड ने नाटक आदि के सन्दर्भ में भी कुछ महत्वपूर्ण 
निर्देश दिया। मोटशेड के विचारों में सबसे बड़ा गुण यह है कि उनमें अपूर्णता, कषस्पप्टता 
और अल्थिरता नहीं है । वे पूर्णतः मौलिक चाहे न हों परन्तु उनमें एक अकार की 
'सिइ्चयात्मकता अवधय विद्यमात है | 


पाए्यात्थ समीज्ञा शास्त्र का क्‍्किस गौर विविज तिद्धान्तों का स्वक्य [ २३५ 


अठारहबीं शताब्दी में जमेनी मे समीक्षा के क्षेत्र में जो प्रवृत्तियाँ रही हैं वे प्रमुख 
झूप से परस्पर विरोधी थीं। इनमें से एक यदि शास्त्रीयता का अनुमोदन करती थी तो 
हुसरी परम्पण विरोधी थी। इसके अतिरिक्त कुछ प्रवृत्तियाँ ऐसी भी थीं जिनका 
विरोध या विवाद सैद्धान्तिक रूप से न होकर व्यावहारिक रूप में था। उदाहरण के 
लिए इस युग के कुछ महाकाव्यों की कुछ देशी विदेशी समीक्षाओं के ऊपर समौक्षकों में 
अनावश्यक वाद विवाद हुआ | इसी रुन्दर्भ में सिद्धान्त तत्वों की भी परीक्षा हुई 
काव्य के मूल तत्वों पर बहस हुई और अन्त में सारा विवाद परम्परानुगामिता और 
परम्परा बिरोधता में सिमट गया । इसका प्रभाव समीक्षा के स्वरूप और स्तर पर भी 
पड़ा । परिणाम यह हुआ कि शास्त्रीय और सैद्धान्तिक समीक्षा को ज्ोगों के उपेक्षा की 
दृष्टि से देखना आरम्भ किया । 


इस प्रकार से जमनी में समीक्षरत्मक इतिहास का एक बुंग एक ध्कार की 
अनिश्चयात्मकता की स्थिति में समाष्त होता है । यहाँ यह उल्लेख करना अप्रासंगिक ने 
होगा कि आगे चलकर साहित्य समीक्षा और कला के क्षेत्रों में जिन आन्दोलनों का 
सृत्रपात हुआ उनमें उपर्युक्त विवाद और परिस्थितियों ने पृष्ठभूमि का कार्य किया । 
यदि जर्मनी के साहित्यिक क्षेत्रों में यह क्रियाशीलता न होती और उसका विकास भी 
संक्रुचित गति और क्षेत्र में ही होता तो आगे चलकर न तो वह विशिष्ट महत्व के चिन्तकों 
की जत्म दे पाता और न यूरोपीय वैचारिक भावी इतिहास में उसका कोई महत्वपूर्ण 
स्थान होता । इसलिए जहाँ एक ओर उपर्यक्त बाद विवाद से साहित्यिक विकास में 
रुद्धता आई वहाँ दूसरी ओर उपर्युक्त कारण से ही उसे प्रशस्ति भी मिली । 


अठारहवीं शताब्दी में अंग्रेजी समीक्षा : जॉन डेनिस 
परिचय तथा क्ृतियाँ :-- 


अठारहवीं शताब्दी के अंग्रेजी समीक्षा शास्त्रियों में सर्वप्रथम जॉन डेनिस का नाम 
उल्लेखनीय है | इसका समय सन्‌ १६५७ से लेकर १७३६४ तक माना जाता है।' इसकी 


३, गुफल एच्कफत ९०ग्रएथ्यांणा ५० घिडीडं िशशापा«ा, 50 एप 
परद्धाए४ए, 7. 45] 


२३६ ].. [समीक्षा के मान और हिंदी समौक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


शिक्षा दीक्षा हैरो तथा केयस कालेज, केम्ब्रिज में हुई थी। “रिनाहंडों एंड आमिडा” 
नामक इसका प्रसिद्ध दुखान्तक नाटक सन्‌ १६९९ में प्रकाशित हुआ था । इसकी समीक्षा 
कृतिंयों को विशेष रूप से मान्यता श्राप्त हुई ॥ इनमें “दि एडवांसमेट ऐंड रिफारमेशन 
आफ माड्डर्त पोयट्री” ( सन्‌ १७०१), “दि ग्राउण्ड्स आफ क्रिटिसिज्म इस पोयदी” 
(संन्‌ १७०४) तथा “एन एसे आन दि जीनियस एंड राइटिग्स आफ शेक्सपीयर” 
(सन्‌ १७१२) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यह ड्राइडन का विषय था और उसके 
द्वारा प्रवर्तित समीक्षा परम्परा का प्रसार करना चाहता था, परन्तु यह अपने इस कार्य 
में अधिक सफलता न प्राप्त कर सका । सैद्धा ज्तिक रूप से इसके विचारों और म॑ंन्सव्यों 
पर ड्राइडन का भारी अभाव लक्षित होता है। -' 


समीक्षात्मक विचार :-- 

जॉन डेमिस का अध्ययन यद्यपि बहुत गहन ने था और न ही इसने साहित्य 
सप्रीक्षा से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों के सम्बन्ध में गम्भीर चिन्तन- किया था, परन्तु उसे 
युगीन रुयाति बहुत. भ्रधिक प्राप्त हुई थी। जहाँ तक उत्तकी समीक्षात्मक क्षमता का 
सम्बन्ध है, उसके “विषय में कोई सन्देह नहीं किया ,जा सकता । उसने ग्रीक तथा अंग्रेजी 
नाटकों का तुलनात्मक अध्ययत करते हुए कहा था कि जिन परिस्थितियों ने ग्रीक नाटक 
को जन्म दिया और जिनमें ;उसका विकास हुआ, उससे अंग्रेजी नाटक की जन्म और 
विकासकालीन परिस्थितियां सर्वेथा भिन्न, थी । इसलिए उसने उन लोगों का विरोध 
किया, जो भ्रीक आद्शों के पूर्ण अनुकरण-पर ही बल देते थे । उसने गरूरोपीय काव्य के 
विकास का समुचित अध्ययन नहों किया थ्रा,, इसलिए उस विषय पर उसके विचार 
अधिक विश्वसनीय नहीं हैं । डेनिस अपने विचारों के प्रति बहुन आयृह्वीत था। वह 
तर्कात्मक शैली का प्रयोग तो करता था, परन्तु उसके आधार एर जो निष्कर्ष निकालता, 
उन पर दृढ़ रहता था । ह 


डेनिस के काध्य पर विचार :-- 

जॉन डेनिस का यह विचार था कि काव्य को प्रकृति का अनिवार्यतः अनुकरण 
करना .चौहिये । उसमें यदि धामिक कथायें हों, वो उनका सम्बन्ध स्वदेशी घर्म तथा 
उनका आधार पौराणिक होना चाहिये । साथ ही, उसमें समाविष्ट तत्वों में पाइस रिक 
संतुलन भी होना चाहिये | डेनिस के काव्य विषयक ये विचार लॉजाइनस और सि टन 
के काव्य सिद्धास्तों से विशेष रूप से प्रभावित और उन्हीं पर मूलतः आधारित हैं। वह 
काव्य को एक सजीव वस्तु मानता था, जो ईदवर के उसी प्रकार से अधीन है, जैसे 


पाल्चात्य समीक्षा शास्त्र का दिकास और विविध सिद्धाव्तों का स्वरूप [| २३७ 


मनुष्य । यही कारण है कि उसने काव्य में घामिक, पौराणिक अथवा पैंतिक विषयों 
के समावेश पर बल दिया है ॥ यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि जिन विषयों का उसने 
विशेष अध्ययन किय था, उन पर उसके विचार बहुत ठोस, तथा जिन विषयों का उसका 
विज्येप ऋुध्ययन नहीं था, उन पर उसके विचार बहुत उत्तरदाणित्व रहित हैं । 


एडवर्ड विशी 


असुख विचार +-- 

एडवर्ड विश्यी “आटे आफ इंग्लिश पोयट्री/ नामक पुस्तक का लेखक था । इस 
पुस्तक में उसमे उस काू्य विषयक प़िद्धास्तों का विवरण श्रस्तुत किया है, जो अठारहवीं 
शताब्दी के प्रारम्मिक वर्षी में युरोर में प्रचलित थे। उसने अंग्रेजी कवियों की साहित्यिक 
धारणाओं और मान्यताओं का विवरण उपस्थित करते हुये अपने समीक्षात्मक भस्तव्यों 
का प्रकाशन किया है । उसने इस विचार का समर्थन किया है कि जहाँ तक अनुकरणा- 
व्मकवा का प्रश्न है, सदैव महान्‌ सहित्यकारों द्वारा अतिपादित सिद्धान्तों का ही पालन 
करना चाहिए । उसमे इस तथ्य की ओर भी संकेत किया है कि प्राचीन काल में जो 
साहित्यिक नियम और सिद्धान्त बनाये गये थे, वे परवर्ती थु्गों में निरर्धक घोषित कर 
दिये गये । उसने कहा कि यदि आचीन स्रिद्धान्तों को स्वीकारा जाय, ती पूर्ण रूप से 
ही स्वीकारा जग्य, अन्यथा उनके आंक्षिक अनुगमन से कोई लाभ वहीं है।... 


प्रिरर 


प्रिरर इस दाताब्दी के अन्य अनेक समीक्षकों को भांति शास्त्रीयतार का अनुगामी 
था । उसके अतिरिक्त चार््स गिडय ने काव्य के स्वरूप और कला पर अपनी कृति 
व्कफ्प्लीट जार्द आफ पोयट्री” में विचार प्रकंट किये हैं और काव्य की विस्तृत विवेचना 
की है, यद्यपि इस युस्तक में अभिंव्यक्त उसके विचारों में औढ़ता का अभाव है । गरिडव 
के साथ सियोीनांड केल्स्टेंड का नाम भी उल्लेखनीय है। 


प्रियय तथा कृतियाँ:--- 
जोसेफ एडीसन का समय सन्‌ १६७२ से लेकर १७१९. तक-है । उसने वर्चीस! 


जोसेफ एडीसव 


, फल ऐिछलित एतआशरााएाए 6 शरीफ शिडााआएं, 59 क्द्णं 
सि#-ए९५,ए- 


हि 2] 


श्३८ ) समीक्षा के भाव और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवत्तियाँ 


कालेज आक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त की थी। आरम्भ में उसने लैटिन भाषा में सफलता- 
पूर्वक कार्य रचना की । इसका राजनैतिक जीवन से भी बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रहा । सन्‌ 
१७०४ में उसकी “दि कैम्पेत” शीबंक रचना. प्रकाशित हुई। अपने समकालीन लेखकों 
में स्विफ्ट स्टील जआादि से इसका अच्छा परिचय था। उसने “फी होल्डर” नामक 
राजनैतिक पत्र का सम्पादंत भी किया था। अपनी प्रौढ़ावस्था में यह अंग्रेजी समीक्षकों 
मैं सर्वश्रेष्ठ माना जाने लगा था, यद्यपि अपने जीवन के अस्तिम भाग में इसे कु 
आलीचता सहन करनी पड़ी थी, परन्तु इससे एडीसन की दूयाति मे कोई अन्तर नहीं 
आया । यह एक विडम्बना है कि इतना सब होते हुए भी अंग्रेजी समीक्षा साहित्य के 
विकास में एडीसन का महत्व ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ही रह जाता है, यद्यपि कुछ 
लोगों का यह विचार भी है कि बह एक क्रान्तिकारी समीक्षक था और उसे अरस्तू तथा 
लोंजाइनस जैसे मनीषियों के समकक्ष तक माना जा सकता है । 


काव्य पर विचार :-- 


ज्थ 


एडीसन “स्पेक्टेटर” में विविव विषयों पर अपने विचार लेखों के रूप में अभिव्यक्त 
करता रहता था । काव्य तथा महाकाव्य आदि के अतिरिक्त समीक्षा आदि से सम्बन्ध 
रखने वाले. एडीसन के विचार भी इसी में प्रकाशित होते थे । भिल्टन के "“पेराडाइज 
लास्ट” पर उसने अपने विचार क्मबद्ध रूप से इसी पत्र में अभिव्यक्त किये हैँ। इस 
महाकाव्य की आलोचना करते समय उसने अरस्तू के सिद्धात्तों को आधार बनाया है 
उसके समय में यों भी उन लोगों की संख्या बढ़ रही थी, जो थरस्तू के पिद्धाच्तों के 
समर्थक थे । उसने भिल्टन के इस महाकाव्य में एक दोष यह भी बताया हैं कि वह 
दुखान्तक है जब कि अरस्तू के अतुसार महाकाव्य को सुखाम्तक होना चाहिये । उसने 
वर्जिल के काव्य को झाददश माना है । उप्ते इस ओर भी संकेत किया है कि भिल्टन ने 
अपने महाकाव्य में जो अतावह्यक पांडित्य प्रदर्शन किया हैं, उसका कारण यह हैं कि 
बह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने अपने भहाकाव्य में धर्म, इतिहास, ज्योतिष, 
भूगोल तथा ईश्वर आदि से विपयों का आंशिक और सांकेतिक रूप से समावेश भी इसी 
क्रारण से किया है | 


काव्य में कल्पता तत्व-- 


एडीसन का यह विचार था कि कल्पना का क्षेत्र यह प्रत्यक्ष संसार ही है । 
मसुध्य किसी ऐसी वस्तु थ्रा स्वरूप की कल्पना नहीं कर सक्रता, जिससे उसका 
साक्षात्कार पहले व हो चुका हो । कल्पना एक ऐसी शक्ति है, जो ययाथथें वस्तुओं का 


वादचात्य समीक्षा शास्त्र छा विकास कौर विदिन सिद्धान्तों का स्वरूप | २३९ 


एक दूसरे से संयोग या वियोग कर सकती है। कहाना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों 
में आनन्द प्रदान कर सकती है। कल्पना से मनुष्य दो संगत बातों और वस्तुओं में 
पार्थक्य देख सकता हैं और उसकी सहायता से वहू दो असंगत वस्तुओं में भी सामंजस्य 


के दर्शन कर सकता है। देश, काल, समय और अन्य सीमायें भी कह्यता का सार्य 
झइंद्ध नहीं कर सकतीं । 


बोसफोल्ड ने एडीसन को कल्पना को प्रेरणा देने की कसौटी से साहित्य और 
काव्य का परीक्षण करने वाता सर्वप्रथम समीक्षक माना है। कहां जाता है कि अंग्रेजी 
समीक्षा के क्षेत्र में मनौवैज्ञानिक प्रणात्री का प्रथोग भी स॒वेध्रयम एडीसन ने ही किया ! 
उसने साहित्य विषयक अनेक समस्याओं को उठा कर उत पर विचार किया और उनका 
हल खोजने का प्रयास किया । 


अन्य समीक्षात्मक विचार-- 


समकालीन साहित्यिक समस्याओं के विप्रय में विचार करते हुये एडीसन ने 
अनेक महत्वपूर्ण मन्तव्य प्रकाशित किये हैं। उसका विचार है किसी भी दाहित्यांग की 
मनुष्य पर प्रतिक्रिया का परीक्षण करना चाहिये और यह भी देखना चाहिये कि उसका 
अपने सचपिता की प्रकृति से कितना साम्य है। इस दृष्टिकोय से एडीसन पर ग्शख्निद्ध 
दार्शनिक लाक का प्रभाव स्पष्ट है। इसी प्रकार से एडीसव का यह भी विचार था कि 
एुक समीक्षक को अपने समकालीन साहित्यकारों की कृतियों का पारायण और समीक्षा 
सहानुभूति पूर्वक करनी चाहिये और मात्र दोष कथन और अनर्चल तक प्रस्तुत करते रहने 
की प्रवृत्ति से बचना चाहिए । उसका विचार था कि ग्ा्ित्यिक श्रेष्ठता का कोई एक 
भ्रकार ते होकर अनेक होते हैं, अतः समोक्षक को अपना दृष्टिकोब संकुवित नहीं रखना 
चाहिये । ऐ 


छुड़ीसन से अपने “एकार्डट आफे दि प्रेटेस्ट इंग्लिश पोयट्स को रचना एक पे 
लिबन्ध के रूप में की है । ऐसा प्रवीत होता है कि उस्रे अंग्रेजी काव्य के विकास कि 
इतिहास का विश्वद श्ञाव न था ! उसने स्पेंसर, मिल्टस, काउली, डाइडन, कांग्रीव आदि 
के विषय में अपने विचार अभिव्यक्त किये हैं एडीयन की रचनाओं में इस बात के भी 
संकेत मिलते हैं कि उसे अपनी समकालीन शाहित्मिक मतिविधि की मी पूर्ण कवमसि व 
थी । परन्तु उसने अपना दृष्टिकोण साहित्य ठक ही सीमित न रख कर साहित्य और 
काव्य के अतिरिक्त नैतिक और व्यावहारिक धिदयों पर भी टिप्पण्याँ तथा निबन्ध 
लिखे हैं । 


२४० |] समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विश्विष्ट प्रचृत्तियाँ 


नादय कला और रूप-- | ेल्‍ 

ऊपर एडीसन के “स्पेक्टेटर! नामक पत्र का उल्लेख क्रिया गया है। उसमें 
एडीसन के विविध विषयों पर लिखित निबन्त्र, नियमित रूप से प्रकाशित होते रहते थे । 
इन लेखों में एडीसन ने साहित्य, कला और जीवन के विविध पक्षों से सम्बन्ध रखने: 
वाले विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। उसके इस निबन्धों को पर्थाप्त मानवता. 
प्राप्त हुईं । 


जहाँ तक नाटक का समस्त है, एड्रीसन का' यह वित्वार था' कि आधुनिक 
दुखान्त नाटक प्राचीन, दुखान्त नाठकों की अपेक्षा श्रेष्ठतर हैं। इसका एक कारण यह 
भी है कि आधुनिक ुखास्त नाटकों में प्राचीन ग्रीक तथा लेटिन दुखान्त नाटकों कीः 
अपेक्षा कथा तत्व अधिक सुसंगठित रूप में मिलता है। परन्तु प्राचीन |नाटकों. की अपेक्षा 
आधुनिक नाटकों में एक दोष भी मिलता है। और वह यह कि उनमें नैतिकता के तत्व 
अपेक्षा-कृत कम हैं । 


.. अंग्रेजी नाठक में उसने दुखान्त और सुखान्त के मिश्रित रूप का विरोध किया 
क्योंकि उसका विचार था के दुखात्त माटक'में कभी भी दो कथाओं को समानास्तर' 
नहीं विकसित होना चाहिये। बहू नाटक में नाटकौय तत्वों तथा लग्रात्मकतां का भीः 
विरोधी था | उसने इस तथ्य की ओर भी संकेत किया है कि शैक्सपीयर ने सर्वाधिक: 
सफलता पूर्वक अपनी, नाद्य कृतियों में नाटकीय तत्वों का-समावेश किया है । . 


सर रिचर्डे स्टील 


परिनच्रय तथा कृतियाँ-- 


सर रिचर्ड स्टील का समय सन्‌ १६७२ से लेकर १७२९ तक माना 
जाता है ।' उसने आक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त की थी। सन्‌ १७०१ में उससे अपनी 
/दि क्रिश्चियन ,हीरो” नामक रचना प्रकाशित की थी। इसके पश्चात सन्‌ १७०१ 
में ही “दि फ्यूनरल”, सन्‌ १७०३ में “द लाइंग लवर”, सन्‌ १७०४५ में ” दि टेंडर 
हस्बेंड ” तथा सन्‌ १७२२ में "दि कांदशज लवर्स” नामक रचनायें प्रकाशित कीं। 
उसने राजनैतिक जीवन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। उसने अपने समीक्षात्मक | 
विचारों कों बहुत संक्षेप में प्रस्तुत किया है। उसमें साहित्यिक विकास की अवगति का , 
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अभाव तथा अधैर्य की प्रवलता थीं। वह स्पेंसर का प्रश॑ंप्तक था और उसकी सपीक्षा इसने 
बहुत प्रीढ़ रूप में प्रस्तुत की है । 


फ्रांसिस एटरबरी 
परिचय तथा कृतिय :+« 


फ्रांस्सि एटरबरी का समय रुतू १६६२ से लेकर सन्‌ १७६४ तक का माना 
जाता है। उसकी शिक्षा दीक्षा वेस्ट मिनिस्टर तथा आक्सफोड्ड में हुईं थी। वह राजनैतिक, 
धार्मिक, सामाजिक तथा साहित्यिक क्षेत्रो के कार्य कलाप में क्रियात्मक रूप से भाग लेता था । 
उसकी कृतियों में सन्‌ १७४० में “सेरमोंस” सन्‌ १७०९ में *मिसलीनियस वर्क्स ” तथा 
सन्‌ १६९९ में “डिस्कोर्स अकेजंड वाई दि डैथ आफ लेडी कट्स” प्रकाशित हुई थी । 


यह स्टील की अपेक्षा अधिक प्रतिभायुक्त समीक्षक था। यह एक बड़ा पंडित, 
सुपरिचित साहित्यिक तथा मंजा हुआ लेखक था । इससे भिल्टल आदि कवियों की समीक्षा 
बड़े पांडित्यपूर्ण ढंग से की है, यद्यपि इसकी समीक्षा दृष्टि में अधिक सूक्ष्मता, गहनता 
तथा विस्तार न था| यही कारण है कि इसकी गणना अपने समय के प्रतिनिधि समीक्षकों 
में तो होती है, परन्तु महान्‌ समीक्षक्रों में नहीं। इसने अपने समकालीन अन्य अनेक 
विचारकों की भांति काव्य में लयात्मकता का विरोध किया है । 


जोनेंदत स्विफूट 


परिचय तथा कूतियों :-- 


जोनेदत स्विफूट का समय सनू १६६७ से लेकर १७४४ तक माना जाता है।' 
उसका जन्म डबलिन में हुआ था। उच्च शिक्षा डवलित के द्विलिदी कालेज में हुई थी |, 


#इक8 फ्र्रएत (्राएव्एंता 660 ज्यिष्ठीज। (#छादांप्रह९,. मै | रिब्रप 
सिद्व/ए2ए, 9५ 748. ह 
२. यही, पृ० ७५७ । 
३, बही, पृ० ७५९ ॥ 





रष्र | समीक्षा के माव और हिरी तनीक्षा की विश्विड्ट प्रवृतियाँ 


सन्‌ १३९७ में “दि बेढल आफ दि बुक्स” नामक पुस्तक की रचना की, जिसका प्रकाशन सन्त 
१७०४ में हुआ था। उसी वर्ष उसकी “ए टेल आफ ए टब” नामक पुस्तक भी प्रकाशित 
हुईं। वह राजनैतिक क्षेत्र से भी सम्बन्धित था और उसकी अनेक कृरतियों का सम्बन्ध 
राजनैतिक विषयों से है। अपनी लन्दत को समय समय' पर की गयी थाज्ञाओं में उसका 
परिचय एडीसन, स्टील, कांग्रीव, हैलीफैक्स आदि से हुआ था। 


एडीसन के परवर्ती साहित्य स्मीक्षकों में स्विफूट का उल्लेखनीय स्थान है। ऊपर 
उसकी जिस “ बटल आफ दि बुक्स” नामक पुस्तक का उल्लेख किया गया है, वहू समीक्षा 
के क्षेत्र में विशिष्ट महत्व की रचना मानी जाती है, यद्यपि इसमें अभिव्यक्त उसके विचारो 
में पर्याप्त अंसपति भी बतायी जाती है। इसी कारण इस पुस्तक की अपेक्षा उसकी दूसरी 
पुस्तक “ ए देल ज्राफ ए टब" अधिक सन्धुलित और ठोप मानी जांती हैं । 


एलैक्जेंडर पोष 


परिचय तथा कृतियाँ :-- 


एलेक्जेंडर पोप का समय सन्‌ १६८८ से लेकर १७४४ तक माता जाता है। 
सन्‌ १७११ में उसकी जगत प्रसिद्ध कृति “एस आन किटिसिज्म” प्रकाशित हुई थी। 
उसकी “रेप आफ दि लाक” (सन्‌ १७१४) तथा “ओड फार म्यूजिक आन सेंद सेसी- 
लियाज डे” (सन्‌ १७१६) आदि काव्य कृतियाँ ऐतिहासिक महत्व की सिद्ध हुई। 
उपर्युक्त कृतियों के अतिरिक्त उसकी अन्य भी अनेक कृतियाँ प्रकाशित हुई, जिनमें 'वडसर 
फारेस्ट, “इलियड” तथा “बाडेसी ” के अनुवाद, 'वसेज टु दि मेमोरी आफ एन अनफा- 
चुनेट लेडी ', “एलोसिया द एवेलार्ड", “श्री आवर्स आफ्टर मैरिज” (सन्‌ १७१७), “ए 
पेगमेंट आफ ए सेटायर” (सन्‌ १७२७), “मार्टमिस स्किविल्नसे”, “दि स्यू डयूसियेड” 
(सन्‌ १७४२१), “एन एसे आन मैच” (सन्‌ १७३३-३४), “मारल एसेज” “आफ दि 
नालेण एंड करेक्टर्स आफ वूमैन” तथा “आफ दि यूज आफ रिचेज” (सन्‌ १७३१-३५), 
#इभीटेशंस आफ होरेस”, “एप्सल टु डा० अवधैनाट (सन्‌ १७३५), “बन याउसेंड 


2. +6 धाछा छिएकाब्रएपंट) ऐटाएएडाए अजित 7/28778"१, [007 
एए. (०प्रशं0, 2. 304, 
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प्ैविन हुंडेड एंड मरटी एटो (पनू १७३५), "सेदायसे आफ डा० डाने वर्सीफाइड तथा 


उज्यू डूयून सियेड” (सन्‌ १७३५) आदि उल्लेखनीय हैं । 


उपर्युक्त कृतियों के अतिरिक्त पीप कृत “दि एपिसिल्ल दु ए यंग लेडी (मिस ब्नाउंटओ 
विद दि बक्से व्यायचर” (सत्‌ १७११), "आम हर लीविंग दि ठहाउत आपटर दि 
कारोनिदान” (सन्‌ १७१७), “टू मि० जर्वास विद ड्ाइडेस ट्रॉसलेशन आफ फर्सन्याम्रेस, 
झट आफ पेंटिंग” (सन्‌ १७१६), “टु रावद, अर्ल आफ आक्सफोर्ड एंड थर्ल ध्राटिमरँ 
(सन्‌ १७१२), "बर्टेम्स पोमोना, “सेफों दु फायोन”, “दि पेंबुल आफ बोय 
(सन्‌ १७१२), “जेनुअरी एंड भे”, “दि वाइफ थाफ बाय, हर प्रोलोग”, “दि नेरेम्लि 
आफ डा० राबदे नोरिस” (सन्‌ १७१३), “ए पूल ऐंड ढू एकाउन्ट आफ ए होरिड एड 
बारखेरप रिवज बाई प्वाइजन आन मि० एडमंड कले” (सन्‌ १७१६) आदि गध 
रखनायें हैं । 


पोष के प्रमुख विच्वार :-- 


पौपष सामान्य विवेक ज्ञान में विद्वास रखता था। उसकी कविताओं को 
देखने से यह म्रम हो सकता है कि वह बहुत बड़ा पंडित था, परन्तु एक विवुवान 
के रूप में उसे मान्यता नहीं दी गयी। इसका कारण बह है कि उसमें कवित्व 
शक्ति को अभाव नहीं था, परन्तु उसमें उच्च कोडि की समीक्षात्मक प्रतिभा भी नहीँ 
थी | यही कारण है कि उत्तकी अवेक् काव्य रचनायें बहुत उत्कृष्द थी, परुतु यहे 
इत्कृष्टता उसकी गद्य स्वनाक्षों में नहीं मिलती ! उसने शेक्सपीयर, जावसन, ड्राइडन 
तथा स्पेंसर भादि पर अपने समीक्षात्मक विचार भ्स्तुत किये हैं) 


#एसे आन आिटिसिज्म” पोप की सर्वोत्तृष्ट समीक्षात्मक कृति है। इसमें उसकी 
पमीक्षात्मक प्रसिभा का अधिकतम विक्राश्त देख पड़ता है| यह रचता मद्यपि विद्ृवत्तापूर्ण 
अवश्य है, परन्तु सजय और सतर्क बमीक्षा दृष्टि के अभाव के कारण इसमें अनेक स्थलों 
पर अपूर्णता का आभास मिलता है। पोप की प्रकृति अनुकरण की विचारधारा के 
आधार पर उसे बहुषा उत्कृष्ट कोटि का समीक्षक भी ठहराया जाता है, परन्तु यह एक 
उल्लेखनीय तथ्य है कि उसकी प्रकृति विषय धारणा तथा आधुनिक प्रकृति विषयक 
धारणा में बहुत अन्तर है । काव्य के ग्रृण दोषों का जो विवेचन पोष ने अपनी इस रचना 
में किया है, वह बहुत ठोस है, गद्यपि काव्य सिद्धांतों के प्रतिघादन की दृष्टि से उसका 
अधिक महत्व नहीं है । 


पिकल 
पल, 9. फीड 


६४४ |] समीक्षा के मान बोर हिंदी छमीक्षा को विशिष्ट अदृत्तियां 


पोपष अपने अध्ययन और व्यावहारिक अनुभव के आधार पर इस निष्कर्ष पर 
काया था कि साहित्विक श्रेष्ठता अनेक प्रकार की हो सकती है । अपने निष्कर्षों में उसने 
होरेस, वीडा तथा बोयलों आदि से सैद्धांतिक अतैक्य प्रकट किया है। बह तकात्मक 
: दौली में विश्वास रखता था । उप्का विचार था कि तर्क से जो निष्कर्ष भिकले, बही' 
सर्वभाम्य होना चाहिये । पूर्व यूथ में होरेस भी तेके वाद में विध्वास रखता था । इस 
दृष्टि से पोप के विचारों पर उसका पर्याप्त अभाव सिलता है। पोप शास्तवरीयता का 
समर्थक था । काव्य के क्षेत्र में वह नियमबद्धता और सैद्धांतिक अनुगमन का पक्षपाती 
था । उसने बताया है कि प्राचीन यूनानी काब्य के अत्यधिक समृद्ध होने का कारण यह 
है कि वह काव्य सिद्धांतों के जनुसार और वियमबद्ध था । इसीलिये आधुनिक कवियों को 
भी होमर तथा वर्णिस का अनुगमन करना चाहिये। 


समीक्षक के गुण और दायित्व-- ' 

, पोष का विचार था कि एक समीक्षक को सर्व प्रथम आलोच्य साहित्कार के 
भावना भ्रवाह में स्वयं को बहुने देना चाहिये | जब उसे वैसे ही अनुभूति होने लगेगी; 
तभी बह उसकी समीक्षा उचित प्रकार.से कर सकेगा । इसी प्रकार से किसी केति की 
. समीक्षा करते समय-समीक्षक को उस कृति का उसकी सम्पूर्णता में परीक्षण करना 
चाहिये । जो समीक्षक आलोच्य कृति का परीक्षण खंड रूप में करता है, वह उसके साथ 
कभी भी स्याय तहीं कर सकता । उसने बताया है कि एक समीक्षक को अपने उत्तर- 
दायित्व का अनुभव और निर्वाह भल्री अकार से करना चाहिये, क्योंकि साहित्य के 
विकास में एक अयोश्य क्रियात्मक साहित्यकार की अपेक्षा अनुत्तरदायी समीक्षक अधिक 
बड़ी बाधा होता है । पोष ने एक महत्वपूर्ण बात यह भरी कही है कि सच्छी प्रतिभा के 
समान ही परिप्क्ृत रुचि मी असाधारण वस्तु होती है, उसने बहुत यभ्भीरता से इस मत 
का अतिपादन्‌ किया है कि साहित्य को प्रकृति द्वाया निर्देशित होना चाहिये । साहित्यिक 
सिद्धांवों गौर वियमों का जहाँ तक सम्बन्ध है, हमें प्राचीन चाहित्यका रों का अध्ययन 
करके उन्हीं में उनकी खोज करनी चाहिये । 
प्रतिया और शाव 

पोष ने बदाया है कि किसी साहित्यकार की सबसे बड़ी योग्यता का परिवय 
इस बात से भिलता है कि स्वयं की प्रतिभा तथा सैली का प्रयोग वह कितनी सफलवा- 


पूर्वक कर सका है । यहाँ इस बात का उल्लेख करवा असंगत ने होगा कि पोष में साहित्य 
निर्देशन की असाधारण क्षमता थी। उसकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि उसने स्वतंत्र 
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उप से विविश्र समस्याओों को न उठा कर उन्हें प्रश्चित करके अ्रमात्यक बना दरिया है । 
स्वतंत्र रूप से वह काव्य, साहित्य या कला के विषय में उल्लेखनीय कथव करता है, 
परन्तु जहाँ जहाँ उसने इन्हें अन्तर्सम्बस्धित करके उनके स्वरूप का स्पष्टीकरण करने की 
चेष्टा की है, वहाँ अत्यन्त आ्रामक निष्कर्ष निकाले हैं। 


पोष का मत हैं कि कम ज्ञान होने की अपेक्षा अज्ञान अधिक घातक सिद्ध 
दीता है । उसने इसे तथा अन्य बहुत से दोषों से बचने के लिये एक मात्र मार्ग प्राचीनता 
का अनुकश्म करता बताया है । उसने स्वयं जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, उनका 
आधार भी प्राचीन साहित्य शास्त्रियों के विचार ही हैं। पोप के परवर्ती समीक्षकों में 
लाडे कैम्स, हैरिस, शैवट्सव्यूरी, हथूम, एडम स्मिथ, टैप तथा कैन्पबैल आदि उत्लेख- 
नीय हैं । 


प्रशुख दिखार :-- 


ब्लेयर की अंग्रेजी समीक्षा साहित्य को मुख्य देत उसके “लेक्चर्स आन रिटर्शरिक 
हैं । इस पुस्तक में उसने बहुत ही सरल होली में अपने गम्भीर और ठोस विचारों को 
प्रस्तुत किया है। इसके सम्बन्ध में यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि यद्यपि 
ये भाषण बहुत ही मौलिक विचारों से परिपूर्ण हैं, परन्तु इनमें प्रतिएादित सिद्धांत व्याव- 
हारिक दृष्टि से ग्राहथ नहीं हैं । यह कृति ब्लेयर की ससीक्षात्मक क्षमता की 
परिचायक है । उसने इस रचना में इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर भी संकेत किया है कि 
आधुनिक युग में “रिटासिक” का वास्तविक बर्थ समीक्षा ही है ३ 


ब्लेयर बठारहवीं शताब्दी के अंग्रेजी समीक्षकों में ले उतका कड़ा विरोधी था, 
जिनका साहित्य क्षेत्रीय ऐतिहासिक ज्ञान बहुत कम था तथा भो अनेक प्रकार के भ्रमात्मक 
विचारों का प्रधार कर रहे ये । उदाहरण के सिये उसमे उन लोगों से मत चैभिन्त्य 
प्रकट किया है, जिनका यह विचार था कि होमर एक अससक्षरण कति है, जिसका कान्य 
कला और सौन्दर्य विहीन हैं । ब्लेयर का यह मत था कि ऐसे विचार वे ही समीक्षक 
प्रकट कर सकते हैं, जिनमें रस ग्राहबता की ब्वक्ति का पूर्ण अभाव है । 
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ब्लेयर ने होमर, इयरेज, सकानिंग, ग्रेज्सपीयर, ओपियन, अरस्तू, हेनरी होम, 
लार्ड केम्स, डा० जानसन आदि पर अपने समीक्षात्मक विचार प्रस्तुत किये हैं । उपर्यक्त 
में से ऑसियन पर “डिसर्टेशन जान ओसियन” नामक कृति भी उसने रची। सैद्धांतिक 
समीक्षा के क्षेत्र में ससकी लिखी हुई “एलीमेंट्स आफ किटिसिज्ज” सामक कृति अपनी 
भौलिकता के कारण विज्येष प्रशंसित हुई । अंग्रेजी समीक्षा साहित्य को एक शौढ़ स्तर तक 
जे जाने का श्रेय किसी सीमा तक ब्लेयर को भी है । 


जेम्स देरिसि 


प्रंभुख कृतियाँ और विचार :-- 


जेम्स हेरिस की कृतियों में "हर्म्स”, “फिलसाफिकल अरेजमेंट्स, “डिस्कोर्स आन 
स्युजिक तथा “फिलसाफिकल इंववायरीज आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इनमें 
से अन्तिम विश्येष रूप से प्रसिद्ध है, जिसमें उसने सैद्धांतिक तथा व्यावह्यारिक अंग्रेजी 
प्मीक्षा का विकास प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में प्रस्तुत अधिकांश विवरण इतिहास 
सम्भत नहीं भी होने पर उसका अपना महत्व है । इसका कारण यह है कि इसमें अनेक 
स्थलों पर हेरिस ने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही हैं । उवाहरण के लिये उसने वताया 
है कि किसी भी भाषा के साहित्य में कोई भी असाधारण महत्व की कृति अकस्मात्‌ नहीं 
लिखी जा सकती, क्योंकि उसके लिए एक पृष्ट, दीर्ध और महाम्‌ परम्परा का होना 
अनिवार्य है। उसने प्रतिभाशाली साहित्यकारों के लिये सैद्धांतिक अनुगमन भी आवश्यक 
बताया है । मध्ययुगीन साहित्यकारों के विषय में लिखते समय उसने चौसर, पेट्ार्क, 
मेंडेविस, मारकोपोलो, समाजार आदि पर अपने विचार प्रकट किये हैं । वह ब्लेयर, केम्स 
तथा कैम्पवेल आदि से वेचारिक सहमति नहीं रखता था । 


जान बआउन 


प्रमुख कृतियाँ और विचार :--. 


जान ब्राउन की उल्लेखनीय कृतियों में “एस्टीमेठ आफ मेन, "४डिसरदेशन आन 
दी राइ्ज आफ पोयदी” तथा “हिस्टी आफ दि खड्ज एंड प्रोग्रेस आफ पोयदी” आदि 
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हैं । वह बहुत ही स्पय्टवादी समीक्षकों में माता जाता है, यद्यपि उत्तकी समीक्षात्मक 
प्रतिभा बहुत उच्च कोटि की नहीं थी । उसका महत्व अंग्रेजी समीक्षा के इतिहास में 
अपने युग का अतितिधि समीक्षक होने के कारण ही प्रायः अधिक है । यो भी उससे 
समस्त अंग्रेजी समीक्षा साहित्य के विकास का इतिहास अम्ुख स करके अधिकतर अपने 
समकालीन साहित्य पर हो विस्तार से लिखा है । यह ब्लेयर से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ 
था और उसकी “डिसरटेशन आन ओसियन” चाशक प्रसिद्ध कृति के विषय में भी उसकी 
धारणा प्रश॑त्तात्मक नहीं थी | 


डा० सेमुयेल जानसन 


परिचय और कतियाँ:-- 

डा० सेमुयेल जावसन का जन्म सन्‌ १७०८ में हुआ था । उसने अपनी प्रारम्भिक 
झिक्षा के पश्चात्‌ कुछ समय तक आक्सफोड में अध्ययन किया, यद्यवि वहाँ से उसने 
कोई क्पाधि नहीं प्राप्त की। उसके जीवन के प्रारम्भिक वर्षो के दिघय में अधिक विवरण 
उपलब्ध नहीं हैं । जब वह बर्रमघम में काम करता था तो वह “वरमिध्स जर्नल” में 
बहुत लेखादि लिखता रहता था। सत्‌ १७३७ में अपने कुछ शिष्यों के साथ वह लन्दन 
में भ्षा गया, जहाँ उसने अपने जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग व्यतीत किया। 
वृद्ध जेथ्िलियेन्स सेगजीन में भी उसने अपने अनेक निबन्ध विविध विषयों पर प्रकाशित 
किये । सन्‌ १७३८ में उसमे “लन्दन” शीर्षक कविता प्रकाशित की। सत्‌ १७४४ में उसकी 
अलाइव्ज आफ दि योयट्स” नामक कृति प्रकाशित हुई । सन्‌ १७४७ में उसने अपने शब्द 
कोश की योजना ला्ड चेस्टरफील्ड के सामने प्रस्तुत की | सनू १७४९ में उसने अपनी 
सर्वश्षेष्ठ कविता “वैनिदी आफ हथूमन विशेद्ध तथा “आाइरेन” वागक दुखान्तक माटक 
अकाशित किया, जिसमें अधिकतर चेतिक विषयों पर कथोपकथनत हैं 4 


सन्‌ १७५० में उससे “रेस्बलर नामक पत्रिका का प्रकाक्षत आरम्भ किया | 
सन्‌ १७५५ में उसका शब्द कोश प्रकाशित हो गया, स्मार्ट के “यूनिवर्सल विजिटर में 
अनेक निवन्ध प्रकाशित करने के परचात्‌ उसते “लिटरेरी मैगजीन” का सम्पादन आरम्भ 
किया । १७४५७ में उसने सर टामस ब्राउन की जीवनी ख़िली । १७५९ में उसका 
उपन्थास “रेसलास” प्रकाशित हुआ / सन्‌ १७६२ में उसे लार्ड ब्यूट ने पेंचत दी तथा 
अगले वर्ष उसकी मित्रता जेम्स वासवेल से हुईं। १७६४ में “लिट्रेरी क्लब” की 
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स्वापना हुईं, जिसके सदस्यों में डा० जानसन, रोवोल्ड्स, बके, गोहडस्मियथ, गैसरक, 
सी० जे० फ्राक्स तथा बासदेल आदि के नाम विशेष छप से उल्लेखनीय हैं । 


चझानसन का समीक्षा व्यक्तित्व :-०« 


जानसत के समीक्षा व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता उसकी वैचारिक अटलता 
है । यह एक उल्लेखनीय दठथ्य है कि उसने अपने समीक्षात्मक सिद्धांतों की रचना बहुत 
क्रम आयु में ही कर ली थी, परन्तु इनमें अन्त तक उसने किसी प्रकार के किसी परिवत॑न 
की आवश्यकता नहीं समझी । और उसके थे समीक्षा सिद्धांत किसी भी उच्च कोटि के 
समीक्षक के समात प्रौढ़ है। उत्तकी प्रमुख, समीक्षात्मक कृृतियों में उसके ये घिद्धात 
स्पष्ट्ता से लक्षित किये जा सकते हैं ! “दि रेम्बलर" में उत्तने मिल्टन का विवेचनात्मक 
अध्ययन किया है। वह अंग्रेजी छन्द शास्त्र को दोषपूर्ण समझता था । “सेमसन अग्रो- 
निस्‍्टस” के प्रति उसके विचार बहुत सन्तुलित हैं। बह स्पेन्सर के प्रति प्रशंक्षात्मक 
विचार नहीं रखता था। स्पेन्सर के अनुकरणात्मकता के पिद्धांत का भी वह विरोधी 
था| उसने बताया है कि स्पेन्सर की बहुत सी हीनताएं इसी कारण से हैं। उसने 
राव्टसन, हथूम तथा गिबत आदि के विषय सें भी अपने विचार लिखे हैं। उसने अंग्रेजी 
साहित्यकारों की जो समीक्षा की, वह उसके कृतित्व का बहुत महत्वपूर्ण अंद है । 


नोदक विशेखल:--- 


जानसन ने दुखान्त मिश्रित का जो विवेचन किया है, वहूं कई दृष्टियों से महृत्व 
का हैं। जानसन का विचार था कि नियमों तथा सिद्धांतों के क्षेत्र में कट्टर अनुगामिता 
त्याज्य होनी चाहिये । इसलिए' नवीनता का इतना विरीधी नहीं होना चाहिये कि नवीन 
उपयोगी तथा प्राह्यय सिर्धातों का भी विरोध हो। परन्तु इसके साथ ही साथ प्राचीनता 
का भी इतना कट्टर अनुगामी नहीं होना चाहिये कि साहित्य का सौन्दर्य ही नष्ट हो 
जाय | वह सैद्धांतिक अनुमामिता के साथ ही कलात्मकता पर भी' बहुत बल देता था ॥ 
इसीलिये वह कहता था' कि उच्च कोटि की साहित्यिक रचता के , लिये प्राचीन तथा 
शास्त्रीय सिद्धांस्तों का अस्थानुकरण नहीं होना चाहिये । 


- जामसन ने हास्य की विवेचना “इडलर” में को है। परन्तु उसके ये विचार 
अन्यत्र अभिव्यक्त विचारों की पुनरावृत्ति मात्र हैं। “रेसेलास” में उसने बताया है कि 
प्राचीन कवियों में कला और प्रकृति दोनों का ही मिश्रण था । परन्तुं कला का अर्थ मात्र 
प्रकृति का अनुकरण नही हैं और त ही मात्र अनुकरण से कोई कृति महान हो जाती है। 


जप 
६2254 


पायचात्म समीक्षा शास्त्र का विकास सौर विविध सिद्धास्तों का स्वरूप [ २४६ 


बह साहित्यकारों के लिग्रे विधिव विषयक ज्ञान को आवब्यक बताता था । उसका विचार 
था कि विविध क्षेत्रीय ज्ञान के अभाव में महाव्‌ साहित्यकार बनता सम्भव नहीं है । 


अप्रिफेय दु दि शेक्सपीयर में जानसन ने शेव्सपीयर का मूल्यांकन किया है। 
उसका विचार था कि शेक्सपीयर का अपने नाठकों में कहण और हास्य रसों का मिश्रण 
करता शास्त्रीय नियमों तथा सिद्धांतों के विरुद्ध है। क्योंकि शास्त्रीय नियमानुसार ताटक 
की या तो दुखान्तक होना चाहिये और या सुखान्तक, मिथितान्तक नहीं । परन्तु कभी 
कभी सैद्धांतिक तिथर्मों के विदृद्ध साहित्य रचना में भी एक प्रकार का नैसगिक सौन्दर्य 
झक्षित होता है। यह सौन्दर्य यदि क्मात्मक और बाल्तविक हो, तो बहु निशचयत: 
मान्य होना चाहिये । यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जानसन के समय से हीं 
एक नयी प्रवृत्ति आरम्भ हुई थी। उसके अनुसार शास्त्रीयता के अतिरिक्त अपने निजी 
सौन्दर्य के आधार एर ही किसी कृति की स्वच्छन्द व्याख्या भी सम्भव है । 


शेवसपीयर ने द्रास्त्रीयता के विरुद्ध मिश्रितान्तक नाटकों की रचता करके उनमें 
हास्य तथा करुण रसों का अद्भुत रूप में सफलता से प्रयोग किया है। इसलिए उसके 
नाटक कल्लात्मकता की दृष्टि से बहुत ही उच्च कोटि के हैं और इसलिए उन्हें भ्रशंसा 
मिलनी चाहिये । वह रूढ़िवांदिता की अपेक्षा स्वाभाविकता का समर्थक था । उसका बह 
निश्चित विचार था कि साहित्यिक उत्कृष्ठता अनेक प्रकार की हो सकती है । इत्त प्रकार 
से "प्रिफेस ८ शेव्सपीयर” जनसम्‌ की एक बहुत महत्वपूर्ण क्रति है, जिसमें उसने अपने 
युग की समीक्षा प्रवृत्तियों को प्रतिबिम्बित किया हैं। जावसन ने स्पष्द हप से बह 
विरददेशित किया है कि प्राचीन सिद्धांतों का न तो पूर्ण अनुकरण ही करना चाहिये और 
पूर्ण बहिष्कार, बल्कि उनका पुनर्परीक्षण करके गुगीन आवश्यकताओं के अनुसार उनकी 
परिष्कार करना चाहिये । तभी वे ग्राहय हो सकते हैं । 


काव्य विचार:-- 


काव्य के विषय में जानसन नियमबद्धता का विरोधी नहीं था। वह काव्य में 
रस, छुन्द, अलंकार तथा भाषा तत्व आदि को मर्याद्रित मॉक्ता' था। उसका प्रीक 
साहित्य का अध्ययत बहुत अच्छा था, यद्याय लैटिन भाषा और उसकी वैचारिक उप- 
लब्धियीँ की उसे पर्ण अवगति नहीं थी । बह अरस्तू, डाइडव तथा पंप से प्रभावित था । 
बह तकात्मकता में भी विध्वास रखता था। उसने अपनी महान्‌ कृति “लाइवज आफ दि 
पोयद्स” में अनेक कवियों का विवेचनात्मक अध्ययन (अ्रस्तुत किया हैं। व्यावहारिक 


२४५० ] सनीक्षा के साव और हिंदी सपरौद्या को विशिष्ट श्रवृत्तियाँ 


सतीक्षा के अतिरिक्त उसके इस ग्रन्थ में साहित्यांग सिद्धांतों का भी विश्लेषण मित्रता है। 
जानसन की यह कृति जीवनी और समीक्षा का मिश्षित रूप है । उससे यह भी आभासित 
होता है कि जानसन का कवि जीवन के प्रति दृष्टिकोण कितना व्यापक एवं अध्ययन 
कितना गहन है । इसमें अनेक कवियों की समीक्षा किचित कट शैली में ही की गयी है, 
किन्तु बह कवियों के ग्रुणों को भी प्रकाशित करने में कभी उपेक्षा भाव नहीं प्रदर्शित 
करता है । किन्‍्हीं कवियों की जीवनी के साथ प्रासंभिक रूप से उसने काव्य प्रवृत्ति 


का भी विश्लेषणात्मक विवेचन किया है, जो उस कवि के काव्य में सामान्य रूप से पायी 
जाती है । 


जानसन के अचुसार वह अंग्रेजी काव्य, जो एलिजाबेथियन युग में रचा गया था, 
भावों तथा अभिव्यक्तियों की दृष्टि से यथार्थ नहीं है । जानसन ने यह माना है कि एक 
कवि जिस प्रकार के वातावरण या परिस्थितियों में रहता है, उसके जीवन एवं काव्य 
पर उनका व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसीलिये उसने विविध कवियों का मूल्यांकन करते 
समय राजवैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दृष्टि से भी उतकी परख की है। यहाँ यह 
उल्लेख किया जा सकता है कि उसने डाइडन तथा पोष की जीवनियाँ लिखते समय 
पूर्वाग्रहों से काम लिया हैं और इन कवियों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप मे 
अनेक ऐसे मंतव्यों की स्थापना की है, जो ज्ञामक हैं। इस सम्बन्ध में यह बात भी 
ध्यान में रखने योग्य है कि जानसन ने इस प्रन्थ में काउली, मिल्टन, डाइडन, पोष 
कोलिन्स तथा ग्रे आदि कवियों की जीवनी तथा काव्य का अध्ययन एक ही दुष्टिकोण से 
ने करके, प्रत्येक का भिन्न दृष्टिकोण से किया है। इस ग्रन्थ से यह भी पता चलता है 
कि जानसन का क्षेत्र तथा दृष्टिकोण कितना व्यापक था । 


आनसन का सहत्य :-- 


जानसन के कृतित्व पर एक दृष्टि डालने पर यह प्रतीत होता है कि उसे विधिध 
समीक्षात्मक सिद्धांतों का स्पष्ट आभास था । यद्यपि उसकी अपनी भी कुछ सीमायें थीं, 
परन्तु उसके गुण असाधारण हैं । बहुघा यह कहा जाता है कि जानसन एक असफल 
समीक्षक था। इसका कारण कैवल यह हो सकता है कि उसका समीक्षा दृष्टिकोण सुनि- 
जित न था । यह कहना उचित न होगा कि यह उसकी समीक्षा सिद्धांतों की अनभिज्ञतां 
के कारण था । जानसन ने कभी कभी पूर्वाग्रहों से भी काम लिया, परन्तु वह की भी 
अपनी समीक्षा के उच्च स्तर हे नहीं हटा और इसके साथ ही उसका दुष्टिकोण तर्क 
विरोधी भी नहीं होने पाया । बंदि बह किसी साहित्यकार की कद आलोचता करता था, 


पाइचात्य तभीक्षा शास्त्र का बिकान्ष और दिविध सिद्दास्तों का स्वरूप [ २५१ 


तो वह उम्रके लिये कुछ पृष्ट आधार भी रखता था। इस प्रचार से जानसन का स्थान 
केवल अपने युत्र के ही नहीं, वरन्‌ अंग्रेजी समीक्षा के इतिहास में एक समर्थ साहित्यकार 
और साहित्य समीक्षक के रूप में मान्य है । 


अञारहवी शताब्दी में जानसन के समकालीन समीक्षकीं में गोल्डश्मिथर का! नाम 
अवब्य उल्लेखनीय है । उसके समीक्षात्मक सिद्धांतों का परिचय उसकी "इन्कवायरी' 
इन दू दि प्रेजेंट आफ स्टेट आफ पोलाइट लनिनग इन यूरोप तथा “एसज: मारल एड 
लिदिरेरी नामक पुस्तकों में मिलता है ) स्काट आफ एमवेल का ताम भी गोल्डस्मिय करे 
साथ ही लिए जा सकता है, जिश्तकी कृतियों मे “क्रिदिकल एस्रेज” तथा "प्रांगर हिल' 
आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


इस प्रकार से अआरहवी शताब्दी की अंग्रेजी समीक्षा के इतिहास को देखने पर 
बहू प्रतीन होता है कि विविध पत्रों के माध्यम से स्फुट आलोचना की प्रवृत्ति का विशेष 
रूए से प्रधार हुआ | इस युग में अतेक महाव्‌ समीक्षक हुये, जिनके ऋरण समीक्षा 
साहित्य के क्षेत्र में विशेष रूप से क्रियाशीलता रही, और समीक्षा साहित्य का विकास 
हुआ, इस झताब्दी से ही अंग्रेजी साहित्यकारों की गणना भी यूरोप के महान साहित्यकारों 
में की जानी आरम्भ हुई !. 


इस दाताब्दी में यद्यपि अबेक संमीक्षात्मक बिचारों का प्रतिषादत हुआ और 
सवीनता को अ्रहण करते का आग्रह रहा, परन्तु अधिकांशतः इस शताब्दी में भी प्रायः 
प्राचीन सिद्धांतों का हूं। अनुगमन किया जाता रहा। अब स्वृतन्त्र रूप से विविध अंग्रेजी 
साहित्यकारों का मूल्यांकन किया जाने लगा और आलोचता शास्त्र की सर्वागीण उन्नति 
होने लगी । समीक्षा क्षेत्रीय व्यापक स्क्रिता के होते हुये भी इस शताब्दी में प्राचीन 
साहित्य की उपलब्धियों के सम्यक्‌ मूल्यांकन की चेष्टायें कम हुई! और अधिकतर गतिविधि 
समकालीन साहित्यिक बिदादों तक ही सीमित रही । इस युग की समीक्षात्मक असति की 
एक विज्लेषता यह भी है कि इसमें विविध साहित्यांगों विषयक स्वतन्त्र एवं नवीत सिद्धांतों 
की रचना के क्षेत्र मे भी विशेष क्रियाशीलता रही । 


आधुनिक युगीन इंटेलियन समीक्षा 


उन्तीसवी झताब्दी में इटली की प्रमीक्षा में सैद्धांतिक मतभेद का स्वरूप कुछ 
परिवर्टित हो गया और विवाद के विषय क्षेत्र में भी विस्तार हुआ। मदाम दी स्लेल 


रशभर ]) सपौझा के मान और हिंदों सरीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


अलिसान्दों मान्‍डीनी, ऊ० गी० फौस्कौले, फ्रान्सेस्कीद सालिस, गियोसुए कार दुरूची, कोचे 
और जी० ए० वौर्गीज़ के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जिन्होंने सक्रिय रूप से गंभीर 
बाद विवाद और सिर्दाव निरदर्शव में भाग लिया । यथार्थवादी प्रद्धति का समर्थन और 
भावात्मकता का विशेष हुआ । प्रभाववादी समीक्षा पद्धति को सान्य किया गंगा । ऐतिहा- 
सिक दृष्टिकोण की सार्थकता सिद्ध की गई और शास्त्रीय सिद्धांतों छा नवीनीकरण हुआ, 
किल्तु इन सबते अबग इस शताब्दी में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ यह सौन्दर्यशास्त् 
के क्षेत्र में की गई असाधारण उपलब्धियाँ थीं । इसलिए वेनदेत्तों कोचे का आविर्भाव इस 
शताब्दी की सबसे बड़ी घटना है जिसने दर्शक, नीति, साहित्य भर कला के सन्दर्भ में 
विचार करते हुए सौन्दर्यशास्त्र आदि पर अपने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए । 


क्रोचे का आविर्भाव 


आधुतिक युगीन इटैलियन विचारकों में करते का महत्व सबसे अधिक है | उत्तका 
समय सन्‌ १८६६ से लेकर १९५२ तक माना * जाता है। आधुनिक अभिव्यंजनावादी 
भान्दोलन के विकास में उसका योगदान असाधारण है । उसने सौन्दर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण 
से साहित्य और कला की समस्याओं पर विचार किया | उसके विचारों को व्यापक 
क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त हुई तथा उसने परवर्ती विचारकों को भी बहुत प्रभावित किया | 
इस दृष्टि से ई> एफ० कीरिट तथा कौलियउड आदि के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । 


अजिव्यंजनावाद के मूल सिद्धांत क्रोचे के विचारों पर ही आधारित हैं। इस दृष्टि 
से उसकी रचना “एस्प्रेटिक्स” एके युग प्रवर्तेंक कृति है ! इसमें उसने अभिव्यंजनाव।द 
के सन्दर्भ में अपने जो व्याख्यात्मक विचार प्रस्तुत किये हैं आगे चल्नकर उत्तः पर पर्याप्त 
विवाद हुआ । उदाहरण के लिए विल्डन कन ने उससे असहमत होते हुए लिखा है कि 
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समीक्षा प्लास्त्र का विकास और विविध स्िद्धास्तों छा स्‍्वस्य | २५३ 


सौन्दर्य की मौलिक सत्य के रूप में तहीं मान्य किया जा सकता क्योंकि बह एक मानसिक 
या आत्मिक सत्य है और प्रत्यक्षतः मंनुष्य के सौन्दर्यवोधात्मक कारये व्यापार से संबद्ध हैं ।* 


कस्पना और अभिवयतित :-- 


ऋोचे का विचार है कि कवि के हुदय में कल्पना की स्थिति प्रतिभा के समाते 
ही होती है । जिस प्रकार से कवि की प्रतिभा जन्मजात होती है उसी प्रकार से उसकी 
करुपना कृति भी । चूंकि यही कल्पनात्मकता काव्य रचना में उसकी मूल प्रेरणा होती है 
अतः इसे कवि का सौलिक धर्म कट्ठा जा सकता है + वहु काव्य में जो कोई भी भाव अभि- 
व्यजित करता है वह इसी कल्पना! की अभिव्यक्ति दोती हैं। 


ऋयभे ने अभिव्यंजनावाद के स्वष्प का जौ विवदेषण किया है, उसके मूल में भी 
उसकी यही धारणा है| इससे स्पष्ट है कि क्रोचे वे कल्पना का काव्य अथवा कला में 
बहुत अधिक महत्व एतियादित किया है । वह कल्पना को कला का जीवन बताता है 
और उस मच्तव्य का विशेष करता है जिसके अनुमार उसे केवल वाहय अभिव्यक्ति कह 
कर उसका महत्व घटाया जाता है। उसके पिचार से घृल वस्तु यहीं कल्पता है जो अभि- 
ब्यक्तिगत कलात्मकता को प्राप्त होगे है। इस्नीलिए वह कल्पना को आम्तरिक् और 
अभिव्यक्ति को बाहब तत्व मानता है ।* 


ऋषते यह कहता है कि कला का क्षेत्र समग्र मानव जीवन है। इसलिये मनुष्य के जीवन 
का कोई भी पक्ष किसी कला किसी कृति के लिये उपयुक्त विषय हो सकता है । इस कथन 
से उसका आशय यह है कि विषय की दुष्टि से किसी कृति की श्रेष्ठता का निर्धारण नहीं 
हो सकता । वास्तव में श्रेष्ठता का यूचन कलाकार को उस अन्तंदृष्टि के द्वारा होता है 
जिसकी वह अपनी कला में अभिव्यंजना करता हैं। इस प्रकार से उसने एज सर्वया 
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रश४ |] समीक्षा के मान ओर हिंदों समीक्षा को चिह्निष्ट प्रवकत्तियों 


तवीस मन्तव्य की स्थापना की है जिसका सुझुय निर्णय विषयगंत एकरूपता है, क्योंकि 
कलात्मक श्रेष्ठता का निर्धारण बहू वियय को मानता ही नहीं । परन्तु कोचे के इस कथन 
का अर्थ यह नहीं समझ्षना चाहिए कि वह विधय चयन को बिल्कुल महत्व ही नहीं देता । 
वास्तव में वह कल्पनात्मक अभिव्य॑जना को ही उत्कृष्टता का मापक मानद्ा है। 


जुसा कि ऊपर संकेत किया गया है, कोचे ने अभिव्यंजना को एक आतन्तरिक तत्व 
के क्षप में मान्य किया हैं और कला से उसे प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित करते हुए उसी को 
प्ौदर्य तत्व भी कहा है। यही नहीं, वह सौदये की परिभाषा के रूप में सफल अभिव्यंजना 
को रखता हुआ कहता है कि सौंदर्य केवल अभिव्यंजवा है और सफल अभिव्यंजना ही 
सौँदर्य । असफल अभिव्यंजना अभिव्यंजना ही नहीं है ।* 


इस प्रकार से इटली की समीक्षा पद्धति दिविध मोड़ों से बढ़ती हुई विकास की 
दिशा में अग्रसर हो रही है । नवीन युग में जी० ए० बोगीज ने एक बार पुनः इटालियन 
समीक्षा धारा को आदर्शवादी रूप देने की चेब्टा की और उसने समकालीन चिन्तन को 
भी प्रभावित किया परल्तु क्रोचे का प्रभाव अभी घटा नहीं है और एक बड़ी संख्या उत 
लोगों की है जो उससे प्रभावित हैं । इसके अतिरिक्त समय समय पर यूरोप में साहित्य 
और कला के क्षेत्रों में जो आन्दोलन होते रहते थे स्वभावतः उनका भी प्रभाव इस देश 
के साहित्य चिन्तन पर पड़ता रहा । इसी सबके बीच इठली की मबीनतम समीक्षा घारा 
अपना स्वरूप निर्धारण कर रही है । 


आधुनिक युगीत फ्रांसीसी समीक्षा 


उन्‍्तीसवीं शताब्दी में आरम्भ से ही साहित्य चिन्तन के क्षेत्रों में चेतना आभा- 
सित हुई । बोलाल, भाच्द्रेशेनिए सेन्त व्यूवे, रेना भौर तैंन, श्रीमती स्तेल, चातुब्रिया, 
विक्‍टर हथूगो, ज्यूबी, सेअरर आदि के नाम इस छताब्दी के आरम्भिक मान्यता प्राप्त 
व्यक्तित्वों में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | इस लोगों ने युग की आवश्यकता और गति 
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पाइवात्य समीक्षा शास्त्र का विकास और विविव सिद्धान्तों का इछव | २४५ 


को पहचाना और उसके अनुकूल बात कहने का प्रयह्द किया । थारम्मिक वर्षों से सापेक्ष 
प्राद का विशेष झूप से प्रचार हुआ । इसके पक्ष और विपक्ष में गम्भीर विचार विभर्त 
४आ । प्रावीनतावाद और नतवीनतावाद का झमड़ा भी समाप्त व हुआ | स्वैरयाद का 
प्रभाव भी कुछ विज्ञारकों पर रहा जिनमें सेंट व्यूए का नाम विशेष रूप से प्रचारित है, 
म्रद्यपि स्वयं उसने अपेक्षाकंत तटस्थ दृष्टिकोण का परिचय दिया है । 


सेंट व्यूए के विचारों से रैना बहुत अधिक प्रभावित था कौर उसके विचारपूर्ण 
चिन्तन के कःरण उसे इस झताब्दी का सबसे अजिक विवेकशील समीक्षक कहां जाता 
है । इसी प्रकार से तैन भी सौन्दर्यशास्त्र के सन्दर्भ में साहिलय का विश्लेषण करते बाला 
विचारक था यद्यपि उसकी शैली विशुद्ध कप से वैज्ञानिक है। क्रियात्मक और समीक्षा 
साहित्य के क्षेत्रों को सबसे अधिक प्रभाजित करने वाला इस युग का अस्तर्राष्ट्रीय छ्याति 
प्राप्त लेखक एमाइल जोला है | उसके अतिरिक्त फौमे, पी० बौरजे, अनातोंले फ्राँस, 
यूले, लमेतरे, रेमीच गोरसो, चार्ल्स मौरास आदि इस युग के अन्य व्यक्तित्व हैं जिस्होंने 
समकालीन विचारधारा के साथ भावी चिस्तत की रूपरेखा भी निर्वारित की है । अतेक 
नए और पुराने मतों और संप्रदायों के विकास के अतिरिक्त इस युग में क्रियात्मक 
साहित्य की जी उन्नति फ्रांस में हुई उसने फ्रांसीसी साहित्य को अच्चर्राष्ट्रीय स्वर पद 
स्थापित कर दिया गया। 


बौसवीं शताब्दी में फ्रांसीसी समौक्षा का जौ विकास हुआ उसके लिए पुष्द 
आधारभूमि का निर्माण पूर्व युग में ही हो चुका था। इसलिए उसेके विकास को गति 
अवेक्षाकृत सहज रही । बूनेतिए, सिगनोवों, गुस्तावांरूसन, जोसेफ वेदिए, दानिए भौरने, 
विक्तो गिराड, यूले मासा, आबेल लेफ्रांक और जीआ प्लौतादे आदि ने स्वैरवाद, सापेक्ष- 
बाद, मानव॒ताबाद तथा अन्य बहुत से वादों से सम्बन्ध रखनेवाले विचार विमर्श गौर 
वाद विवाद में भाग लिया। पिए लासे, चार्ल्स मौरा, आवे हेनरीडेया, पौल बालेई आदि 
ते प्राचीन और नवीन मतवादों में बैचारिक योग दिया और साहित्य के रूपगत भेदीकरण 
का कार्य किया । 


क्ियात्मक साहित्य के क्षेत्र अतियथार्थवाद और प्रकृतिवाद आदि का विशेष रूप 
से प्रचार हुआ । इस शताब्दी में वर्मसत, बारे, गेजोगे सौरल, दुर्खीम, तीत्मे तथा 
प्राउस्त, चा्ल्स पेयू आन्द्रेजीत, यूलिए वेदां अल्बर्ट थिवौदे, हेनरी मासी, आदि 
क्रियात्मक तथा विचारक बेखकों ने युग के दिन्तत की दिद्या को विदिध मोड़ दिए ॥ इस 





२५६]. समीक्षा के सात और हि्दी सर्वीज्षा की विश्विष्ट प्रवृत्तियाँ 


प्रकार से फ्रांस में वर्तमान समय में उपर्युक्त कुछ वैचारिक संग्रदाय के क्षेत्रों से सम्बन्ध 
रखने वाले दृष्टिकोण के आवार पर ही समीक्षा का कार्य झो रहा है जिसकी संभावनाएं 
क्षाद्माजनक हैं । 


इस प्रकार से इस शताब्दी में फ्रांस में जितनी क्रियाशीलत/ रही उतनी सम्भवतः 
किसी भी प्राचीन युग में नहीं। आल रक्षयो, फ्रेदेई, सासे थियो, लफेके, आध्ेगरावा, 
रिचर्ड ब्लौक, जेक्स कोपू, जेक्सरीमिए आदि ने साहित्य की गद्य और पद्मन रूपात्मक आय: 
सभी चिधाओं के क्षेत्र में योगदान दिया, परन्तु इस शताब्दी का सबसे अधिक प्रखर 
व्यक्तित्व ज्याँ पाल सात है जो अस्तित्वदादी विचारक कहा जाता है। अस्तित्ववाद की 
मई परिभाषा और सम्यक विवेचन की दृष्टि से सा से अपनी क्रियात्मक तथा दाब्ोनिक 
कृृतियों के रूप में जो कार्य किया है वहु असाधारण महत्व का है। 


ज्याँ पाल सार्भ 


अस्तित्ववादी प्रमुख दार्शनिक के रूप में ज्याँ पाल सार्त का स्थान आधुनिक युग 
के विश्व के महान्‌ चिन्तकों में है। आधुनिक विश्व साहित्व पर सात के विवारों का 
जितना व्यापक प्रभाव पड़ा है, उसे देखकर उसके महत्व का अनुमात लगाया जा सकता 
है। परस्तु यह बात ध्यान में रखनी आवश्यक है कि सात्र के ब्चारों को यदि बिस्तृत 
क्षेत्रीय भान्यता मिली है तो उनके विवय में अनेक भ्रमों का भी प्रचार हैं। साहित्यिक 
विचारों की दृष्टि से सात्र को सर्वेप्रमुख पुस्तक “व्हू्ट इज़ लिटरेनर" है । इस पुस्तक में 
उनके विचार मुख्यतः: दो प्रकार के हैं | एक तो वे जो उसकी ताकिक और विश्लेषणात्मक 
दैली का परिचय देते तथा उसकी साहित्य विषयक मान्यताओं को स्पष्ट करते हैं. तथा 
दूसरे वे जो विशेष रूप से भूरोपीय साहित्य के सन्दर्भ में अभिव्यक्त किये गये हैं, यद्यपि 
इस पुस्तक में अधिकता दूसरे प्रकार के विचारों की ही है ! 


लेखक और कवि :-- 


लेखक और कवि के कार्य साम्य पर विचार करता हुआ सावन लिखता है कि यद्यि 

“यह यथार्थ है कि गद्यकार और पद्यकार दोनों ही लेखव कार्य करते हैं किन्तु उनके 

लेखन कार्य में इसके अतिरिक्त और कोई अभिन्नता नहीं है कि दोनों के हाथ समान रूप 
से गतिशील रहते हैं और दोनों से ही अक्षर सचना होती है। अन्यथा इन दोनों के 


पाइवात्य समीक्षा ज्ञास्त्र का जिक्ातत और विबिंत भिद्धारतों का स्वछर |] २५७ 


संसार इतने भिन्न हैं कि इनमें कोई संयोग सम्मव नहीं है और एक के लिए जो उत्तय 
है वह दूसरे के लिए नहीं | गद्य स्वाभाविक रूप से उपयोगितावादी होता है। में सह 
पद्यकार का शब्दों की उपयोग करने वाले के छूप में परिभाषा करूँगा ।* 


जाया पर विचार -- 


भाषा के विषय में वित्रार करता हुआ सा लिखता है कि “हमने भाषा के 
आन्तरिक रूप का बहुत विश्लेषण किया है और अब उसके शुद्ध रूप का बाह्य रूप से 
अवलोकन करने का समय आ गया है ४ अपने इस कथन की पृष्दि में तके करता हुआ 
बहू कहता है कि एक व्यक्ति केवल किसी साधारण बस्तु को माँगने के लिए गद्य' रचना 
करता है, दूसरा किसी देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने में ॥ लेखक एक वक्ता होता 
है । बह अभिवान देता है, प्रदर्शन करता है, आदेश देता है, अस्वीक्ति करता है, क्षेपण 
करता है, निवेदन करता है, अवज्ञा, तक तथा व्यंग्य करता है। परन्तु उन्हें बिता फल 
के करने से ही वहु कवि नहीं हो जाता है । वह लेखक है, जो बातें करता है, कुछ कहता. 
नहीं 7* 


गद्य की कला :-- 


सात ने बताया है कि गद्य कला का प्रयोग सम्बाद में किया जाता है, अतः 
स्वभावतः ही उसका' यारांध सार्थक होता है । अर्थात्‌ शब्द बस्तुएँ नहीं हैं, उनके संकेत 
हैं । सर्वप्रथम यही कारण है कि किसी भाषा के विषय में यह ज्ञात करना आवश्यक नहीं 
है कि बहू हर्ष की सृष्टि करती है या .विषाद की, बरन्‌ यह देखने की आवश्यकता है 
कि वह वस्तु या विचार का यथार्थ रूप में संकेत देने में समर्थ है या नहीं । बहुधा ऐसा 
होता' है कि हमें शब्दों के ढ्वारा कोई विचार मिलता है और हम उसे ग्रहण कर लेते हैं । 
फिर बह विचार हममें सदैव वर्तमान रहुता है, यद्यपि वे शब्द स्मरण नहीं रहते, जिनके 
द्वारा हमने उन्हें प्राप्त किया था | 


सार्त्र का कथन है कि गद्य! सबसे पहले मस्तिष्क की एक स्थिति ही है । जब कोई 
व्यक्ति किसी आपत्ति या कष्ट में हीता है, तब वहू किसी हथियार को उठा लेता है! 


१. दे “बुगवेतना फरवरी १९४८, ० ४६ । 
२. बही, पु० ४५; ह 


श्श्८ | समीक्षा के माव और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट अचुलियां 


विपत्ति दुर होने पर यह स्मरण नहीं आता कि जो हथियार उठाया गया था वह क्या था, 
एक हथोड़ा था छड़ी ! उसे यह ध्यान भी नहीं थार कि वह क्‍या उठा रहा है! उस समय 
उसे अतिरिक्त झरार की आवध्यकता थी और वह कुछ चाहता था | वह एक प्रकार 
से छठी उँगली या तीसरा पैर कहा जा सकता है, जिस उस समय बअंग्रीकृत किया गया 
था। 


उपर्युक्त रोचक उदाहरण के आधार पर सार्ज यह समझाने का प्रयत्त करता है 
कि ठीक इसी प्रकार हमारा कबच और त्वचा रोम है, जिनके द्वारा हमर अन्य लोगों से 
अपनी रक्षा करते हैं और हमें उतके विषय में सुचना मिलती है । बह हुसारी ज्ञानेस्द्रियों 
का ही विस्तृत रूप हैं, एक तीप्तरी आँख है, जिसकी सहायता से क्षपने पड़ोस वालों के 
हृदय को आप हैं । हम भाषा के अन्तर्गत्त इसी प्रकार हैं, जिस प्रकार अपने शरीर के । 
हम अन्य सीमा क्षेत्रों का अतिक्रमण करने में उनका ठीक हाथ पैरों के समान ही अनुभव 
करते हैं । इसी रूप में हुम तब भी अनुभव करते हैं जब कोई जाषा प्रयुक्त करता है । 
एक शब्द किसी क्रिया विशेष का विशिष्ट क्षण होता है जिससे अलय बह निरथेक है। 


निष्कर्ष में सार एक गद्यकार के विषय में यहु कहता है कि बह एक ऐसा व्यक्ति 
है जिसने द्वितीयक क्रिया को अंगीकृत किया है और उसे हम ऐसी क्रिया कह सकते हैं 
जो उद्घाटन दारा सम्पन्न हो । 


क्न्य विधार -- 


साहित्य के स्वरूप के विषय में सात्र का विचार हैं कि कुछ अग्रिम करने की 
आवश्यकता नहीं है । घह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना स्वरूप आविष्कृत करता 
है और फिर उसका निर्धारण । यह यथार्थ हैं कि [इैली का सुझाव विषयों से ही मिलता 
है, यद्यपि वे कोई आज्ञा नहीं देते । सात ते साहित्य सम्बन्धी अपनी मान्यताओं का 
व्यक्तीकरण और स्पष्टीकरण करते समय [प्रासंगिक रूप से अपने आलोचकों के विषय में 
भी जहाँ तहाँ अपने विचार प्रकट किये हैं | एक स्थाव पर वह उनके विबय में कहता है 
कि उत्तके लिए सर्वाधिकटवुयुक्तिपूर्ण बात कला के लिए कला' वाले सिद्धाग्त का आधार 
ले लेने की होती, जो उनकी अप्रशंसा में योग देती, परन्तु वे इसे नहीं स्वीकार करते । 
यह भी एक विचित्र बात ही है । 


सार्व के विचार से लेखक कई वर्गों के होते हैं। उसका कहना है कि जो व्यक्ति 
अपने £ि चारों को किसी विश्विष्ट ढंग से कह सबता हैं, वही लेखक है, वह नहीं जो 


पराइच्ात्य समीक्षा झ्ञास्त्र का विकास और विविध सिद्धान्तों का स्वकूप [ २५९ 


क्रैवल किसी बात को कहने का निश्चय कर लेता है | यही कारण है कि गद्य का महुत्व 
इसकी शैली में ही है, परन्तु केवल शैली से ही कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता । 


लेखन कार्य क्यों किया जाय ? इस पर विद्वार करते हुए पस्लार्त कहता है कि इस 
विषय में प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने कारण होते हैं ! किसी व्यक्ति के लिए लेखन ऋला 
पलायन है और किसी के लिए विजय का सावन । परच्तु कोई भाग कर जाश्नम में भी 
पहुँच सकता है और पागलपन या मृत्यु के मुख में भी । कोई हथियारों कौ सहायता से 
विजय भी आप्त कर सकता है । परन्तु इससे लेखन कार्य से क्‍या सम्बन्ध हो सकता है? 
पलायन करने या विजय प्राप्त करने के लिए किप्ती को लेखन काये हुस्वीकारने की क्या 
आवश्यकता है ? क्योंकि, एक लेखक के विविध लक्ष्यों में गहून भौर अति तात्कालिक 
कुछ ऐसे निर्णय लेने होते हैं, लो हम सबके लिए समान हैं । 


सार का विचार है कि हमारी प्रत्येक प्रमेयता के साथ यह चेतना होती है कि 
मानवीय यथार्थ एक भवक है, अर्थात्‌ इसी के हारा अस्तित्व बोध होता है, या यों 
बहा जा सकता है कि मानव ही यह माध्यम है जिसके द्वारा बस्तुएँ प्रकाश में आती हैं। 
हमारी ही उपस्थिति से संसार में सम्बन्ध विस्तार होता है। वह हम ही हैं, जो इस 
पेड़ और इस नभ खंड में सम्बन्ध बनाते हैं । यदि हम यह जानते हैं कि हम ही अस्तित्व 
संचालित कर रहे हैं, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने उन्हें उत्पन्न चहीं किया है । 
हम लोग नाश को प्राप्त होंगे ही और धरती तब तक उदासीन रहेगी जब तक कोई 
भष्य चेतता उसे जाग्रत वहीं करेगी। इससे स्पष्ठ है कि अपनी आन्तरिक निशरचयता 
से हम भेदक हैं परन्तु भेदित वस्तु के लिए हमारी अनिवायँता भी सम्बद्ध है । 


कलात्मक रचना के विषय में सा कहता है कि उसके मुख्य उद्देश्यों में यह 
भावना आवश्यक है कि हम सांसारिक सम्बत्धों में अनिवार्य हैं। वहू स्वयं कहता हैं 
कि “मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी रखता के लिए अनिवार्य हैँ। मैं एक साथ 
रचना और भेदन नहीं कर संकता ।” रचनात्मक कार्यो के लिए सृजन आवश्यक है । 
धार्त्र का विचार है कि साहित्य का अस्तित्व केवत्न उसकी यतिशीलता में ही है । 


लेखक की और पाठक की. स्थिति तथा सम्बन्ध के विषय में सा्म कहता है कि 
लेखक के अपनी कृति पढ़ने तथा पाठक के उसे पढ़ने के ढंग में अन्तर होता है। यह 
यथार्थ नहीं है कि एक लेखक अपने ही लिए लिखता है। अपने इस मच्तव्य को स्पष्टीकृत 


कब 
हि श्ट १2 8६ 

रो हक 
हि 


२६० | हमीक्षा के राम और हिंदी धमीक्षा की विशिष्ट प्रदृत्तियाँ 


करते के पदचान्‌ वह वहुता है कि ऐसी कीई भी कला नहीं है जो दूसरों के हेतु अथवा 
उनके द्वारा नहीं है। 


साथ ने लेखकों की स्वतंत्रता पर बहुत बल दिया है। उसका विधार है कि 
एक लेखक, चाहे वह निबन्धकार हो, पुस्तिका लेखक, व्यंग्यकार, था उपन्यासकार, 
चाहे वहु केवल बैयक्तिक भावनाक्षों का चित्रण करता हो या सामाजिक व्यवस्था पर 
ब्ाक्षेप करता हो, इसका एक ही लक्ष्य हो सकता है और वह है स्वतंत्रता । अन्त मे, सार्च 
दे बताया है कि लेखक का कव्य ईमानदार और यय्रार्थनुकारी होना है ।* 


आधूनिक युगीन स्पेनी समीक्षा 


उंच्चीसवी शताब्दी में स्पेन में जो समीक्षात्मक प्रवृत्तियाँ विद्यमान थी, उनको 
देखने से 'यह मालूम होता है कि इस समय तक साहित्य के क्षेत्र में स्थिरता के साथ ही 
साथ. प्रौदता भी आ चुकी थी। जोसे लास ई सान्करेज डी कास्टू, मैन्चल मिलाई 
फोन्ता नाज्स, मार्सेलिनों मेनेशडेज ई पेलायो, फ्रान्सिस्को फ्रर्गानड्रेज ई गोंजालेश, 
लिओऔपोन्डो अलास, 'रामन मेनेन्डेंज पिडाल आदि विचारकों के माम इस शताब्दी के 
साहित्यिक इतिहास में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ! साहित्य के विभिश्व माध्यमों के 
धीओं में सैद्धान्तिकत और व्यावहारिक रूप से इस शताब्दी मे जी प्रगति हुई उसके फल- 
स्वरूप इनमें अनेक नवीनतर तत्वों और प्रवृत्तियों का समावेश हुआ। 


अनेक राजबैतिक कारणों के फल्लस्वरूप यश्यप्रि उन्नीसवी और बीसवीं शताब्दी 
में कभी-कभी ऐसे समय भी आये २जब साहित्य के क्षेत्र में गतिरोध जैसी स्थिति प्रतीत 
हुई परन्तु अध्ततः भावी श्रगति की सम्भावनाएँ जन्मी और६साहित्यक माध्यमों का 
कलात्मक विकास हुआ। उपन्यास, नाटक, महाकाव्य और समीक्षा के क्षेत्र में क्राम्ति- 
कारी उपलब्धियाँ हुई और परम्पराह से चले आते संकुचित दुृष्टिकीण का यथा सम्भव 
परित्याय किया गया । इस श्रकार से स्पेन में यूरोपीय समीक्षा के विकास में योग देते 
के लिए यथाशक्ति कार्य किया गया भौर इसमें उत्तरदायित्व यथाप्रम्भव मिर्वाहा गया। 
आधुनिक युग में साहित्य और कला के क्षेत्रों में यूरोप में जो भात्दोलन हुए उनस्रे स्पेन 


१० दे० “युगचेतना, फरवरी, १९५८, एृ० ४८ । 





पाइच्रात्य सश्रीक्षा शस्त्र का विकास और विविध सिद्धान्तों का स्वरूप [ २६६ 


भी अप्रभ्ावित ने रहा कौर यूरीप के अस्य देझों के सप्राद वहाँ भी उसकी विविष 
प्रतिक्रियाएँ हुई तथा साहित्यिक विकास पर उसका व्यापक्त प्रभाव पड़ा । 


अआधुनिक थुगीन जर्मन समीक्षा 


उन्नीसवीं झवाब्दी में और उसके बाद जममनी की सम्रीक्षा का जो कुछ भा 
विकास हुआ उसमें फ्रीडरिख इलेगेल, आजउगुस्ट दिलहेल्म, हीवरिख और जूलियस हार्द, 
एजउगेनबोहफ, एम०जी० कोराइ, कोबराड आल्वपेर्टी, आर्ची होल्त्स, औटो ब्रास और धाल्फेड 
फ्र आदि के नाम विशेष झूप से उल्लेखनीय हैं । इन होगों ने स्थल रूघ से प्रायः घाचीन 
ओर तबीन समीक्षात्मक दृष्टिकोर्ों का स्मर्थंव किया । पिरणेयात्मक समीक्षा की प्रवृत्ति 
के स्थान पर बब दृष्टिकोण में ऐतिहासिकता आई । ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जर्मनी परी 
साहित्यिक प्रम्पराओं का विश्लेषण किया गया और दार्शनिक तत्वीं को महत्वपूर्ण 
बताथा गया । दाशनिकक तत्वोँ पर अधिक बल देने का फल यह हुआ है कि साहिध्य और 
समीक्षा में भावात्मक और आध्यात्मिकता कौ वृद्धि होने लगी। कारलाइल और सेंट 
ब्यूवे आदि के बिचारों में भी इसी कारण से दा्शमिकता का पक्ष प्रवस दिखाई देतः है ६ 


उब्मी सवी शताब्दी के अन्तिभ दर्यों में एक बार फिर से साहित्यिक चेतना जागी 
और उस लोगों ने जीवन शीर साहित्य के पाश्स्परिक सब्ब्धों का विवेषण किया । 
इनके मूल तत्वों की खोज की गई और यह भावा गया कि चूंकि साहिसत्य जीवन का 
अनुकरण है इसलिए उसमें घमिष्छ सस्बन्ध होता चाहिए । प्राचीन साहित्य का भूल्यकिन 
हुआ और गेटे आदि के दृष्टिकोण की उंकुचित बताया भया ६ लुडोल्क वीनबार्ग और 
गेओर्ग गविनस मे कमझ: सैद्धान्तिक और क्षास्त्रीय समीक्षा का प्रतिनिधित्व किया । 
गीतिवादी और दौन्दर्यवादी कर्ोियों को अधिक व्याएकता मि्दी ! यद्य का युग आरम्प् 
हुआ और पद्य रूपों की उपेक्षा होने लगी । घीरे घीरे समक्ष का विकात्न [हुआ बौद 
बौद्धिक संकुलता के नये युग में नये-तये मानदण्ड प्रचारित हुए । यूलियत रिमिट्ट हैविलका 
और बैगनर थादि इस नए युग के विश्विष्ट समीक्षा व्यक्तित्द हैं क्योंकि इन्होंने धुगीन 
वैचारिक गति को व्यापक रूप से बढ़ाया । इस;प्रकार से यूरोपीय आस्दोलयों मरे जर्मनी 
अप्रभ्मावित न रहा ॥ 


लेसिय के समय से जर्मनी की साहित्य समीक्षा में जी विकास हुआ उसको देखने 
से यह प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती वयीक्षा की अपेक्षा वह बहुत परिवर्दित हो चुकी थी | 


२६२ |... समीक्षा के माल और हिंदी समीक्षा को विशिष्ट प्रवुत्तियाँ 


युवेबर्ती समीक्षा पद्धति अधिकांशतः रूढ़िवादी और परम्परानुगाभी थीं जब कि भावी 
संीक्षा पद्धति अधिक पूर्ण और प्रशस्त थी। आगे चलकर हीनरिख विज्नहै्म फोत 
मस्टैनवर्ग योहान गेंओर्म हामान, योहान गौटफीड देवर, गेंठे आदि ने जलेंन समीक्षा को 
और भी प्रश्चस्त किया । यह लोग अपने अपने समय के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और इन्होंने 
अपने विचारों और सिद्धांतों को सशक्त और दृढ़ रूप में प्रतिपादित किया । लेसिग के 
समय से ही चकि साहित्य और कला को प्रात्रः सम्बद्ध करके सौत्दर्यवादी दृष्टिकोण से 
इतका परीक्षण करने का प्रयत्न हो चुका था इसलिए इस बागें आने वाले समय में भी 
उसकी उपेक्षा न की जा सकी । नीति तत्वीं का महत्व निविवाद रूप से मौन्‍्य किया गया 
और अनुकरण का सिद्धांत सी समाव रूप से प्रचलित रहा । उपर्युक्त कुछ विचारकों मे 
गेटे आदि ऐसे भी थे जिनका स्थान दिहत्र साहित्य में है | उन्हींने अपेक्षाकृत ऊँची भाव- 
भूमि का परीक्षण करने का समर्थन किया ) 


बीसवीं शताब्दी मे महादीरिव गति और वातावरण के अनुसार जर्मनी के 
साहि्यक क्षेत्र में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। समीक्षा के दृष्टिकोण में अधिक 
विवेकपर्णता और संयमता आईं। विदेशी क्रियात्मक साहित्यकारों और साहित्य पण्डितों 
के विचार यहाँ भी आए और साहित्यिक क्षेत्रों में विविधता दिखाई देने लगी। 
प्राचोच्ता और नवीनता के पुराने झगड़े को छोड़कर लोगों में नई चेतना जाग्रत हुई । 
यथार्थवादिता और व्यक्तिवादिता के लिए लोगों में विशेष आग्रह और समर्थन दिलाई 
देने लगा । लेसिंग ने जिस एक्सप्रेशनिस्ट विचारधारा के बीज अब से' पहले यो दिए थे 
उसका धुनर्ववीनोकरण हुआ। साहित्य समीक्षात्मक क्षेत्रों में जो चेतना सम्पन्तता इस समय 
दिखाई देने लगी थी, उस्ते देखते हुए कुछ लोग शास्त्रीय समीक्षा का स्वर्ण युग कहते है। 
नवज्ञास्ववाद और एक्सप्रेशनिस्ट विधारधाराओं की भावी सम्भावनाएँ पग्रशस्त हुई । 
शडोल्फ कार्टेल्स विलहैल्‍्म स्टाएस, बिल वेस्पर और होहुन्स क्रिम्हेमान आदि समीक्षक 
नवीनतम वैचारिक ग्रवृत्तियों के पोषक थे । महायुद्ध में जर्मनी की पराजय के साथ समीक्षा 
की यह विकसित परम्परा लगभग समाप्त हो गई | 


आधुनिक युगीन रूसी समीक्षा 


रूस में समीक्षा पद्धतियों का जो विकास हुआ उत्तका आरम्भकतों विशेष रूप से 
तबशास्त्रवादी समीक्षा के क्षेत्र में अठा रहीं शताब्दी में दाष्तिली फिरिलोबिंद नेपाकीवस्को 


पलचात्य समीक्षा इतस्य का लिकास और विविध सिद्धान्तों का स्वछण [ २६३ 


माता जाता है! सैद्धान्तिक साहित्यशास्थ क्षे वियमव सें उत्ती का यौग सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण है। उसने न कैदश समीक्षाइसस्त्र के क्षेत्र में शास्त्रीय सिद्धान्तों का सियमर 
क्रिया वरत्‌ कुछ विशेश काव्य तत्वीं के विषय में उराहेरण के शिए छद तत्व क्षादि 
क्षेत्र में विस्तार से विवेचणा की। उसके पश्चात मिलायल दासिल्येबिच लोगोमोसोद ने 
साहित्यशास्त्र का पुतर्मवीनीकरण किया। उसने काव्य, व्याकरण, भाषा और छैली का 


घिशेव रूप से वर्गीकरण और विश्लेषण किया ) 


बीर 


इस अताब्दी के अत्य लेखकों पर भी लोगोचौशोव का पर्याश्त अन्माव पड़ा | 
(निकोले मिलयालोकविंच काराम्जिन झौश बाशित्री आन्डेयेधिव उकीदरकी आदि के नाम 
क्रैयाध्मक साहिल और समाक्षत्मक आन्दोचनों का सचालन करने के कारण विशेय रूप 
से उल्लेखनीय हैं। अह्वं लोच इस बात के ध्रयनशील थे कि गहाडोपीय विद्यरधारा 
को समझते हुए यदातम्भव कोई झौलिक देव दे सके । इसी लिए इस क्षतात्दी में जो 
कुछ भी कार्य हुआ उसे हम ध्यवी समीक्षा कद बाधार्मृनि के कप में मात्य कर 
सकते हैं 


उन्नीसवी शताब्दी में अनेक यूरोपीय आत्दीजनों का प्रभाव आा चुका था। 
इस शताब्दी में अरेक सहाव्‌ लेखक जौर विद्वारक हुए जिवमें थे उकोवस्की, एलेक्सज्दर 
सर मेगेविच पुर्कित और वारोत आब्तोगोविच्र देखविग, विश्यारियम ग्रियोर्येयिंद 
बेलिस्सकी, निकोले गाविलोबिच बर्मीिवस्की, अलेक्साइस्द्रोकिच दीजोल्युदोढ, दिगिती 
आइवासोविच दिसारेग, तिकोले कौन्स्तास्तिनोंदिच मिल्ायबीयस्की, परवेल वासिल्येबित्र 
आपनेन्कोव, अपोलन जलेबंसान्द्रोविच प्रिगोयेव, ब्लादीमीर सर्मोवित्र सोलोस्येद, काउच्ट 
लिओ तिकोलायेव्रिच टौलब्टोय, यूली, ऐलेम्दाल्द और कीर्नी आइदानीविच बुकोदरकी 
आदि के ताम विशेव रूप से उल्लेखवीय हैं 


५ ीक, 


उपयुक्त विचारकी में शवसे अधिक उल्देखतीय बा रासन्यकी का है। बह 
हीमल से विनेष प्रशावित था उसको दृष्टिकोण सुधारवादी पा३ उसका विचार या कि 
घमकालीन उसी जीवन का अंक करने के लिए उपल्याक्त से अक्छा माध्यन कौर कोई 
बहीं हो उकता है ॥ चर्तीविदस्की आर दोडील्युपीब दथा विद्रद आदि ने प्राय; इध तथ्य 
बी ओर संकेत किया कि समकालीन पाहित्य में कलाकृक हत्दोँ का छात्र हीता था 
रहा है। वे चाहते वे कि क्रियात्यक हाहित्व में बुप जीवल की उपेक्षा न की जाएं 
उसका दुष्टिकोण वैज्ञातिक था औद वे पुरातनपंथी दृष्टिकोण के बड़े विखेवीयवे। 


श्६४ ] सर्मीक्षा के मान और हिंद्दी संमीक्षा की विशिष्ट प्रदर्खियाँ 


आनेन्‍्कोव, ग्रियोयेंव और सोलोप्येव आदि ने अपेक्षाकृत गम्भीर दृष्टिकोण से साहित्य 
के सिद्धाल्त पर थिचार किया और अपने निष्कर्षो के आधार पर क्रियात्मक सोवियत 
साहित्य का सूल्याकन करने का प्रथत्त किया। इल प्रकार से इस शताब्दी में सोवियत 
प्रमीक्षा के क्षेत्र में अदेक प्रवुत्तियाँ और विचारघाराओं का प्रचार रहा । 


कलिस्की ने उन्‍तीसदीं और बीसवीं झताब्दी के रूसी साहित्य को ब्यापक रूप 
मैं प्रभावित किया है। उससे पर्ववर्ती और समकालीन यूरोपीय वैचारिक परम्पशाओं 
का गहुत अध्ययन किया था। जैसा कि हमईऊपर संकेन कर चुके हैं उसने आधुनिक 
रूसी सप्तीक्षा का नवीन छूप सें प्रवर्तेत; किया । उसने का की एक ऐसे महान्‌ 
शाव की अभिव्यक्ति कहा जो इस संक्षार में अपनी समीक्षा के साथ व्याप्त है। 
अथार्थवाद के विषय में वेलिस्की ने जो विचार प्रकट किये हैं, उत पर कहीं कहीं हीगल 
आदि विचारकों का भारी प्रभाव दिखाई पड़या है, यद्यपि उनमें उसकी साम्यताओं का 
विरोध और खंडन भी अनेक स्थलों पर किया गया हैँ । 


वेलिस्की का विचार हैं कि दर्शन और काव्य परस्पर विरोधी रहे हैं। उसका 
विचार था कि, “कि केवल स्वप्सों के ही संसार में अधिक महदीं रह सकता, वह समका- 
ज्ञीम वास्तविकता के साम्राज्य में एक सामाजिक प्राणी भी है | समाज उसे केबल 
लोकरंजक रूप में देखना महीं चाहता, बरत्‌ उसे आध्यात्मिक आद्े जीवल के सच्चे 
प्रतिनिधि के रूप से देखना चाहता है। एक ऐसे देवता, के रूप में, जो जटिल से जटिल 
सभस्याओों (प्रश्नों) का उत्तर दे सके'''''*" “एक ऐसे मसीहा के रूप में, जो सर्वसाधारण 
के दुख एवं पीड़ा का भास्त उनमें करने से पूर्व जपने में कर सके और उनको कविता 
की झपरेख्ता प्रदान करके उसका तिवारण कर सके |! 


बीसवीं शताब्दी में रूसी समीक्षा के क्षेत्र में मिखायलोबस्को आदि ने प्रगति की 
वैज्ञानिक व्यास्या की । उसने उन प्रवृत्तियों का विरोध किया जो युग के स्वर से स्वर 
नहीं मिला पाती । टाल्सटाय जैसा महान्‌ साहित्यकार इस युभ में हुआ जिसने 
अन्तर्राष्ट्रीय ईै स्याति की औपल्यासिक और वैचारिक परम्पराओं को प्रभावित 
करनेवाली रचनाएँ प्रस्तुत की । ठाल्स्टाय ने काव्य और कैंतिकता के अन्तर्सम्बस्ध 


१. दें० “आलोचना, पृ० १९८ ॥ 


| 2 । 


पराइ्चात्य समीक्षा शास्त्र का विकार और विविधि सिद्धारतों का स्वरूप [ २६५ 


४४ विष्लिश्ण करते हुए उप्तकी महत्ता प्रतिपादित की है कि उसके कला सम्बन्धी विचार 
धर्म प्रेरणा से अनुप्राणित हैं! 


टदाह्सटाय 2) ्‌ि नहीं 
ह्सठाय का विचार है कि यथार्थ का रूप बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता । 


उसके विचार से कला मानवता के लिए अत्यन्त उपयोगी है। परत्तु उसकी यह उपयोगिता 


उसकी नवीदता से ही सिद्ध होगी। इसलिए उसका उद्धादन करने की क्षमता उसके 
लिए आवश्यक है । कलाकार को नैतिक रूप सें उच्च होगा चाहिए । कला मानवीय 
इतिहास के विविध थुयों को अन्तर्सम्बद्ध करनेवाली एक कड़ी है। इसलिए बहू उम्चकी 
उपयोगिता के विषय में दृढ़ विचार का स्थापन करता है।' इस प्रकार से दाल्सटाय के 


कला सम्बन्धी विचार चेरनिशेवस्की, दोब्रोल्युव्राव, माइब्ेलोवेस्की' तथा सोवेब आदि के 
पूरक समझे जा सकते हैं ।* ह 


टाल्सटाय के परवर्ती विचारकों में यूली ऐलेन्चाल्द और कोरी आइवानोविच 
क्षादि ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से रूसी साहित्य का पर्यवेक्षण किया और उत्तका इतिहास 
प्रस्तुत किया । इस झताब्दी में १९१७ की प्रसिद्ध ऋत्ति हुईं। क्रान्ति से पहले रूस में 
रूपदाद का व्यापकठा से श्चार हुआ जिसके बविपय में अन्यन्न लिखा जाया । 


आधुनिक थुगीव अमेरिकी समीक्षा 


अमेरिकी समीक्षा के इतिहास को देखने से बह भालूम पड़ना हैं कि वहाँ पर 
अदारहवीं शताब्दी में समीक्षा के प्लेत्र में सुपष्टता आभासित होती है । अमेरिकी साहित्य 
फर सबसे अधिक प्रभाव अंग्रेजी साहित्य का पड़ा । इसलिए यहाँ की विचारधारा पर यहू 
प्रभाव कुछ इस तरह से रहा कि आरभ्म में वहाँ पर अधिक मौलिकता नहीं रही। 
सुवश्ास्त्रदाद का इंत शताब्दी में अमेरिका में प्रचार होने के साथ ही साथ साहित्यिक क्षेत्र 
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२६६ ] समोक्षा के मान और हिंदो समीक्षा की विज्लिष्ट प्रबत्तियाँ 


में गतिशीलता बढ़ी । टियाथी डवाइट, जौन विदरस्पून तथा जौन क्विसन्‍्सी एडम्सकी, 
सी० वी० ब्राउन, जोसेफ हैनी आदि के नाम इस प्रकार के साहित्यिक आन्दोसनों के 
समर्थकों में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । नवशास्त्रवाद का श्रचार अमेरिका में आरम्भ 
में बहुत व्यापक रूप से फैला रहा परन्तु धीरे-धीरे इसका विरोध होने लगा और उन्हे 
अंग्रेजी नवशास्त्रवादियों की नकल करने वाला बताया गया । नवश्ञास्त्रवाद के विरोधियों 
ने सबसे प्रमुख नाम डब्लू० सी० ब्रायंट का है।इस प्रकार से अठारहवीं शताब्दी में 
साहित्यिक क्षेत्रों में नो गतिशीलता थी, बह प्रायः इसी आन्दोलन के समर्थन और विरोध 
से सम्बन्ध रखती थी । ः 


बीसवीं शताब्दी में अमेरिका में एक और विचारधारा का प्रचलन था जिसमें 
आध्यात्मिक तत्वों की अधिकता थी। नोबापोर्टर और इमरसन आदि ने इसका 
विशेष रूप से समर्थत किय। था। इस विचारधारा में दाशनिकता के तत्व भी बहुलता से 
समाविष्ट होते हैं। चाईनिंग भी इसी विचारधारा को मानता था | यह लोग समीक्षा दृष्टि 
बह तत्व लाना चाहते थे | जो उच्चतर भूमि पर साहित्य परीक्षा कर सके । इसलिए वे 
मानते थे कि कविता में आध्यात्मिकता के तत्वों का समावेश होना चाहिए क्योंकि यदि 
उसमें इस प्रकार के तत्व नहीं होंगे तो वह हमारे अन्तर पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी ) 
इसलिए इस समीक्षा पद्धति में दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की प्रधानता 


हो गई। 


इससे यह स्पष्ट है कि विचारक साहित्य के वाह्य पक्ष और कला तत्व की 
अपेक्षा उसमें निहित मूल संदेश था उसके भाव पर अधिक गौरव देते थे | ये लोग 
किसी साहित्यकार या साहित्य कृति का भुल्यांकन करते समय भी उसकी भावनात्मकता 
पर ही विशेष रूप से दृष्टि रखते थे । इतका विचार था कि कलात्मकता की अपेक्षा 
भावयात्मकता से पाठक अधिक प्रभावित होता है। इस समीक्षा पद्धति की विशेषता 
यह भी थी कि इसमें उदारता और किसी सीमा तक घार्मिकता अधिक है । इमस्सन 
आदि साहित्यकारों ने इन्हीं दृष्टियों से साहित्य परीक्षा करने का समर्थन किया । 
वह यह मानता है कि एक समीक्षक का कार्य सामान्य पाठक को उपदेश देना, शिक्षा 
देता, पथ प्रदर्शन करना और उसमें विवेक जाग्रत करना होना चाहिए। संक्षेप मे, 
आध्यात्मवादियों का यह विचार है कि बस्तुत: आध्यात्मिक शक्ति ही संसार में मुख्य 


मानवीय गृण है और इसलिए साहित्य में उसी का समावेश और समीक्षा में इसी दृष्टिन 
कोण की प्रधानता होना चाहिए ! 


.....772/ अंक... 8 रैक फ्रिवशाकधरत, के ४० 


पाइचात्य समीक्षा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धान्तों का स्वरूप [ २६७ 


उन्‍नीसवीं शत्ाव्दी में अमेरिका में जो समीक्षा लिखी गई, उसका आरम्भिक रूप 
नवशास्तवाद का विरोधी है। इसके विपरीत उसमें समाजवाद का स्व्रीकरण दिखाई 
देता है। इसलिए उसमे समाज शास्त्रीयता की प्रवृत्ति को ओर भी झुकाबव है। आगे 
जल कर इसी से मिलत्ती जुलती जो समीक्षाधारा विकसित हुई वह यथार्थवादी समीक्षा 
की प्रवृत्ति थी । वाल्ट ब्हाइटमैत इस समीक्षाबार का सबसे बड़ा समर्थक था। बिलि- 
यम डीन हावेल्स, हैनरी जेम्स, हेमलित गार्ड, एच० एच० वोयसन और एच० डब्लू७ 
मैती आदि के नाम इस प्रवृत्ति के मुख्य विधारकों में उल्लेखनीय हैँ । इन लोगों ने यथा- 
थंवाद के विषय में उसकी परिभाषा, स्वरूप और मर्यादा का तवींन विवेचन किया तथा 
उससे सम्बन्ध रखने वाले अनेक प्रश्नों पर गम्भीर मन्तव्यों का निदर्शन किया । इस 
समीक्षा धारा के अनुसार यह निर्देशित किया गया कि एक लेखक की ययाथेता का 
ध्याग नहीं करना चाहिए । साहित्य में सदैव जनता के जीवन को ही प्रतिबिभ्बित होना 
चाहिए और उसका स्वर लोकतंत्रीय होना चाहिए! जहाँ इस प्रकार के साहित्य की 
कलात्मक महत्ता का सम्बन्ध है उसमें साधारणीकृत अभिव्यंजना से ही कलात्मकंता का 
सूचन होता हे । इस प्रवृत्ति के कूछ विचारकों ने नीति के सन्दर्भ में भी साहित्य और 
समीक्षा के प्रदनों पर विचार किया । हावेल्स आदि का नाम इस सम्बन्ध में मुख्य 
विचारकों में लिग्रा जा सकता है । 


हैनरी जेम्स 


आधुनिक विश्व साहित्य में हैनरी जेम्स का स्थान विशिष्ट है । हैनरी जेम्स ने 
रचनात्मक साहित्य के क्षेत्र में तो अपनी प्रतिभा की मौलिकता का परित्रय दिया 
ही है, साहित्य के सैद्धांतिक पक्ष पर भी अपने विचार पर प्रकट किये हैं परन्तु यह एक 
उल्लेखनीय तथ्य है कि हैनरी जेम्स के ये सैद्धांतिक विचार विशेष रूप से कथा साहित्य के 
विपिध पक्षों से ही सम्बन्ध रखते हैं । 


हैनरी जेम्स ने उपस्यास कला पर अपने विचार प्रकट करते हुए बताया है कि 
एक उपन्यास एक उपन्यास है, उसी प्रकार जिस प्रकार एक भोजन एक भोजन है और 
हमारा उसके प्रति अधिक से अधिक करंव्य उसे निगलना है। कला के विषय में हैनरी 
जेम्स की यह धारण है कि कजा तके, प्रयोग, प्रयोगीं की विविधता, विचारों के आदाम 
प्रदान तथा आदर्श अथवा सिद्धांतों की तुलता पर निर्भर हूँ । ओर यह एक कल्पना है कि ऐसे 





२६८ | समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियां 


समय जब किसी व्यक्ति को कला के सम्बन्ध में कोई विशेष बात न कहनीं हो और किसी 
व्यक्ति कै पास उनके प्रयोग का कोई कारण न हो, यद्यपि ऐसे समय सम्मान के हो सकते 
हैं, विकाय के नहीं होते; यदि होते हैं तो संम्भवतः कुछ शुष्कता छोड़कर । किसी कला का 
सफल प्रयोग एक अच्छा कौतुक है, किन्तु सिद्धांत भी झंचिकर होते हैं.। वाद विवाद, 
सुझाव, सूत्री करण ये सब उपज के कारण हैं, यदि वे सत्य और स्पष्ट हों । 


हैनरी जेम्स के अनुसार उपन्यात्त के अस्तित्व का एक मात्र कारण यही है कि 
यहू जीवन का प्रतिनिधित्व करने का प्रयत्न करता है । जब बहू इस प्रयस्त को त्याग 
देता है, उसी प्रयत्व को जिसे हम चित्रकार के ठाट ( पंदुवे का बना हुआ ए के सोठा 
क्रपड़ा ) पर देखते हैं, तब वहु एक विल्क्षण स्थिति पर भा जाता है । ( चित्रकार के ) 
लित्र से यह आशा नहीं की जातीं क्षि वह स्वयं को इतना सामान्य कर देगा कि भूला 
दिया जाये ) और चित्रकार को कला तथा उपन्यासकार की कला में जहाँ तक मैं समझता 
हूँ, पूर्ण समानता है । उन (दोनों) की प्रेरणा समान है, उनकी प्रणाली ( विभिन्‍न प्रकार 
के द्रव्यों का प्रयोग करने की ) समान है एवं उनकी सफलता भी समान है । वे एक दूसरे 
से क्षीस सकते हैं तथा एक दूसरे की व्याख्या एवं रक्षा कर सकते है । उनके कारण समान 
हैं तथा एक का सम्मान दूसरे का सम्मान है ।* 


हैनरी जैम्स के विचार से उपन्यास एक प्रकार का इतिहास है । यह केवल एक 
सामान्य विवरण है, जो इसके साथ स्याय करता है और जो हम उपन्यास के सम्बन्ध 
में दे सकते हैं । किनत्‌ इतिहास भी जीवन का प्रतिनिधित्व ऋर सकता है, करने को 
स्वतंत्र है । उपस्यासकार का काम ज्यादा कठिंत इसलिए है कि उसे जीवन में मे 
' अदनाओं का चयन करना पड़ता है। उसका कार्य इसलिए अधिक महत्वपूर्ण भी है । कुछ 
लोग समझते हैं कि उपन्यास की विषय वस्तु कल्पित होती है, यह गलत है । उपन्यासकार 
भी सत्य की खोज करता है और सत्य को प्रकट करता है । कुछ लोग समझते हैं कि कला 
, मैंधिकता की विरोधिनी है और भाव वम्धविश्वास के लिए है । यह भी अन्वविश्वास 
है। कुछ का विचार है कि उपत्याक्त में केवल अच्छे पात्रों की सृष्टि होती चाहिए। कुछ 
कहते हैं कि अन्त सुखद रहना चाहिए, जैसे भोजन के अन्त में मीठी चीज । मुझ्य वस्तु 


१. दे० “आधुनिक साहित्य, प्रतापनारायण टंडन, पृ० ३३॥ 
ब्‌० बही, हू? ड्रड ६; ध 


परद्िच्ात्य सझाष दास्‍्त का विकास और विविध सिद्धान्तों का स्वरूप | २६९ 


यह है कि उपत्यास' कलात्मक हो ! ... उपस्यासकार से हम एक मात्र साँय यहू कर 
सकते है कि उसकी कृति रोचक हो ! " 


उपन्यास की परिभाषा करते हुए हैनरी जेम्स ने बताया है कि उपस्यास अपनी 
ल्यापके परिम्राषा के अनुसार एक व्यक्तिगत तथा प्रत्यक्ष जीबन की छाप है, जो उसके 
मूल्य का निर्माण तथा महत्व का निर्धारण करती है। यह महत्व कमर या ज्यादा होगा 
उस छाप को मात्रा और गुण के अनुनार । किस्तु जब तक उपन्यासकार को अनुभव करते 
और कहने की स्वतन्त्रता न होगी तब तक वह ऐसी छाप या प्रभाव उत्पन्न न कर सकेगा ॥ 
एक उपस्यासकार अपना कार्य बीरे धीरे आगे बढ़ाता है, अपने क्रकछवाले भाई (चित्रकार) 
की तरह, जिसके सम्बन्ध में हम हमे्ञा कहते हैं कि उससे अपना चित्र ऐसे ढंग से रंगा है 
जिसे केवल वह स्वयं ही अपनी तरह समझ सकता है। उसका ढंग ही उसका रहसगे है । 
यहू ढंग आवश्यक झूप में गुप्प रहरुप नहीं | ऐसा मैं उपस्यात्क्तार तथा चित्रकार के 
झैलीगत साम्य का अतुभव करने पर ही कह रहा हूँ । चित्रकार इस योग्य है कि वह 
अपने अम्यास के मूल तत्व भिला सके । अपनी कृतियों का अध्ययन किसी सीमा तक यह 
सिखाता है कि किस प्रकार एक चिह्र दताया जाय और किस प्रकार लिखा जाय । 


हैनसे जेम्स ते उपन्यास में ययार्थात्मकता पर बहुत गौरव दिया है, उसने 
हनिवार्यतः यह स्वीकार किया है कि सत्यता के विवेक के अभाव शें किसी श्रेष्ठ उपन्यास 
की रचना असम्भव है ! परन्तु इसके साथ ही उसने यह मी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया 
है कि इस सत्य को अपने जीवस में पाने की कोई निश्चित विधि दता सकना कठिन हैं | 
मनदता विशाल है और सत्य के असंख्य रूप हैं। अधिक से अधिक यहु कहा जा सकता 
है कि किसी उपन्यास में यथाथें की गन्ध होती है, किसी में नहीं । 


हैनरी जेम्स ते बताया है कि झाद्ित्यकार को लेखन कार्य करते के लिए पर्याष्द 
अनुभव होने की आवश्यकंता है और अनुभव से ही सीखता भी चाहिए । प्रसत्तु यह उससे 
एक अपर्याष्त संकेत माना है, कर्योद्ति अनुभव अनेक अकार के होते हैं ! साथ ही, अनुभव 
चारों ओर है और कल्पनाशील मस्तिष्क छोटे से छोटे संक्षेत्त को जीबन रहुस्थ का वाहक 
बना देता हैं। इंसका विश्लेषण करते हुए उसने ढताया है कि किसी देखी हुईं वस्तु से 


१. दे० “आधुनिक धाहि्य, प्रदाषभाराण्ण टंडन, पु० ३५३ 
२- ब्रही, पृ० ३६॥ 


४७० |]. समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विशिव्द प्रवृत्तियाँ 


बिना देखी हुई वस्तु की कल्पना करना यो किसी वस्तु की परीक्षा उसकी चित्राकृति 
से करना था जीवन का ऐसा सामान्य अनुभव करना कि देखते ही विश्येब पकड़े में का 
जाय, यही अनुभव है । और यदि अनुभव प्रेक्षण से निर्मित होते हैं, तो यह कहा जा 
सकता है कि प्रक्षण ही अनुभव है। किन्तु वह तो वह वायु है, जिसमें हम इतास लेते 
हैं । अतः किसी नये लेखक को मात्र इतनी सलाह देना कि “अनुभव से लिखो” पर्याप्त 
नहीं है । उसके साथ ही उसे यह भी सलाह देती चाहिए कि एक ऐसे' व्यक्तित्व का 
निर्माण करो, जो अनुभव का उचित उपयोग कर सके । * 


ऊपर के विवरण से यह भ्रम हो सकता है कि हैनरी जेम्स ने अनुभव को हीं 
मूल माता है परल्तु ऐसा नहीं है, क्‍योंकि उसते शुद्धता, सत्यता और विवरणात्मकता 
धर भी बल दिया हैँ । उसने यहाँ तक कहा है कि यथा वातावरण की सृष्टि एक 
उपन्यास का मूल और सबसे बड़ा गुण है । इसी पर उसके अन्य सभी गुण निर्भर करते 
हैं। इस गुण के अभाव में सभी गुर्णों का होना गिरर्थक है | यदि वह है तो बहू उन 
प्रभावों कर ऋणी है, जिनके द्वारा लेखक ने जीवन के अ्रम को खड़ा किया। इस 
सफलता को पाने की प्रणाली उपस्यासकार की कला' का प्रारम्भ और अन्त है। 


हैनरी जेम्स ने उपन्यास को एक बहुत सशक्त साहित्य माध्यम माना है। उसने 
बताया है कि उपन्यास एक सजीव वस्तु है। वह किसी भी अन्य संगठन की भाँति एकता 
भूर्णे, गतिमय' तथा आनुपातिक होता है, जेसाकि प्राणवान्‌ वस्तु में पाया जाता है! 
उपन्यास का सत्य जीवन से होड़ लेता है, चित्र से होड़ लेता है । 


उपन्यास के अन्य उपकरणों पर संकेत रूप में विचार करते हुए हेतरी जेम्स नें 
कहा है कि सारा जीवन उपन्यासकार का आह्वान करता है। जीवन के छद्रठदम अछ् 
का चित्रण भी एक जटिल व्यापार है । इस चित्रण के नियम कोई नहीं बता सकता। 
बहुत से तथ्य लेकर उपन्यासकार उनमें से कुछ को चुनता है । जहाँ तक पात्रों का प्रश्न 
है, उसके विचार से उनका प्रणयन स्पष्ट रूप रेखा के अनुसार होना चाहिए। 
बर्णनात्मकता के तत्व के विषय में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उपन्यास में 
अधिक लम्बे वर्णन अपेक्षित नहीं | उसकी अपेक्षा कथोपकथन श्रेष्ठ तत्व है । वर्णनात्मकना 
के तत्व का उद्देश्य उपन्यास की कथा का प्रसार होता चाहिए ॥ 


१. “हिन्दी उपन्यास में कथा शिल्प का विकास, प्रतापनारायण टंडन, पृ० ५६ । 


पाइचात्वय समीक्षा! शास्त्र का विकष्स क्षौर विविध सिद्धान्तों का स्वेकष | २७१ 


उपसन्यासों का वर्भीकरण हैवरी जेम्स ने बहुत रोचक ढंग से किया है। चरित्र 
भ्रवान और घटना प्रधान उपन्यार्सों के जो भेद किये जाते हैं, उन्हें उसने पुरावा और 
निरर्थक माया है । उसके विचार से उपस्याद केवल दो प्रकार के होते हैं, बच्छे उपन्याय 
और बुरे उपस्यास। दुपरे झब्दों में सद्ीद उपन्यास और निर्जीद उपन्यास । 


हैनरी जेश्स ने उपस्यास में कथातक तत्द को विश्विष्ट स्थान दिया है? उसके 
विचार से बिना कहानी का उपन्यास वैसा ही है जैसे बिय सुई का धागा | उसने उपत्यास 
को कला का एक बहुत सल्कृष्ट रूप साना है । 


अच्त में, निष्कर्ष रूए में, हैनरी जेम्स वे सताया है कि का के प्रदयों का 
नेविकता के धदनों से कोई सम्बन्ध नहीं है । न इन दोनों में किसी प्रकार की समालता 
है और न इन्हें सरबतता से मिलाया जा सकदा है । उसने इताया। हैं कि हक बिन्दू है, 
जहाँ किसी कृति की कलात्मक एवं नैतिक विशेषताओं का मिलन होतर है। यह बिन्दु 
है च्ष्टा की अनुभूति और उसकी कृति का सार्यंजस्य | आशय यह है कि श्रेष्ठ झृतित्य 
पूरी ईमानदारी चाहता हैं। अन्तत: कृति में ख़रष्टा का मस्तिष्क प्रतिफालित होता है । 
साधारण मस्तिष्क से कसी अच्यधारप कृति नहीं दिकूल अकृती । उपस्यायकार कहे 
चाहिए कि बहू अपनी कृति में उसी प्रयोजद को प्रतिफल्चित करने का प्रथत्व करे जिसे 
बह अपने चिन्दव एवं राग्रध्मिका वृत्ति द्वाय्य पूर्षतः आत्मसाल्‌ कर चुका हो । उपच्यास- 
कार के लिए वह केवल एक छार्ते रखता है उसे पूर्णछपरेण ईमरवदार होता चाहिए यदि 
उपन्यास से निष्कर्ष मिकाछया आवश्यक ही हीं, तो इसका ध्यान रखा जाय कि 
उपस्यासकार का शान बहुत विस्तुत हो ( उपन्यासकार का पहला कर्तव्य है कृति को 
पूर्थ बनाना, उसे कलात्मक पूर्णता प्रदाव करता, दिष्कर्य गण वस्तु है ।* 


उम्तीसवीं शताब्दी में अमरीका में निर्भयात्मक समीक्षा पद्धति का मी प्रचछक 
था परू्तु स्टैडमैन आदि के द्नत्थों का इस दुष्टिकोम से पर्यवेद्वण करते पर यह प्रतीत 
होता है कि निर्णयात्मक समीक्षा में छुक प्रकार के आौचित्यवाद के संकेत मिलते हैं हैं 
छसका यह विच्यर था कि किसी ग्रन्थ का औदित्त लिरवाश्ण इस समीक्षा का लक्ष्य है। 
उसका यह मत था कि साहित्य समीक्षा के जी चिद्धान्त परम्परा से प्रचलित चने वा 


१. बै० “आधुनिक धाहित्याँ, डॉ० प्रतापनाशयण टंडन, छू ३७ $ 
2, काचछाकछ बहाएं जिटएसर्शड ० गिउटाए, हि, ६, 8६079; / 2५ 


श७२ मै. समीक्षा के साव और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


रहे हैं उसकी उपेक्षा या विरोव उचित नहीं है, क्योंकि यह सिद्धान्त हमारे लिए एक 
स्ींगा तक परिचित ही गए हैँ और यह अधिक घरलता से समझे भी जा सकते हैं ॥ 
क्षयने पूर्ववर्ती और समकालीर विच्ञारकों द्वारा निर्देशित विभिन्‍न दुष्टिकोणों को उसे 
अवगति थी परन्तु उसका चित्तत किसी भी दुष्िटिकोण से उत्की अपेक्षा कम मौलिक 
नहीं था। इसलिए यद्यपि बहु उतके विचारों से पूर्ण सहमति नहीं रखता था, परन्तु 
जहाँ कहीं भी वह उनसे सहमत था, वह स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेता था ! उसके 
कुछ मन्तव्य बहुत महत्व के हैं। उद्याहूरण के लिए बहू काव्य की उत्पत्ति तौ।ततकता की' 
अपेक्षा सुन्दरता से मानना ठोक समझता था। इसके लिए तर्क यहू देता था कि कील 
और नीति परक्ष्षर विरोधी तत्व हैं। इसी प्रकार से समीक्षा के विषय में उसने कुछ 
बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं । उद्धहरण के लिए उसका विचार यह था कि “साहित्यिक 
विकास का रचनात्मक साधन समीक्षा ही हो सकती है ।* 


इस शताब्दी को एक और प्रवृत्ति मावताधाद के विचारों से आगृहीत थी | 
इसके अनुयायी प्रायः वे थे जो काव्य के सौन्दर्य ततथों के समावेश को विशेष महत्व देते 
थे । इसे शताब्दी में एडमर एलेन पो तथा लानेल आदि इनमें मुर्य थे । इनमें से पो कहता 
था कि समीक्षक में निर्णय को इतनी क्षमता होनी चाहिए कि बहु किसी साहित्यकार 
के करियात्मक कौशल की अभिव्यक्ति की परीक्षा कर सके, क्योंकि उसका काम केवल 
कला की व्याख्या करना है उसका विचार है कि एक समीक्षक ऐसा तब तक 
रहीं कर सकता जब तक कि उसे निज्ञी दृष्टिकोण से समीक्षा करते की स्वतस्वत्ता न 
हो । वहू यह कहता था कि प्रत्येक साहित्यकार की प्रतिभा के परिवेश भिन्‍न भिन्‍न' होते 
हैं । इसलिए छत सबके परीक्षण की कोई एक कसौटी नहीं बनाई जा सकती । अतः 
उसने यह मन्तव्य स्थापित किया कि जिस प्रकार से प्रत्येक क्रियात्मक साहित्यकार की 
प्रेणा और कला का का स्वकृपष भिन्‍म होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक समीक्षक को 
भी प्रत्येक कृति की समीक्षा करते समय स्व॒तस्त्र दृष्टिकोण रखना चाहिए । इसी प्रकार 
से इस मत के दूसरे समर्थक लावेल ने भी अपने विचारों का स्थापन् किया। बहू यद्यपि 
किसी विशेष विचारधारा के प्रति आजीवन आगयृहीत नह्ठी रहा परन्तु वह एक 
सांस्कृतिक दुष्टिकोण से ब्ाहित्य का मूल्यांकन करने का समर्थेंक था। उसका विचार 
यहू था कि साहित्य का परीक्षण करते समय समालोंचक को साहित्य के विविध तत्वों 
का सैद्धान्तिक ज्ञान होना जितना आवश्यक है, उत्तना ही आवश्यक उसके लिए यह है 
कि यह्‌ बैंतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक पर्म्पराओं की अवगति भी रखा हो । 


0४0. ह 


पराइचात्य समीक्षा ज्ञास्त्र का विकास और विविध सिद्धान्तों का स्वछय [ २७३ 


कुल मिलाकर लावेल एक उच्च कोटि का विचारक था और अमरीका के स्मीक्षात्मक 
क्षेत्रों में उसका स्थान शीर्प॑स्थ है । 


बीसवीं शताब्दी में अमरीका में समीक्षा के क्षेत्र में जो विकास हुआ, उसका 
आधार स्पितगारने जोएल इलियास आदि विचारकों के भत रहे । स्पिनंगानें सोन्दर्यवादी 
था, इसलिए वह सौन्दर्य को साहित्य और समीक्षा की परख की प्रधान कसौटी मानता 
था। स्पिनेगार्न ने मुलतः सौन्दर्यवादी दृष्टिकोण से ही साहित्य विषयक समस्याओं पर 
विचार किया है । उससे काव्य और नीति सत््व पर विचार करते हुए उसकी निरपेक्षतां 
बतायी है ।' उसने काव्य के मूल तत्वों की दुकूहुता अन्य विज्ञानों और शात्त्रों की तुलना 
में भी सकेतित की है ।" इसके अतिरिक्त अमरीका में क्ियात्सक साहित्य के क्षेत्र में 
एक प्रकार की गतिरोघ जैसी स्थिति का अनुभव करने के कारण क्रियात्मक सर्मीक्षात्मक 
चिल्तत की आवश्यकता का विचारकों ने अनुभव किया। पूर्जीवाद और माक्सेदाद की 
होड़ राजनैतिक सीमाओं का अतिक्रमण कर साहित्य के क्षेत्र में मी व्याप्त होने लगीं 
और मौलिक चिन्तन के विकास में इस विवाद ने पर्याप्त योन दिया । परन्तु कुछ 
अनिवार्य परिस्थितियों के कारण चहाँ मार्यसंवाद अधिक समय तक नहीं ठहुर सके । 


बीसवी शताब्दी में अमरीका में साहित्य और कला के सन्दर्भ में सौन्दर्यशास्त्र 
पर भी विस्तार से विचार किया गया | हैवरी आर» मार्शल (एस्वैेटिक प्रिप्तिपिल्स) 
सानदूयाता (सेन्स आफ ब्यूटी), सी०सी० ऐवरेट (पोछट्री कमेडटी एंड ब्यूटी) ऐसेल 


७ ४बए फ्रद्ा। छ060०ए५ 88 950007ए 48 छाछादडी 00. फशरराकार्वा 5 88 प्रशशला- 
अष्टोश58 85 00 589 ४७६ छाप वयूपपरोदालटकों (08080९ 8 एा07क बाप 40508/९5 
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दव0वप श्डांकफओों ॥कसलाप्रकियटट8,). िृजा।छएुआआओ-- (कसशाा४8 (उ9 057, 
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श्ध | सभीक्षा के माने और हिंदी समीक्षा की विज्विष्ट प्रवृत्तियाँ 


धाठक के बीच में एक प्रकार की सूत्रात्मकता का नियोजन करती है। उससे प्रभावाभि- 
अ्यंजकता की दृष्टि से भी समीक्षा के स्वरूप पर विचार किया है । कारलाइल के विचार 


से समीक्षा की सफलता इसी में है कि बहु पाठक को साहित्य के यथार्थ महूत्व की प्रतीत्ति 
करा सके । 


मैथ्यू आनह्ड 


प्रसुख विचार 


उनन्‍नीसबीं झताव्दी के अंग्रेजी समीक्षकों में मैथ्यू आरनंट्ड' का बहुत ऊँचा स्थान 
है । उसका समय सन्‌ १्रे३२ से लेकर सन्‌ १८८८ तक माना जाता है ।* सेंट्सबरी मे 
8से उच्च कोटि की असाधारण प्रतिभा से युक्त समीक्षक माना है।* बह काव्य कौ जीवंत 
की व्यास्या करने का एक माध्यम मानता था।' उसकी व्यावहारिक उपयोगिता और 
आवश्यकता भी बह स्वीकार करता था ।' उसका विचार था कि काव्य में आत्तरिक 


पक्षों का महत्व उसके बाह्य तश्बों की अपेक्षा अधिक होता है | परन्तु यह आन्तरिक 


[, [0 म8ए8 इलाइडॉउंजाड 7 गाह एाछटलाटड ७ & 0६ ता 0 घजते ६6 
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वाइचात्य समीक्षर शात्त् का विकास और विविध सिद्धान्तों का स्वकृष [| २७५९ 


पक्ष पूर्ण रूप से दाश्निक चिन्तन और सुक्ष्यता ये युक्त होकर चित्रित होने चाहिए । 
फैवल उसी क्षबस्था में वहु स्थायी महत्व कौ वस्तु झो सक्रेगा | काव्य की महचा वह 
इस कारण भी सर्वाधिक झानता था क्योंकि उसके विचार से ऋाव्य के माध्यम से ही 


मनुष्य अधिकतम पूर्णता के साथ सत्य को उद्घाटित कर सकता है और इसलिए बह 
' उसे मनुष्य के जीववन की व्याख्या मानता था। 


मैथ्यू आनल्ड के विचार से वास्तविक समीक्षा में जिज्ञासा की बूत्ति की निहिंति 
कभीर महत्व होता है + “इस दृष्टि से उमीक्षा की व्याख्यात्यक प्रवृत्ति का वह समर्थक 
था | वह यह मानता था कि उच्च और महती वैचारिक परम्पराओं वी जीवन्तता का 
लिर्वाहु भी समीक्षा का ही कार्य है। यदि कोई समीक्षात्मक रूप इतना भी करने में 
समर्थ है तो उसकी सार्थक्ता सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार से अर्मल्ड ने समीक्षरे 
में बथातथ्यता की विश्वेषता और हूनिष्पक्षता के ग्रुण पर विशेष बल दिया है । इनके 
होने पर ही समीक्षा का वह कक्ष्य पूराहों सकेया जिसके अनुसार वह विदव की 
सर्वेध्षेष्ठ बौद्धिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों की अवशाति और शअ्रचार को ही समीक्षा 
का कार्य मानता था 4* 


आई७ पक रस्विर्ड स 


असुख विदार :-- 


आधुनिक युगीन पाइ्चात्य समीक्षकों में आई० ए+ रिवद्टूं से का स्थान बहुत 
ऊँचा है। उसे ,आधुनिक पाश्चात्य समीक्षा की मवीब पद्धति का प्रतिष्ठापक माना 
जाता है। श्विर्दूस का महत्व इस कारण भी है, क्योंकि उसने पूर्ववर्ती तथा समच्चामयिक 


[, कब 48 ६४४ लंड, वास 20तर्तते, ७, 38. 
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२७६ [ समीक्षा के माम और हिंदी समीक्षा की विश्विष्ट प्रवृत्तियाँ 


धाल्टर स्काट, “लेक्चर्स आन पोयद्री”, “स्पेसीमेन्स आफ ब्रिटिश पीयट्स”, “फेरोमिडा” 
आदि का लेखक कैम्पवेल, “लिटर्स” तथा “डिफेंस आफ पोयट्टी/ का लेखक परसी बिशी 
शेली, “दि कनवरसेशंस' का लेखक लेंडर, “लाइफ आफ पोप” का लेखक वाउल्स, “लेटर्स” 
तथा “लिटस दु लाडे मरे” का लेखक लाडे बायरन, “सेंसुरा लिटरेरिया, “ब्यूरिया- 
घिठीज”, “करेल्स”, “एमिनिटीज” का लेखक आइजक डिशाइजली, “दि ब्रिटिय 
बिब्ल्योग्राफर”, “रेस्टेटुला” तथा “सेंसुरा” का लेखक सर इगरट्टन ब्राइज्स, “लिस्रेचर 
आफ यूरोप” “शसेज इन इंग्लिश लिठरेचर” का लेखक हैनरी हेलम तथा इनके 


अतिरिक्त गिफ्ट, वाल्काट तथा पथाइस आदि समीक्षक भी इसी युग के सन्दर्भ मे 
उल्लेखनीय हैं । 


इस युग में यह सामान्य रूप से स्वीकृत कर लिया गया कि साहित्य का सर्वेयुगीन 
विकास आवश्यक है । प्रत्येक साहित्यकार या साहित्य समीक्षक की कुछ अपनी विशेषताएँ 
अवश्यक होती हैं। इस युग में यहू भी मान्य हुआ कि साहित्य विषयक कुछ सामान्य 
सिद्धास्तों का निर्माण तो किया जा सकता है, परन्तु अत्येक युग के साहित्य की उस युग 
की समीक्षा दृष्ठि से परखना ही ठीक है । सिद्धान्त रचना में श्रेष्ठतम कोटि के साहित्य- 
कारों द्वारा प्रस्तुत किये गये उदाहरणों को ही ध्यान में रखना चाहिये | अनावश्यक 
नियमों की रचना भी निरथंक होती है । साहित्य में वैविध्य की सम्भावनाओं को सर्देव 
दृष्टिगत रखना चाहिये । साहित्य का उद्देदय आनन्दानुभूति है। उसकी आत्मा कत्पना 
तथा शैली शरीर है। साहित्य नीति के सिद्धान्तों की अपेक्षा व्यवहार तथा यथार्थता से 
निर्देशित होता है । एक समीक्षक का यह अनिवार्य गुण है कि वह किसी कृति की 
प्रभावात्मकता का अनुभव कर सके तथा उससे सम्बद्ध अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त 
करने की क्षमता से पुरित हो । उसके लिए अधिकतम ज्ञान अनुमोदित किया गया और 
उसे पूर्वाग्रहों से अलग करने की सलाह दी गयी । उसे चाहिए कि पहले बह शैय॑पूर्वेक 
किसी कृति का पारायण करके उसकी विशेषता और कलात्मकता को सझक्त और प्रभाव- 
पूर्ण ढंग से निर्देशित करे 


सैमुअल टेलर कालरिज 


धरम्ुक्त बिचार :-- ह 
सेमुअल टेलर काचरिजि का समय सन्‌ १७७२ से लेकर सन्‌ ९८रें४ तक माना 
जाता है । वहू यूरोप के आधुनिक युगीन साहित्यकारों में एक कवि, दार्शनिक एवं 


पह्चात्य समीक्षा शास्त्र का विकास और विविक सिद्धान्तों का स्वछूव | २७७ 


आलोचक के रूप में पसिद्ध है ।' कालरिज का ,विवार है कि व्यावद्ारिक समीक्षा का 
स्वरूप निर्धारण एवं विकास रचना सिद्धान्तों के नियमन के रूप में अधिक उपयोगी सिद्ध 
ही सकता है ।* वह काव्य के विषय में परम्परानुयत प्रकृति की अनुकरण धारणा से 
सहमत नहीं था और इसे वुद्धिमानी नहीं समझता था । उसके विचार से काव्य का प्रमुरू 
थुण उसकी विश्वसनीयता होती है । बहू कहता था कि काव्य तथा विज्ञान में इस 
दृष्टिकोण से मौलिक अन्तर है। काव्य का प्राथमिक उहेश्य आजस्वात्मकता की सृष्टि 
करना है, विज्ञान की भाँति सत्य का प्राम्माणिक निरूपण करना वहीं । 


टॉँमस कारलाइल 


प्रमुख विद्वार :-- 


ढॉमस कारलाइल का समय सन्‌ १७९५ से लेकर सन्‌ श्ृृवरै मोना जाता है।* 
उसकी समीक्षात्मक धारणा के विचार से समीक्षा का उद्देश्य प्रवानत्तः व्याख्या करना है। 
वह कहता है कि इस विषय में वहीं ध्यरणा व्यापक रूप से मान्य कौ जा सकती है । 
समीक्षा के विषय क्षेत्र के विषय में बह बहुत उदार विचार रखता था और इसकी विशदता 
और विस्तार का पक्षणात्री यो । साहित्य का क्लेत्र यदि स्तर मानव जीवन है तो समीक्षा 
की परिधि भी उत्तनी ही प्रशसत होनी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वह समीक्षा को 
एक व्याख्यात्मक पाध्यय के रूप में भी स्वीकार करता था ।* क्योंकि वह भ्राहि्यकार कौर 


[. +6 8760६ ह087%897वर्बा जिटाण्यिका'ए हज फिलाड /2दपदरए७ १, ]0095 
एप. (0७३४७, ७. 89 

2... 6 परैडफ&6 ए580. 0 एमंप्रटडाफ 45 प्छटड 7३086 +3 सत्र फॉग्रर्ल- 
छए85 के छाईछह पीकय रछ वांड एपोडड 60 फडडड छत8 282७ छा छगडई 
कक >80ए छऋाएछिलात 89 उीशड, 

$, ४#& 5807४  फिंठडाल एसिंटर्डा जिल्सेएडकाए की जिलट्टरकरर पम्कबधा6, है 
, (०४७9७, 9. 72, * 

4, *(्तलंडाक डाकणर्तेड पिंदल ७0. सश/लयफ्रलाल, छटफएछलार तैँ(छ छततारञशल् 
डधत 8 शज[७डर्ट, डिाछ280 6 #ठीडडई ढचते (9082. ऋरए0 फट 
5छोठतेए 500 जा॑ंड ऋत्डर्तड बजे ऐकॉट). इणाा8.. टरफक्ाफालड ् फिखए 
छडकाशनंढों प्राय कप: चड तेंउ496 390 शक चल्सीएएए४ छाए, 


श्ण्ड | झइकीक्षा के झाम और हिंदी झरसीक्षा की बिद्विष्ट प्रदृत्तियाँ 


मकर (स्टडी इन सिमेट्री आर साइकोलोजी आफ ब्यूटी), डेविड पारकर [दि प्रिसि- 
पिल्स आफ एस्थेटिक), हरबर्ट लॉगफेल्ड (दि एस्थेटिक एटीट्यूड), एम० डब्लू० पाल 
(दि एस्थेटिक जजमेंट) और (एस्थेटिक एनालिसीस), राबर्ट औगडन (दि साइको- 
लोजी आफ आटे) तथा एन० लेंड ढौलन (दि एस्थेटिक सेस्टीमेंट) और जान ड्यूची 
(जार्ट एज एक्सपीरियेंस) आदि विचारकों ने अपने अपने दृष्टिकोम से इस विषय पर 
विश्वार किया। संक्षेप्र में इन विचारकों ने कोचे से मिलते जुलते सिद्धांत ही निर्धारित 
किए परन्तु इस कथन का यह अर्थ नहीं है कि इनमें मौलिक चित्तन का अभाव था। 
वास्तव में इनके ग्रन्थों में सौन्दर्य शास्त्र का जो विश्लेषण और इतिहास प्रस्तुत किया 
गया बहू विशिष्ट उपलब्धि के रूप में मान्य होना चाहिए ॥ 


आधुनिक थुग्रीन अंग्रेजी समीक्षा 


आधुनिक युगीन अंग्रेजी समीक्षा के विकास के सन्दर्भ में सर्वप्रथम सर टामस ग्रे 
का नाम उल्लेखनीय है। सर टामस ग्रें ने ऐतिहासिक विकास की पृष्ठभूमि में साहित्य 
के मूल्यांकन की प्रवृत्ति को प्रीत्साहन दिया। यद्यपि उसके साहित्यिक व्यक्तित्व का 
अधिक महत्वपूर्ण अंग उसके समीक्षात्मक रूप की कपेक्षा उसका कवि रूप ही था और 
उसकी काव्यात्मक उपलब्धियाँ ही अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हैं, परन्तु उसमें समीक्षा 
विवेक का अभाव न थ। अपनी “हिस्द्ी आफ इंग्लिश पोयद्री/ वह कभी पूर्ण व कर 
सका । उसको अन्य साहित्यकारों के दिषय में पर्याप्त ज्ञान था। उसने यह भी आवाज 
उठायी कि प्राचीन सिद्धान्तों का पूर्ण बाह्िष्कार अनुचित है, वर्योकि साहिस्य शास्त्रीय 
नवीन सिद्धान्सीं में पूर्णता और पर्याप्तता नहीं हैं। उसमे यह भी प्रतिपादित किया कि 
साहित्य की सर्वयुगीन कसौटियों से परल करना औवखित्यपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि वह एक 
विशिष्ट युग जीवम में रवी जाती है । अपती “अपालौजी फार लिडगेट” में उसने इसी 
प्रकार से युगीन तत्वों को मर्यादित घोषित किया है। अपनी "क्रिटिकल आव्जरवेशंस" 
नामक कृति में उसने विविध भहंती प्रतिभाओं पर अपने तुलसात्मक विचार प्रकट 
किये हैं । 


ग्रे के परवर्ती समीक्षकों में “एसेज आम पोप” के रचयिता शोजैफ बार्टन, 


“जाव्जरवेशंस” तथा /हिस्ट्री आफ इंग्लिश पोयद्री” के रचयग्रिता ठामस वार्टन 
तंधा “वर्बसा आर “डिसरटेशन” के रचय्रिता बिशप हुई के नाम उल्लेखनीय हैं। 


पाइचात्य सप्रीक्ा शास्त्र का विकाप्त और विविब लिद्वाततों का र्रहर [ २७१ 


इनके साथ ही “दि पावर आफ नम्बसे एण्ड दि पिसिपिल्स आफ हारमोंती इन सोयडिक 
कंम्पोजीशन तथा एदि पावर एण्ड हारमोनी आफ प्रोप्ताइक नस्वर्स” के लेखक जेम्स 
मैसेत, “इलंवायरी इंदू वि विसिविक्तव आफ हारमोती इन लैंगबेज” के लेखका भिठकोड्ड, 
'पट्सि्द न शैंडी” के लेखक लारेश्स सटनें, “एसेज आन मेन एण्ड मैनसे तथा "दिस्कूल 
भिस्ट्रेस” के खेखक परसी आदि के साम भी लिये जा सकते हैं। सौन्दर्यज्ञास्त्रीय दृष्ठि- 
कोण को प्रधानता देने बाले यूरोपीय समीक्षकों में बाड़म गान, सुल्जर, डेकार्ड, वीकों, 
क्षार्त्रे, लाक, बची, एडम स्मिय, एलिसन तथा एडवर्ड विबन के नाम उल्लेखनीय हैं। 
कयूम की "सिम्प्लीसिटी एण्ड रिफाइनमेंद” में समीक्षा के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कीं 


प्रबलता है । जेफ़ी लिखित “एमे आन देस्ट में अठारहवीं शताब्दी की अनेक साहित्यिक 
शारणाओं का भ्रामक प्रस्तुतीकरण है । 


यहाँ पर सौन्वर्यधास्त्रीय वृष्णिकोण के समीक्षा में संमावेद्ध के वियय में कुछ 
कहना आवश्यक है। समीक्षा के क्षेत्र में इस नवीन विचारधाश के समावेदा का यह 
परिणाम हुआ कि समीक्षा खिद्धान्तों का पुनर्तिर्भारण आरम्भ हो गया । इस कार्य में 
सौन्दर्य तत्व और उदात्त तत्व के विषय में नये सिद्धान्तों की रचा हुईं, जिसके 
फलस्वरूप अनेक परम्परावादी विचारों का विरोध होने लगा! अब इन्हीं नवीन सिद्धास्तों 
के अनुसार प्राचीन साहित्यकारों का मूल्यांकत करने की प्रवुत्ति का भी प्रचार हुआ । 
भब साहित्य में वैवक्तिकता का महत्व बंढ रहा था । इस क्षेत्र में लेपिग तथा डिड्रौट के 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


विलियम वड़ संदर्थ तथा कौलरिज ने काव्य के केत्र में असाधारण उपलब्धियों के 
साथ ही साथ काव्य सिद्धान्तीं पर भी अपने महुत्वपूर्ण विचार प्रकद किये। चार्ल्स 
लैम्ब ने अपनी “स्पेसीमेंस आफ डाम्रेटिक पोगदर्सा, "रेफ्लेक्टर” तथा "एसेज आन 
ईलिया” आदि कृतियों में अपने समीक्षात्मक्ष विचारों को अस्तुत कियों है। बिलियम 
हैजलिट की "लेबचर्स आन इंग्लिश पोयट्स” उसके अंग्रेजी काव्य विषत्रक अंगांब ज्ञान 
की परिवायक है । “दि घ्लेन स्पीकर, “दि कामिक साइट्स, “टठेडिल दाक, “दि राउंड 
टैबिल”, “दि स््रिंट आफ दि एज तथा “स्केचेज एंड एसेज उसकी क्षन्य कृतियाँ हैं । 

इनके अतिरिक्त “विविलयाग्रेफेका अब्रिदेनिका”, “दि डावटस लेटर्स/ का लेखक 
शब्द सदें, “इटेलियन पॉयद्स, /इमेजिनेशन एंड फैस्सी, “विद एव ह्यूमर” आदि का 
कसैखक ले हट, “दि मेरिज आफ हेंवेन' एंड हल” का लेखक विलियम ब्लेक, “लाइव्ज आफ॑ 
श्विकट एंड डराइडन', “बवयाग्रेफीजअ, “सिवेलरी, रोमान्स एंड डामा” का लेखक सर 


रघ० |]... समौक्षा के मान और हिंशे सम्रीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


विचार पद्धतियों की अपूर्णता के कारण असन्तोष का अनुभव करके ही नयी वैचारिक 
प्रणाली का सूत्रपात किया और उसके मंडव का प्रयत्व ताकिक शैली का आाघार लेकर 
किया । अपने समीक्षात्मक दृष्टिकोण की नवीनता तथा गुणानुकूलता के कारण उसने 
अपने समकालीन साहित्य विचारकों को व्यापक रूप से प्रभावित किया | 


भूल्य तथा भाव प्रेषण-- . 


रिचिडंस ने मूल्य तथा भावों की प्रेषणीयता को साहित्य सिद्धास्तीं का आधार- 
स्तम्भ माता है। इसीलिए उसकी समीक्षा पद्धति में प्रेषणीयता की समस्या बहुत 
महत्व की है। चूँकि उसने यह स्वीकार किया है कि प्रेषणीयता की विधि समालीचना 
का एक महत्वपूर्ण आधार है, अतः उसने इंस समस्या का कई दृष्टियों से बिवलेषण 
किया है ! उसके विचार से यंह एक बहुत जटिल समस्या है, जिसका समावान लगभग 
असम्भव है । उसने बताया है कि-भाव श्रेषण का माध्यम वस्तुतः भाषा.ही है । और 
भाषा को उसने वहू प्रतीक समूह माना है, जो पढ़ते वाले को लिखने वाले की मावसिक 
अवस्था से परिचित कराकर उसमें भी वही भाव उत्पत्त करे ) इस प्रकार से यह प्रेषण कार्य 
लेखक और पाठक के बीच संचालित होता हैं। परन्तु स्थिति कुछ ऐसी है कि आज का 
पाठक वर्ष अभी उतता चेतवशील नहीं जितना शाहित्वकार बर्गे । क्योंकि जहाँ एक ओर 
पाठक अपनी क्षमी पिछले युग को ही एक प्रकार से नहीं पार कर पाये हैं, वहाँ 
लेखकमण नये यूग की चेतना की ,अवगति की चेष्टा करते दिखाई देते हैं । 


भाषर और विचार :-- 


रिचर्ड्स की धारणा है कि भाषा जीवन और साहित्य दोनों में जी काये करती 
है वह है अर्थ वहन कोा। अर्थ निर्देश करते समय उसने अपने वाक्य के अर्थ का 
विश्लेषण किया है और फिर उसके भी अर्थ का विश्लेषणात्मक निदान प्रस्तुत किया है । 
उसने यह भी बताया है कि किसी शब्द का अर्थ इस तथ्य से निर्धारण पायगा कि उसका' 
प्रयोग किस सन्दर्भ में किया गया है। उसने शब्दों के विविध इ#थलों पर प्रयोग के 
फूलस्वरूप उत्पन्त हुई अर्थ विधिधता पर भी बिचार किया है। उसने बताया है कि 
शब्द विशेष का प्रयोग अतेक भिन्‍न विचारों तथा भावनाओं को जन्म दे सकता है और 
घुनने वालों पर विविध प्रतिक्रियाएँ देखी जा सकती हैं । कहने का आशय यह है कि एक 
दब्द का क्षेत्र विषिधता की दृष्टि से बहुत विस्तृत होता है। परन्तु यह विस्तार तभी 
तक रहता है जब तक वहू शब्द अकेला हो | जैसे ही उसे एक बाक्य में, था कहीं और 


पाइचात्य समीक्षा शास्त्र का विकास और दिविव सिद्धान्तों का स्वरूप [ २८? 


रख दिया जाता है, उसका क्षेत्र वैविध्य तुरन्त संकुचित हो जाता है। इस प्रकार से 
उत्तने शब्द, अर्थ तथा उनसे व्यंजित प्रवृत्ति का महत्व स्वीकार किया है ।' भाषा के 
विषय में रिचडूस ने बताया है कि उसके दो बिल्कुल भिन्‍त प्रशोग होते हैं। परन्तु चूँकि 
भाषा पऊ्रिद्धास्त के अव्ययन का विषय अत्यन्त उपेक्षित रहा है, इसीलिए प्राय: उन्हें ठीक 
से पहचाना नहीं जाता । भाषा छी बात करते हुए उत्नते कहा है कि सुसंम्बद्ध शब्दों 
द्वारा निर्मित छत्दतद्ध काव्य भाषा गद्य से अधिक प्रभावपूर्ण होती है । 


संभीक्षास्मक विचार २-- 


रिवर्ट्स की बारणा है कि जिन प्रइनों के समाधान एक आलोचक खोजता हैं 
में गहन होते हुए भी असाधारण रूप से दुर्थोत् नहीं होते । परन्तु बहुत से भौतिक प्रदनों, 
जैसे एक अनुभूति दूसरे की अयेक्षा कैसे श्रेष्ठ ठहराई जा सकती है, एक चित्र की अपेक्षा 
छूसरा क्‍यों प्रसत्द किया जाता है, मत बैंभिल्य का क्‍्याकारण होता है, जिनका उत्तर 
समीक्षक को देता चाहिए । उन्त बुनियादी सवालों के साथ आवश्यक है, जैसे चित्र क्‍या है, 
कृविता क्या है, संगीत क्‍या है, अतुर्भूतियों की तुलना किस प्रकार की जा सकती है तथा 
मूल्य क्या होते हैं? बंय्रोंकि ये उसके उपराब्वेषण मे सहायक होंगे । इसके बाद बहु 


इस मन्तव्य का स्थापत करता है कि समीक्षक का कार्य किसी बस्तु के भूल्यों का 
निर्वारण करना है । 


रिवर्स ने समीक्षा का सर्वप्रसृष्त कार्ये साहित्य का मुल्य आँकना साना है। 
उसने बताया है कि मूल्यों का कलात्मक दृष्टि से कोई निर्धारण करता असम्भव है। 
यह किसी ऐसी दर्श्त की विचारधारा के माध्यम से भी सम्भव है, जो किसी विशिष्ट 
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श्दर ]. समीक्षा के मन और हिंदी समीक्षा की विश्चिष्द अवृत्तियाँ 


स्व॒तन्द्ता का आधार लेकर चलती हैं और जिसका जीवन की यथार्थता से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। वास्‍्तब में वह वस्तु मुल्य ही है, जो समीक्षा का आधार होती है ।* 


मनोविज्ञान का आधार लेकर रिचर्ड्स ने इस मत का प्रतिपादन किया है कि 
पूर्ण स्वतन्त्र विचार सिद्धान्त अपने आपमें कोई महत्व नहीं रखते । उसकी आलोचना 
दृष्टि पर भी मनोविद्लेषण का प्रभाव स्पष्ट है। उसने “कला के लिए कला के 
सिद्धान्त का समर्थन नहीं किया है, क्योंकि उसके विचार से कला जीवन से बहुत घमिष्ठ 
और अभिवायये रूप से सम्बन्धित है। इस दृष्टि से वहू जीवन पर विविध कर्मों में प्रभाव 


छोड़ती हैं। 


आई० ए० रिचडस की समीक्षा पद्धति का आधार वैज्ञानिक है। उसते समोक्षा 
शास्त्र को एक वैज्ञानिक रूप देने का प्रयत्न किया हैं। उसने एक ऐसे सिद्धांत के निर्माण 
की आवश्यकता पर बहुंत अधिक गौरव दिया है, जिसके आधार पर विविध साहित्यिक 
मूल्यों को निर्धारित किया जा सके । यदि ऐसा नहीं हीगा तो कई प्रकार से हानि होने 
की आशंका है । उदाहरण के लिए इसके अभाव में मर्यादित और सस्पूर्णात्मक समीक्षा 
की सम्भावनाएँ बहुत कम हो जाती हैं । और ऐसा सिद्धांत इतना विस्तृत क्षेत्रीय होना 
चाहिए, जो सामान्य रूप से थिविध साहित्यिक या कलात्मक मूल्यों के निर्माण काये में 
सहायक हो सके । क्योंकि जब तक ऐसा न होगा तब तके अनेक विरोधी आक्रमणों से 
विविध स्थापित मान्यताओं को सुरक्षित नहीं रखा जा सकेगा । आदर्शात्मक धारणाओं 
तथा सामान्य मानव रूचि के बीच का जो भेद है, वह भी तभी समाप्त हो सकता है। 


जुसा कि ऊपर बताया जा चुका है, रिचर्देस' की आलोचना दृष्टि पर 
मनोविश्लेषण शास्त्रीय प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इसीलिए यह भी कहा जाता 
« है कि उसकी समीक्षा प्रणाली का स्रोत भी मनोविश्लेषण शास्त्र में निहित था। तौर 
पह एक महत्वपूर्ण बात है कि मवोविश्लेषणात्मक निष्कर्षों का आधार लेकर घलने से 
समीक्षात्मक विकास की सम्भावनाओं में वृद्धि भी हुईं । इसका स्थूज्न रूप से एक कारण 
यह भी था कि इसके फलस्वरूप समीक्षा क्षेत्र में उन असंकोचशील समस्याओं का 
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अतिक्रमण हुआ, जिनके कारण उसका रूप बेराबद्ध ही गया था और जो रूढ़िगत 
सान्यताओं के अंच अनुकरण के कारण उससे छुट्कारा नहीं पा रही थी । 


दर्शव तथा धर्म आदि की झदिंगत मान्यताओं को रिचर्ड स ने काव्य विरोबी 
भाना है। काव्य, झब्द निमित एक ऐसी वस्तु है, जिसकी वैज्ञानिक यथार्थता की परख 
की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही यह एक सामान्य बात है कि काम्य की 
यथार्थात्मक्ता अनिवार्य रूप में आवध्यक नहीं है । दास्तव में संसार में विज्ञान की 
सहायता से ज्ञाव का स्पष्टीकरण इतने विस्तृत रूपीय भ्रकारों से हुआ है कि अब काव्य 
को केवल कल्पनात्मक सूत्रों का जाल मानता अनुचित है| अब काव्य के लिए अनिवाये 
झूप में यवाथरत्मिक तत्वों को ससावेशित करने की मान्यता परिवर्तित हो चुक्री है । 
रिचर्ड स ने कवि के वर्णन क्षेत्रीय स्वातत्त्य तथा प्रासंधिक तत्वीं के कांञ्य में समादेश 
पर भी विचार किया है 


रिचर्डु स ने एक अच्छे आलोचक वी तीत गोन्यताएँ बतायी हैं ॥ एक, आलोचक 
में यह क्षमता होनी चाहिए कि वह विश्नेषप्र कृति में मिबद्ध अतुभूति और उम्तके स्वरूप 
की परीक्षा कर सके । दो, उसमें उसकी सफलता का निर्णय करके उसके सापेक्ष मूल्य 
का निर्वारण करने की बेयता होनी चाहिए। और तीन, उसे मूल्यों का झोस और 


गम्भीर निर्णायक होना चाहिए तथा मूल्यांकन के व्यापक दृष्टिकोण की चेतना होनी 
चाहिये क्योंकि तभी बह मूल्यांकन का कार्म समुचित रूप से कर सकेगा | 


+ 92, छ0९५ छान चीडएछा 53 38६00९88, ॥8 708५ ॥3896 इ्घाश्यटताड 
श्डंतीा 72४6 0808॥9 #णएच ४ चे0 छापे रीछ इफ्]ल्टा प्रातः 
एथ्डयाड एथ्बपतदाई, 5 प्राकए 99 छा [0.97 खाते फोविश-%१9९, [7882॥0६ 
एणमुंधटछ 6 प्रड0पडुत। रांआएी 578 0डरएथॉए तृणार पश्ेएशा।, 08 22289 
सिणएक्षदाल 4087एड2 ए0०5९058, 06 88 परंखेदां गा 38 आए, ॥0870व५ 
88 3९ 35 ए998896 (६0 98, थी $0 ४३७ प्राधश-चशड (डी पए९ 0परछः' छिमएउ07 
जी क्यटपच्नडु०--० ध्डएच58 लिशु06 00. बर्षेघड: पा6 जा चाफाश' पड 
एछा9९॥ इघाशाअंत्क,. दी गंक 5प९20९४४ मी पाएडह. एविक्ष' छाग्राड दावा क्‍50, 
हए उटबपेशा ठबाए एक्पपेए इबए क्ाएएिपड 875४ पल्याँट,. फानदपंट्ओों 
ईउपलश॒ंडाफ, 4, 6. रिटकिका05, छ0- 97-88,) 


रे 
| 





रएप्ड४ ])... समीक्षा के भाव और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवु्तियाँ. 


प्रससंगिक रूप से रिचार्ड्स ने यह आशंका प्रकट की है कि भ्विश्य में साहित्य 
का क्षेत्र अत्यन्त संकुचित होता जायया और काव्य सृत्तताय । उसने यह भी बताया है 
कि आगे चलकर साहित्य क्षपिक दुरूह होता चला जायगा भौर जहाँ तक काव्य भाषा 
के अधिक प्रभावपण्ण होने की बात है, उसने यह निष्कर्ष निकाला है कि यहू प्रभाव बर्थ 
के घनत्व से आमृहीत है। उसके कहने का आशय यह है कि केवल शब्दों की सहायता से 
बहुत सरल और साधारण विचार ही समझाये जा सकते है। परन्तु चूँकि वैवारिक 
जटिलता क्रमशः बढ़ती जाती है, अतः विचारों के प्रेषण के लिए कठिनवर प्रदौक 
प्रयुक्त करना आवश्यक हो जाता है। इस दृष्टि से उसमें दुरूहृता अनिवार्य हो जाती है, 
जिसकी और आगे चलकर वृद्धि होती जाती है ।' 


जैसा कि ऊपर कहा गया है रिचडस ने भविष्य में साहित्य के दुरूह हो जाने 
और क्षेत्र संकोच की आशंका प्रकट की है। वहू जीवत का साहित्य से बहुत घनिष्ठ 
सम्बन्ध मानता है। उससे अनुभाल छगाया है कि भविष्य में साहित्य क्षेत्र का विस्तार 
इसलिए कम हो जायगा, क्योंकि उसकी रचना का आधार ऐसी अनुभूतियाँ होगी, जो 
सामान्य जीवन से भिन्न होंगी । 


टी० एस० इलियट 


प्रमुख समीक्षात्मक विचार : 


टी० एस० इलियट के समीक्षात्मक विचार भी आसंयिक रूप से उन्हीं स्थलों पर 
मिलते हैं, जहाँ पर उसने यूरोपीय साहित्य के विविध अंग्रें एर समीक्षात्मक्ष दृष्टिकोण 
से विचार किया है । यों, यहाँ पर यह बात भी' ध्यान में रखनी चाहिए कि इलियट के 
इस प्रकार के विचारों का महत्व उसके अपने साहित्य के सन्दर्भ में भी निविबाद है। 
इंलियठ ने एक बहुत महत्वपूर्ण युगीन साहित्मिक समस्या की जोर संकेत किया है। 
भआाजकल बहुबा ऐसा देखा जाता है कि जहाँ एक भोर वैशिष्ट्य की प्रवृत्ति को 


£० के. “दुगचेतदा, सादे १९५९, पु० ६४! 


समीक्षा प्ात्त का विजाय कौर विविधि सिद्धास्तों का स्वकूप | रख्इ 


प्रोत्साहन मिल्ल रद्दा है वहाँ दूमरी बोर वैविध्य की और भी खसाहित्यकारों का सुझाव 
दिखायी देता है । एक क्षेत्रीय साहित्यकार के दूसरे द्लेत्रों में रचनात्मक प्रयासों के मूल 
में यही प्रेरणा विज्वमान रहती है। इसीविए उसने परम्परानुग्रशिता की इबृत्ति की 
छुरूह़ता की शोर सकेत किया है 7 


उपय क् प्रवच्ि पर इच्ियट ने दूसरे दृष्टिकोग से अपने विचार प्रकट किये हैं । 
उतने बताया है कि किमी कवि द्वारा प्रतिपादित समीक्षात्मक सिद्धान्त वैचारिक पूर्णता 
तथा स्वतन्त्रता की दुष्टि से तो महत्व रखते ही हैं, साथ ही उस विश्चिष्ट कवि द्वारा रचे 
गये क्ियात्मक झाहित्य के सन्दर्श मे थी वे महत्यहीन नहीं होते । इसका कार्थ यह है 
कि किसी भी कदि की विचारवारा की एक विजी जआावार भूमि हो मे है ! इसी बाघार 
भूमि पर उसका बहू दृष्टिकोण निर्र्त होता हैं, जो उसके क्रियाल्मक साहित्य # 
सपावेशित लगता है। दूसरे छाडदों में, अपने दृष्टिकोण को वह अपने काव्य के साध्यक 
से व्यक्त करता उथा उसका परुष्टीकरण करता है । ठीक इसी प्रकार से जब वह 
कवि कोई समीक्षात्मफ छत रचवा है, तो उममें भी इससे दृष्टिकोणगत एकता 
रहती है :* 


इसी क्षय को एक दूसरे रूप में भी समझा जहर सकता है। वहू इस प्रकार 
से जब काव्य तथा समीक्षा इस दोनों माध्यमों से साहित्यकार अपने एक ही विशिष्ट 
दृष्टिकोण को अभिव्यक्त तथा पृष्ट करता हैं, तो उसे एक दी रूप में अधिक मान्यता 
हहीं मिलती, वसनू दोनों रूपों से उसका महत्व समान रहता है ॥ इस प्रकार ये कौई 
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श्दद | धमीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट अवुत्तियी 


भी जागडक साहित्यकार अपने थुग की वेतना की निर्मिति में यदि अपनी कविता दर 
योग देता हैं, तो उत्तता स्मीक्षात्मक् साहिता भी उसे अभिवार्व रूप में प्रभावित करता 
है। यह एक विचित्र सत्य है कि इलियंट का यह विकार स्वयं उत्के 
कपर भी समास कूप से लागू होता तथा इस प्रकार ते पुउट होता ६। क्योंकि 
इलियट ने आधुनिक साहित्य जगत की अपने काव्य से जितना अवावित किया है, कम 
मे कम उतना ही अपने संमीक्षात्मक किचारों से भी ) 


इलियट द्वारा उपयुक्त तब्य का उद्धादन एक और युझ्लीन समस्या की ओर 
भैकेत करता हैं। आधुनिक युग हें वहुधा कॉबियण क्रिती ने किसी संत वाद के पोषक 


हीते हैं और इनका काब्य उस मत बाद के वैचारिक प्रचार का एक माध्यत होता है । 
ऐसी स्थिति में जब विपक्षी समीक्षक केमी-कर्मी इनके साहित्य को मुल्यकित निष्पक्ष 
भाव से नहीं कर पाते, तब एक प्रकार का वैचारिक साहित्यिक युद्ध ता होने लगता 
है । उपयुक्त संकेत हवारा इलियट ने क्रियात्मक सराहित्यकारों के लिए एक आवश्यक 
थोग्यता की शर्ते भी लगायी है। एक साहित्यकार यदि शुगीन जन चेतना से अपनो' 
भिन्नता तथा उसके प्रति जागरूकता का परिचय देते हुये कोई मौलिक काव्य रचना कर 
सकता है, ती उसमें यह सामच्ये भी होनी चाहिये कि. अपने काव्य में प्रतिषादित विचारों 
का पुष्टीकरण वह अपने समीक्षात्मक साहिंत्य कै माध्यम से भी कर सके । 


टी२ एस० इलियट ने एक और विशिष्ट तथ्य की ओर संकेत करते हुये बताया 
है कि परम्परा का अनुगामी होता स्पष्ट और तिड्चित रूप से झड़िवादी होना नहीं है। 
शतका विचोर है कि हमारी प्राचीन परम्पराएँ हमारे भावी विकास की आधारभृमि होती 
हैं और इस प्रकार हमारे वर्तभाव को प्रभावित कटनी हैं। इसी प्रकार से हमारी 
बंतमान दृष्टि अतीत की उपलब्धियों का मूल्यांकन करतो है । इससे इतता तो कम से 
कम निष्कर्ष निकल ही जाता है कि अतीत की परम्पराओं की डपेक्षा सम्भव 
मैह्टीं है । 


अपने “दि फंक्दंसा ऑफ क्िटिसिज्म* शीर्षक निबन्ध में इलियट ने बताया 
है कि अच्तत- समीक्षा की कौन सी प्रणालियाँ उत्कृष्ट और कौन सी निक्ृष्ट प्रमाणित 


8. (फ्राए०टछए पं #श# , 5. 5, ए6६ [957, 9. 65. 


पादचात्य समीक्षा झस्त्र का विकास और विविध सिद्धान्तों का स्वरूप [| १८७ 


होती हैं । उसका विचार है कि उचित श्षप्तीक्षा का मुख्य उद्देश्य हुम में एक ऐसी दृष्टि 
निर्मित करना है, जो हमें झाहित्या अध्ययव और रसास्वादन की क्षमता उत्पसन 
कर सके | 


इलियर ने वहु बात स्वीकार की है क्रि अत्येक बया युग अपने सत्य सूल्ययत 
ऋान्तिकारी परिवर्दनों की उद्भावना की प्रवृत्ति लाता है । इस भूल्य परिर्च तव और मान 
निर्धारण के अनुसार ही उस युप की उपलब्धियों का लेखा जौखा बनाता सम्भव है । 
जहाँ तक अंग्रेजी समीक्षा के विक्राप्त का सम्बन्ध है, इलियह ने उसका आरम्भ कालरिज 
के समय से माना है । 


' इलियट ने बताना है कि ताटक की रचता करते समय यद्त कर ही प्रयोग करना 
उचित है, पद्य का नहीं । काव्य के बाठक में समाविष्द हो जाने से वहु ऋपने मूल 
उद्देश्य से हुट भी सकता हैं। उसका विचार हैं कि माटक के प्रयोजन और विश्लेषण 
के सन्दर्भ में भाषा के प्रथ्व गौण होते हैं। क्योंकि तथ्य यहू है कि वे केवल एक माध्यम 
हैं । उसका विचार है कि या तो माटक में माध्यम गश् होता चाहिए और या पद्म 
उसमें इन दीतों का सम्मिश्रण बधासम्मव नहीं होना चाहिए । उसके अनुसार स्तामात्य 
रूप से कविता में सरलता के साथ ही साथ उच्चता का गुण होना भी आवददक है । 
इसी प्रकार से काब्य में कल्पना का प्रयोग तो ठीक है, परन्तु बह अतिशयता से नहीं 
होता चाहिए । कुल मिला कर वैश्षिष्ट्य स्वयं एक बढ़ा गुण है । 


इस प्रकार से इलिमट की वैचारिक मान्यताएँ वर्तमान य्रोपीय साहित्य के 
सन्दर्भ में घिशिष्ट छप से महत्व की हैं, क्योंकि उतकी फ्रधस्ति में के प्रत्यक्ष अथवा: 
अपत्यक्ष रूए से कार्यशीस रही हैं । 


० छ्म्मछ फास्टर 


प्रशुख विचार 

यूरोप के प्मीखकों में ई० एम० फार्स्टर का अपना स्थाव है। फार्स्टर के 
समीक्षात्मक विचार भी अधिकांशतः कथा झाहित्य के सन्दर्भ में ही लखिव्यक्त किये गये 
हैं । उसने साहित्य के इस अंग के विषय में विज्ञार करते हुए बरस्तू के विचारों को 
थी ध्यात में रखा है । उसने लिखा हैं, “बरस्तू का कथन हूँ कि पात्र हमें गुण देते हैं, 





शेंदद |... सपाषा के सात जार हिंदी वरोवा की निशि८उ प्रबृत्तियाँ 


किस्तु व्यवहार में हप आलड्डादित या विश्ुंब्त ही होते रहते है।” हम यहू तिगेय कर 
क्के हैं कि अरस्तू मूलता है और अब हमें उस विरोच के परियाम का साक्षार्‌ करना 
दाहिए । अरस्त्‌ कहैगा है कि समस्त माततीय सौख्य तथा पीड़ा उस अदृश्य जीवन में 
धममाविष्ठ रहती है, जिसे हम व्यत्तीत करते हैं और जिसका उपल्योसकार अपने चित्रों 
है स्पर्श करता है, यह हम जानते भी हैं । अदृश्य जीवन से हमारा आवथ ऊउत्त जीवत से 
है, जिसका वाहय प्रमाण हमारे पास नहीं रहता । हमारा आशय कित्ती अइलील जीवन 
से नहीं, बरन्‌ उस जीवन से हैं जिसका व्यक्तीकरण किसी अवत्तर विशेष या शब्द अंबवा 
डच्छवासों से होता है। परूतु शब्द या उच्छ्वात भी उसने ही आनाणिक हैं. जितने कि 
भाषण या हत्या | थे जिस जीवत की अभिव्यक्ति करते हैं। वह गोउन से व्यवष्टार की 
और बढ़ता है । किसी प्रकार अरस्तू को विषय समय.नहीं मिला । उसने कुछ उपन्यातत 
पढ़ें अवध्य थे, परन्तु आधुनिक नहीं । वहु स्ववावतः ही गौणता से विक्षुद्ध सा था और 
ब्रास्तव में बहू भानवीय मस्तिष्क को एक ऐसी परख तहीं समझता था, जिसमें डालकर 
उसकी सारी बातों का पर्यवेक्षण हो सके और जब उसने उपर्युक्त झब्द कहे होंगे, तब 
डसके मस्तिष्क में नाटक रहा होगा जिसके विषय से वे निस्सन्देद सच भी हैं.। नाठक 
में प्रत्येक मानदीय सौख्य या पीड़ा कार्य रूप अ्रहण करती है और उसे ग्रहण करना 


चाहिए भी, अन्यथा वहू अज्ञात ही रह जायगी । बस नाठक तथा उपन्यात्त में यही 
अन्तर है । 


फास दर ने यह माना है कि उपन्यास आधुनिक युग में एक सशक्त और व्यापक 
साध्यम है । उत्का विज्ञार है कि उपन्यासकार का स्थान एक अकार से सर्वज्ञ जा 
होता है जिसके लिए कुछ भी अम्नम्व नहीं है । उपन्यास्त की यह विश्वेषता है कि उसमे 
लेखक अपने पात्रों के विषय भें बात कर सकता है और उनकी वार्ता के समय हमारें 
सुनते का आयोजन भी कर सकता है | वह आत्मश्लाबा को छू सकता है और उस स्तर 
से गहराई में जाकर उप चेतना का संसर्ग पा सकता है। वास्तव में कोई अपनी 
अन्तर प्रज्ञा से बात नहीं करता । सुख या दुख की जो अज्ञात अनुभूति छसे होती है वह 
उन कारणों तक पहुँच जाती है जिसे बह स्वयं व्यक्त नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे ही 
धह सुख या दुख की इन अंनुभूतियों को अभिव्यक्ति के स्तर तक ले जाता है वे अपनी 


8.. “#5एटए७5 तर गा (च0एट*, 9, ६, ए४रह९7, छ, 80. 


पाश्चात्व समीक्षा शास्त्र का विद्धास और विधिक सिद्धान्तों का स्वछप [ २८६ 


मौलिक प्रतिभिक्षा द्षो देते हैं ! वहाँ उस्घायकार के किए खींचातानी सी होती है। 
वह उध चेतना के मंडसते अस्तित्व को सीधे व्यवहार में ला सकता है जैसा कि एक 
माटककार ४ कर सकता है तथा बह उसे स्वागत भॉपण से भी सम्बद्ध दिखा सकता है । 
बह गोफ्तीय जीवन पर अधिकार रखता है । तेखक ने लपने मूल तत्व को कैसे जाता वह 
इस लक्ष्य पर अठल नहीं रहा, चहूं अपने उद्देश्य से हुट रहा हैं, आदि प्रशव चहुत कुछ 
न्यायालय की सी प्रवृत्ति रखते हैं। फठक को जिस बात से नतलब है बट यह है कि कप 
गोपलीय जोबन तथा मतोविंशों का बदला जाता अपराद है। 


उपन्यास कली तथा उपस्यास के यु तर्वीं आदि का विवेशन करते हुए कारन दर 
ने साहित्य के विविव पक्षों पर भरी महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये हैं । उसने लिखा है कि 
अधिकांश साहित्यिक कृतियों में दो तत्व होते हैं, मानवीय चरित्र तथा कला ; जब हम 
एक ऊँचे पक्ष कथामक को लेते हैं । कथानक स्यून पात्रों की जगह बुहद्‌ समुदाय को लेकर 
चलता हैं । वे कलृषित तथा अप्रपंची भी होते हैँ / उनका पौन भाया सागर में कैरते हि 
पर्वत की तरह अन्तरस्य रहता है । उनमें अरस्तू द्वारा वणित सीचों असाबक ठत्नों का 
समावेश रहता हैं ! जब इन तत्वों का उन्मेष और ऋषिफत्य हों जाता है तब दसका फल 
एक ऐसा उपन्याक्त होतः है जिसे असल में नाटक होता आहिए था लत उसे ब्रामास्य 
उत्तेजना नहीं मिली । वे उपन्यास मौन बैठ जाते हैं वा जुद क्षींग बस्पर्ण तन करते 
हैँ और कथानक जन जीवने की उत्तेजना से शुन्य रह जाता है । केवल यहूं कहते से काम 
नहीं चल सकता कि ध्यक्तिवाद एक अविश्यक जुग है । वास्तव में मैरी स्थिदि व्यक्तियों 
पर ही निर्भर है, वह मैंने स्वच्छन्दता से स्वीकार किया हैं। किट मी यह पर्याध्त है कि 
वे स्ीमाएं द्वोती हैं और फ़ल्हें अब पार फिया जा रहा है) पात्रों की बहुलता नहीं होनी 
आहिए तथा उन्हें उठने बैठने दौड़ने नें सम वहीं नच्छ करवा आाहिए । उन्हें कुछ देना 
ही चाहिए, कस्यया अनोर॑जन समाप्त हो जायरा । 


उपन्यास के प्रथाव तत्व कंथाउक की परियाषान्थाश्या करता हुआ फार्टटर 
कहता है कि कथानक भी बट्ताओं का बैखा है । इसमें मुठ्ताी कारयों की होतो हैं। 
“राजा की मृत्यु पर रानी का शौक एक कथानक हैं। समय का लेखा इसमें सुरक्षित 
है। किन्तु साथारणवा का ध्याव इज़े छिपा छेता है) इसी प्रकार रानी की मृत्यु होडी 
हैं कीई कारण नहीं जानता । बब तक वह पता नहीं चल जाता कि राजा की मृत्यु के 
शोक के कारण ही ऐसा हुआ । यह एक कथानके हैं, जिसमें भेद है तथा यह एक ऐसा 
झूप भी हैं जिसे विस्तार दिवः जा सकता है । यह समय सीच विचार को समाप्त कर 


२९० ॥ छम्तेटपए ५४ «जऋ् झीर शिदी रूमीका की विश्विष्ट भ्र्वासिमा 


सकता ई । थह कहा? शे इतनी दुर चसा जाता है जिदनी दूर उसकी सीमा स्वीकृति 
हेती हैं $ वदि यह घटना किसी कथा के अन्चर्बत ही तो हम कहेंगे “तब फिर” यदि यह 
घटना किसी कथानक में हो तो कहेंगे “क्यो ? उपस्थास के दो मौलिक प्नीं में बही एके 
सेंद हैं + कयातक फन्दारकी के आदिवासियों, विलासी शुलताती अथवा आधु्िक वंज्ञज 
आया वाद की अबता की तहीं धुताया अप सकता ५ ऊरहेँ केवल जाग्त रखा जा सकता हद 
कद छुद से बाषना कुल्ंडक उत्पद् कर सड़ते हैं [फस्तू एक कथानक प्रतिक्षा सथा स्मरण 
शक्ति छी ४ अषिका खहता है 7 5 


कार्ट टर के विचार से कुतकल भाचदीय मस्तिष्क में सबसे छोटी शक्ति है। दैनिफ 
झीशन में छाप देखते हैं कि मय छोग आश्यर्य चकित होते है तब प्राय: उनका स्मरण उचला 
ओऔर कच्छ में निष्कयोजन हैं जाता है । बहू व्यक्ति यो कारम्य में ही आपके भाई बहिनों 
की इंख्या पूछता है, कभी सहानुमुलिफर्ण नहीं हो सकता और श्रदि एक वर्ष के उपरान्त 
बह फिर आपसे मिले तो दम्मदतः फिर पूछेंगा! क्रि आपके कितने भाई या बहिनें हैं । 
उसका मूह फिर से उठकर करिंगा तथा उससतेि बाँखें फिर से ठग सी उठेंगी। ऐसे 
आदमी से मित्रता करता कठिए हैं। इसलिए भी कि दी ऋटीर व्यक्तियों का मित्र होना 
असम्भव हीना चाहिए ॥ कुतूहूउ स्वर्य हमें एक छोटी पगर्डंडी तक ले जाता है, बह हमें 
उपन्यास में किसी दूरस्थ सीभा तक नहीं ले जा सकता । उसकी पहुँच केवल कहानी 


तक हैं । थदि हुस कहानी को अहम करना चाह तो उसमें प्रतिभा तथा स्परण श्रक्ति 
का भी हमें दीझ देना चाहिए 


फास्टेर के सिंद्धान्तीं के विधय में बहु बात ध्यान में रखती चाहिए कि उसने 
प्रतिमा को प्रायमिकता दी है और उसे ही सर्वोपरि माना हैं। झससे सिखः है कि 
“हक प्रतित्षा सृस्फन उपनाध पाठक जो घक कौतुहला प्रवान श्राउक से जिनमे होता है 
रस्तिष्क से उसे ग्रहुण कर लेता है । वह ऊर दी दृष्ट्ियों दे देखता हैं। अवज् कप से तथा 
पूर्व पृष्ठों में पढ़े हुये तथ्यीं के वम्बन्ध रूप से | श्म्भवत: वह उसे समहा नहीं पाता है 
परन्तु वह ऐसा करने का एकाएक न्दिचय भी नहीं कर सता ॥ किसी शुर्संगद्धित 
उपन्यास के तथ्य. किसी अहंबादी के समान किसी पक व्यवज्वर जैसी प्रकृति के होते हैं 


१. बे? “आधुनिक साहित्य, डॉ० प्रताषनाराधण टडक, छूं० ३९ । 
३. बही, (० रेड | 


बोहचात्य समीक्षा शात्द का विकास और विवित विड्ठान हें का स्वक्ृष [ २०१ 


और एक दर्शक पाठक उसही चलक ता तहवईी 


ही यो सका जब तक वह उसके 
अन्तिम सिरे के पाक एक यहुँड़ी कर नहीं दैंठग १. आरस्चर्ण वा गोरखबन्ये का वह नत्क 


जी कभी कभी लिर्व्याज रूप से “जासुर्ती” कह दिया जाना है कवानक में बढ़ा महत्वापर्ण 


होता है । इसका जन्मे समय के रीवइल से होग़ है औीर जटिलता से बॉटित होगा 
है, जसे “रानी का देहावसान क्यों हुआ अत्यधिक पिनज्ञत, अब अनुपानित विवाद 
तथा छब्दों में इसका वास्खविक अर्थ कई फुप्ठ आये पीछे गौण रहने 


कंथानक के लिए अत्यकल आचइफ्रऋ के बदीर 


हु । यह अलगडि बता 
हर्ट प्रतिमा के अबाब में 
गहीं है । 


ऊंट प्र्भसनीय मरी 


हु 0 


प्रतिभा के बाद फार्स्टर ने स्मृति की बाल की हुँ । उतने बताथा है कि स्साः 
जया अतिभा को निकट सम्बन्ध हैं। इतलिये हुन प्रतिक्क के अख्ययत के बिता ऊस नहेंं 
समझ सकते । झोद राती की सूल्दु तक आते जाते हुम राजा के अक्िित्व को नुझा के 
तो यह जानना हमारे लिये उम्तव नहीं होता कि छनो की मुत्यु कैसे हुई । कआावक 
हमारे ध्यान की अपेट्य करता है और हम उससे यह अवेज! करते हैं कि बहू जल्द काध्ट 
करे । किसी कथातक की' उ्त्येक्ष मंति या शब्द की गंपना होती चाहिये जीर अहाँ तक 
कि जटिल होते हुये जी उसमें अर्नोकिकता का रहस्थात्मकतश हो, किन्तु बह पव हऋोत्त 
में हो । और वह जैसे जँस' अतावुत होगा, पाठक की स्फृति उस पर संडराग्रेती तया 
प्रजा, विचार और योजना, नदीन समस्या, कारण उबर परिणाम की शन्चिलार्ँँ 
अन्तिम चेतन समस्या या उछुँवलामब पर, प्रतलुक सल्दियेडर्ण महामू तथा ऐसा होगा 
जिसे उपसन्यासकार ने एकाएक प्रन्‍ता 
बचाता तो कभी सुन्दर के होता। आप्त कोड में बडाँ ६६ भहुली ढाए सल्दर्ग तक जाये 
हैं। सौन्दर्य उपन्याक्त का लक्ष्य कमी नहों हीता आहिफे, यद्षणिं उसके आशाव रस 
उपन्यासकार असफल रहेता है । बहेंसीन्दें को बाद में यया योग्य देता है. शत 
बीच सौन्दर्य को सम्पूर्ण कथानक का ही एक मोग सापजना चाहिये ॥ 


पा 
$ 
नह 


इफ्वा हू।, जिता! अरड महू सरल सादे रह दिया 


इूस प्रकार से उपच्याय कला कौर उसके प्रमुख तसर पर विचार करता हुमा 
कास्टेर अन्त में इस निष्कर्ष पर जाता है. कि कब /कथानक ही लॉकिक-नसिक दृष्टि 
मै उपन्यास हैं । उसमें रहुरूद होना चाहिये, परन्तु वाद में उसका निराकरण मी होना 


१. ढे० “आधुनिक साहित्य, डो० अतापदालायञ टंडन, पूज ३६८३५ 


२५२ | समोक्षा के ऋाल और हिंदी समीक्षा की शिशिष्ट ग्रचुत्तियाँ 


चाहिये | प्राक जनभिज्ञ विदव में अले ही संटकता रहे, किनतूं द्रेखक तो उसे पथ श्राप 
नहीं करता । वहू अपने कार्य का वियय अनुभवी तब कहां जायगा, जब छक प्रकाश को 
क्रिर्ण यहीाँ तथा एक कहानी चुटकी वहाँ लेते हुये वहू अपने रूमृद्ध ध्त्रों से बात करेगा 
जिनकी रुदना छतते सुन्दसतभ की द्वी। वह कहपवा में अपनी दुस्तक की रचता कर 


ता है, बढ़ उसके ऊपर रखता है तथा यह अडनी ददि और प्ररिणाम से एक पूर्व 
निश्चय कर कैत! है । 


बीसवीं सताव्दी ये जो अंग्रेजी समीक्षा शिखी गई हैं उसको देखने पर यह ज्ञात होता 
हैं कि वढू उम्नीसवी शताब्दी में हुई उपलब्धियों द्राया विश्वेष रूपए से अभावित 
हुई । उन्नीगवी शताब्दी में समीक्षा के क्षेत्र में थीं भी विशेष कूपए से गतिश्ीलता रही 
थी । ड्ीयदी शवाव्दी में जहाँ एक ओर पमिल्लली शतातव्दी से प्रयाप्वि वैचारिक प्रभाव 
गूहुण किया गया वहाँ दूसरी ओर अनेक मान्यताओं का विरोध भी किया गया । इस 
धर्ताब्दी की यूरोपीय धमीक्षा' को विद्येषत्ता यह हैं कि इस शताउदी में एक प्रकार की 
वैबारिक नदीनता की भावना अधिक व्यापक कप से मिलती है। इस युम्॒ के प्राय: सभी 
उच्च कीटि के चिस्तकों के समीक्षा साहित्य में छो मेखक आते हैँ, छदके विज्ारी मे 
यही विशेषता मिल्रती है ॥ मैथ्यू भार्नल्‍ड, वाल्टर पैटर, जा्ज सेंट्सबअरी, ही०एस» 
इलियट, एडमन गाय सिंढती कालग्रिव, ए०्स० ब्रेहते वथा सी०एच० हारफाई आदि जो 
भी समीक्षक हैं, उत की विचारधारा में नवीनता की और झुकाव दिखाई देता है। 
यथयवि यह समीक्षक भी पूर्ववर्ती समीक्षा सिद्धांतों का विरोध नहीं करते पाए और अधि- 
काशित: परम्परावादी ही रहे। परन्तु फिर भी इत विचारकों के दुष्टिकीण में नवीत- 
तर तत्व समावेशित दिखाई देते हैं । 


मिष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि पाशचात्य समीक्षा शास्त्र की उपर्युक्त 
परम्पराएँ प्राचीयता तथा महृत्य की विज्वदता की दृष्टि से विशिष्ट हैं । ध्राय: वौगी 
धताब्दी ६० पु० से लेकर खममग ढाई हजार वर्षों तक इसका प्रसार मिलता है । 
प्राचीन यूनादी विचारक ध्राचीन रोमीय विधारक मध्य कालीन छुवेँ आधुनिक युरी- 
दीय भाषाओं के किचारकों ने इसके विकास में योग दिया । साहित्य के प्रत्येक अंग 
आकर तत्व से सम्बन्धित व्यापक तिद्धांन्तों का निदर्शन उनके दृष्टिकोण में मिलता है 
पाश्यात्य समीक्षा शास्त्र के अन्तर्गत सैंड्धान्दिक विकास का कम अंधि्काश रूप में 
परम्वरानुगामिता का आमास देता हैं। यूनानी चिन्तन की परम्परा से लिदना व्यापक 


जशचात्य सभीक्षा शास्त्र पद च्रिकास और विविध सिशान्ली का स्वरूण | २५३६ 


प्रभाव रॉमीय परम्परा ने ग्रहण क्रिया उतना ही यूरीप की अन्य मायाओं को 
सरम्पशा्ी ने भी $ 


जैसई कि हम पिछले पृष्ठों में संकेत कर ब्ाये हैं, विश्निश्व दृष्टियोँ से साहित्य 
कह मूल्यांकन करने वाले सिद्धान्त पास्वात्य विदारकों मे ति्ेशित किये ॥ स्पेत, इटली, 
जर्मनी, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड उश्चा अमेरिका कादि देशों की खिस्तद शायओं हमें जहाँ एक 
ओर बैवारिक शिन्तता स्वूनाधिक रूप में मिलती है, वह दूसरे और सैद्धाम्तिक संयुक्तता 
की प्रतीति भी उनसे होती है। यही कारण है कि युरेप को विविय् श्राषाओं में जो 
श्रान्दीलन ब्ैचारिक क्षेत्ष में हुए, दनका असार अम्तर्मृहाद्वीपीय स्तर फट हुआ जाघुनिक 
विचारक बरस्तू, करीजाइबस, सिसरो, होरेस, सिड़नी तथा ड्यड़व आदि बहादू ज़िन्तकीं के 
द्वी सिद्धान्ती से ऋरम्मवित फ्रतोत होते हैं; यहू भी प्राश्वात्य सदीक्षा के मूत्र प्लोत को 
शकात्मकदा का ही परिचायक सथ्य हैं, जियसे उसकी प्राद़ीमता कौर शीद्धान्दिक 
धृकझूपता का आभास थी मिन्नता है / 


कि ० 


प्राचीन संस्कृत समीक्षा शास्त्र का विकास 


आारतवर्ष के प्राचीन साहित्य का अंब्बबत करते पर दस तथ्य की अंवर्गति होती - 
है कि साहित्य चिम्तन की परब्पराओं में स॑स्क्षत को स्थॉर्न विश्विष्ट है। ऐतिहासिक 
दृष्टिकोण से इसकी प्राचीनता वैदिक युग तक सिंड्ध है। परवर्ती युगों में इसके अस्तित्व 
के केवल संकेत मात्र हीं नहीं मिलते, वरन्‌ इसके वैज्ञानिक स्वरूप के विकास के भी प्रमाण 
डपलब्ध हैं | पाणिनि और पतंजलि आदि व्यॉर्करणिक एवं तत्व वेंत्ताओं ने इंसके सँड्धी> 
तिक प्रसार की सम्भावनाओं को आज से संहस्धों बर्ब पूर्व जत्म दिया था। रंचतौत्मक 
साहित्य के क्षेत्र में भी संस्कृत भाषां की उपलब्धियाँ असावारंण हैं। यहीं कारण है कि 
संस्कृत साहित्य भारतवर्ष के ही नहीं वरन्‌ विश्व के प्रेचीनतम और महान साहित्यों मे 
परिगणित होता है। संस्कृत साहित्य के विकास के प्रारम्भ से हीं साहित्यांगों में समीक्षा 
को विशिष्ट अंग ल्वीकार किया गया है। संस्कृत साहित्य झास्त्र के प्रंकॉंड पंडित शजै+ 
शेखर ने समीक्षा शास्त्र का इतना अधिक महैँत्व प्रतिपादित किया है कि उसे वेद का 
सातवाँ अंग माना है | वास्तत्र में संस्कृत साहित्य इतना प्राचीन और इतना प्रशस्त है 
कि यह ज्ञात करना बहुत कठिन है कि उसमें साहित्य शास्त्र का प्रारम्भ किस काल से 
हुआ और उसका प्रवर्तत करते वाली विभूति कौन सी थी। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 
विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि वेदों या संहिताओं में समीक्षाड्ेशास्त्र या उसके 
किसी अंग का कोई उल्लेख नहीं मिलता । इसी कारण यह अनुमानित किया जाता है कि 
यद्यपि वैदिक युग में अलंकारादि का समावेश भाषा में होने लगा था, परन्तु समीक्षा 


शास्त्र इंस शास्त्र या काव्य शास्त्र विषयक स्वश॑त्र अध्ययत उस काल तक नहीं हो 
सका था। ह ; 


१--उपॉकारकत्वादलंकार: सप्तंपर्मंगसिति मार्यावरीय: | 
ऋते च॒त्तरवरूप परिज्ञानादेवाथनिदगलिः ॥ (काव्य मीमांसा ] 





२९८ ] समीक्षा के मान और हिंदी समोक्षा की विश्विध्ट प्रव्तियाँ 


संस्कृत साहित्य में समीक्षा शास्त्र का दिवेचल उसके विविध सिद्धान्तों द्वारा 
होता रहा है । जनुमाव लगाया जाता है कि इसका प्राचीनतम नाम “क्रिया 
कल्प” रहा होगा ।' “किया कल्प” झब्द का अर्थ कविता का विधान है। इस सम्बन्ध मे 
यह तथ्य उल्लेखनीय है कि यह “क्रिया कल्प” शब्द अपने इस अर्थ में अधिक समय तक 
प्रयोग में न आ सका । दसवीं शताब्दी में राजशेखर ने अपने प्रसिद्ध भ्रन्थ “काव्य 
भीर्मांसा” में रस शास्त्र के उद्भव और विकास पर प्रकाश डाला। अनुमाव लगाया 
जाता है कि “रस” शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम “ऋग्वेद” में मिलता है | परन्तु इस प्रयोग 
के सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वहाँ इस झब्द का प्रयोग किनी 
शास्त्रीय अर्थ में नहीं हुआ है । इसलिए यह कहना औचित्यपूर्ण न होगा कि बैदिक थरुग 
में रस शास्त्र का कोई अस्तित्व न था। इस प्रकार से, यह अनुमाव लगाया जा सकता 
है कि पहली झाताब्दी से इस शास्त्र के विविध अंगों और पदों का निरूपण प्रारम्भ हुआ 
होगा । इसके पश्चात्‌ संस्कृत में “अलंकार शास्त्र” का विकास हुआ जो समीक्षा शास्त्र 
का ही पर्याय है। भरत युनि के समय में “अलंकार शास्त्र” को “ताट्य छास्त्र' के 
अन्तर्गत समझा जाता था और उसी के एक अंग के रूप में इसे मान्यता प्राप्त थी। 
पाँचवी शताब्दी में वामन ने अलंकार सिद्धांत क। महत्व एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप से 
प्रतिपादित किया । इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि भरत के समय से ही इस 
शास्त्र के सम्यक्‌ विकास की परम्परा का प्रवर्तेन हुआ । यहां संक्षेप में इस शास्त्र के 
स्वरूप विकास में योग देने वाले तथा सात निर्धारण करने वाले आचार्थों की देस का 
विवरण - उपस्थित किया जा रहा है। 


भरत मुनि 
रखना ओर काल :-- 


संस्कृत साहित्य शास्त्र के प्रख्यात प्राचीन ग्रन्थ “नाट्य झ्ास्त्र” के रचयिता भरत 
मुनि हैं, जिनका समय दूसरी दाताब्दी के लगभग स्वीकार किया जाता है। भरत 


१--“हंह्इ्नंत आलोचमा, की इलदेख उपाध्याय, पृ० ६ 


सैल्कूत समीक्षा ज्ास्त्र का बिदास और विविय लिड्ञास्वों का स्वरूप [ २९ 


मुनि का “नादब शास्त्र” युक्त भाष्य, कारिका तथा अनुवंश्य इलोक इस तीन 
विभागों में मिलता है । अनुरान है कि इसका ग्रथंम विभाग बहुत अचीत सूत्रों का भरत 
द्वारा भाष्य है, द्वितीय विसाग में इस भाष्य को विस्तृत व्याख्या है और तृतीय में इनका 
पुष्टीकरण किया गया है । इस मह्मत्‌ ग्रन्थ में छत्तीस अध्याय तथा पाँच सह इलोक 
हैं । परवर्ती यू्गी में गनादुय शास्त्र की अतेक टीकारँ हुई, जिनमें से कुछ विशेष रूप से 
मान्य हैं । 


स्स विवेचन 


अजब, 


रस की भहंत्व :-- 


मरत को रस' सम्प्रदाय का प्रवर्तक भाना जांतां है । भरत के अनुसार 
चह वस्तु रस ही है, जिसका नाटक में प्राधान्य रहता है । भरत के “वाद 
शास्त्र” में रस की महुसा का पांडित्यपूर्ण दंग से श्रतिपादतन किया गम! है। भरत ने 
रसातुभुति का विश्लेषण किया है । रस की अनुभूति किसी पाठक के हृदय में किस प्रकार 
से नाटक देखने के पश्चात्‌ होती है, इसका भरत ने बहुत सूक्ष्म विवेचन किया हैं। 
उन्होंने "विभावानुभाव व्यक्िचारि संयोगाति रस निष्पत्ति:/ अर्थात्‌ विभाव अनुभव तथा 
ध्याभिचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होती हैं, बाले सिद्धान्त का प्रवर्तेत किया $ 
भरत का विचार है कि इब तीनों के सम्मिलन से ही दर्शकों को रखानुभूति होती है । 


शुस का दिसाजन :- 


भरत मे रस को आठ भागों में विभक्त किया है, शगार, हास्म, करण, 
शैद्र, वौर, वीभत्स तथा अदभुत # तदाँ रस उन्होंने नहीं माना है! यहाँ 
पर यहु बात ध्यान में रखती चाहिए कि भरत में ये आठ रक्ष नाटक के अनुसार ही याते 
हैं। यों काव्य में नौ रस माने गये हैं, जियमें आगे चलकर थी और जोड़े गये;। वें 
बात्सल्य और भक्ति के नाम से सान्‍य हुए । भरत का रस सिद्धान्त मुलतः उपर्युक्त आठ 


१... प्युगारहास्थ करणरोदवीरमयानका: 
बीमत्सादुसुत संज्ञी चेत्यब्दो नादये रताः स्पृतः । साट्यशास्त्रमम (६१५) 


छगढ पाक, पटिएदा उमा न्थाज्त्फ- ब्हश सफल 


प्राचीन संस्कृत समीक्षा शास्त्र को विकास -: 


भारतवर्ष के प्राचौन साहित्य का अंद्वय्त बरतने पर इस तथ्य कौ अंवगति होतीं « 
है कि साहित्य चिक्तव की परम्पराओं में संश्क्ृत का स्थॉ्न विश्विष्ट है। ऐतिद्ासिक 
दृष्टिकोण से इसकी प्रॉचीनता बैंदिक युर्म तक सिद्ध है। पथवर्ती युग में इसके अस्तित्व 
के केवल संकेत माज हीं नहीं मिलते, वरन्‌ इसके वैज्ञानिक स्वरूप के विकास के मी प्रमाण 
डइपलब्ध हैं । पाणिनि और पश्न॑जलि आदि व्यॉवीररणिक एवं तत्व वेंताओं ने इसके सैडा> 
तिक प्रसार की सम्भावताओं को आज से सहृत्यों वर्ष पूर्व जम दिया था। रवनोत्मक 
साहित्य के क्षेत्र में भी संस्कृत भाषा की उपलब्धियाँ असाबारंण हैं। यहीं कारंग॑ है कि 
सस्कृत साहित्य भारतवर्ष के ही नहीं बरन्‌ विश्व के प्रोचीततम और महान साहित्यों मै 
परिगणित होता है । संस्कृत साहित्य के विकास के प्रारम्भ से ही साहित्यांगों में समीक्षा' 
को विशिष्ट अंग स्वीकार किया गया है । संस्कृत संहित्य शास्त्र के अकॉड पंडित राजे 
शेखर ते समीक्षा शास्त्र का इतना अधिक महंत्व प्रतिपादित किया है कि उसे वेद को 
तातवाँ अंग माना है ।* वास्तत्र में संस्कृत साहित्य इतना प्राचीन और इंतता प्रशस्त है 
कि यह ज्ञात करना बहुत कठिन है कि उसमें साहित्य शास्त्र का प्रारम्भ किस काल से 
हुआ और उसका भ्रवर्तत करने वाली विभूति कौत सी थी। ऐतिहासिक वृष्टिकोण से 
विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि वेदों या संहिताओं में समीक्षाइशासर्त्र या उसके 
किसी अंग का कोई उत्लेख नहीं मिलता । इसी कारण यह अनुमानित किया जाता' है कि 
यद्यपि वैदिक युग में अलंकारादि का समावेश भाषा में होने लगा था, परच्तु समीक्षा 


शास्त्र इस शास्व या काव्य शास्त्र विषयक स्वर्ण अध्ययत उस काल तक नहीं हों 
सका भा । 


१-«उपकारकतवादर्ल कर: संप्तार्मगमिति सावयोविरीयं: ॥ 
अट से थतत्बरूप परिज्ञामादेवार्थानययरिं: ॥॥ (कास्य मीमाँसा | 


7. ०. जी... पर 


कि आन 2 0:/722:0 “2 


र६ष ]... समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा को विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


संस्कृत साहित्य में समीक्षा शास्त्र का बिवेचच उसके विविध सिद्धास्तों द्वारा 
होता रहां हैं । अनुमान लगाया जाता है कि इसका प्राचीमंतम ताम “क्रिया 
कल्प” रहा होगा।' “क्रिया कल्प शब्द का अर्थ कविता का विधान है। इस सम्बन्ध में 
यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मह “क्रिया कल्प” शब्द अपने इस अर्थ में अधिक समय तक 
प्रयोग में न का सका । दसवीं झताउदी में राजझेखर मे अपने असिद्ध ग्रन्थ 'काब्य 
मीर्मासा” में रस शास्त्र के सदभव और विकास पर अकाश डाला। अनुमभाव लगाया 
जाता है कि “रस” शब्द का प्रयोग सर्वेक्षम “ऋग्वेद” में मिलता है । परत्तु इस प्रयोग 
के सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बहाँ इस झज्द का प्रयोग किसी 
शास्त्रीय अर्थ में नहीं हुआ है। इसलिए यह कहता औदित्यपूर्य न होगा कि वैदिक युग 
में रस शास्त्र का कोई अस्तित्व न था। इस प्रकार से, यह अनुमान लगाया जा सकता 
है कि पहली शताब्दी से इस शास्त्र के विविध अंगों और पदों का निरूपण आरम्भ हुआ 
होगा । इसके पर्चात्‌ संस्कृत में “अलंकार शास्त्र” का विकास हुआ जो सयीक्षा शास्त्र 
का ही पर्याय है। भरत भुतरि के समय में “अलंकार शास्त्र” को “वाद्य जास्त्र” क्र 
अन्तर्गत ससझा जाता था और उसी के एक अंग के रूप में इसे मान्यता आरप्त थी | 
पाँचवी शताब्दी में बासन ने अलंकार सिद्धांत का महत्व एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में 
प्रतिपादित किया । इस प्रकार स्रे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि भरत के समय से ही इस 
दास्त्र के सम्यक्‌ विकास की परम्परा का प्रक्‍तेन हुआ । यहां सक्षेप में इस शास्त्र के 
स्वरूप विकाश्न में योग देसे वाले तथा भाव निर्धारण करने वाले आचार्यों को देन का 
विवरण- उपस्थित किया जा रहा है। 


भरत भुचि 
रचवा फोर काल :-- 


संस्कृत धाहित्य शास्त्र के प्रख्यात प्राचीन ग्रन्थ “नाट्य झास्त्र” के स्वयिता भरत 
मुनि हैं, जिनका सम्रथ दूसरी शताब्दी के लगभग स्वीकार किया जाता है। भरत 


४-/परंहइुत आहोच्ना”, श्री इलदेव उपाध्याय, पृ० ६ 
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हत समीक्षा शासन का वियास औौट जिविब सिहास्ठों 


किक 







 । 

दद॒य झ्वास्त्र” सूत्र भाष्य, कारिका तथा अनुक 
लता है । अनुमान है कि इसका प्रथम विभाग बहुत 
/ द्वितीय बिमाग में इस भाष्य को विस्तृत व्यास्या है है 
५ ' थे 

था गया है। इस महान्‌ प्रन्थ में छत्तीस अध्याय स व 
गे ०० १६] कं ० 0, 
प़ों में "नाट्य शस्त्र” की अनेक टीकाएँ हुई, जिनमें ध 
है. रु 

शुस विवेचन जिद ; 


का प्रवर्तक 


था 


रद८ ]... समीक्षा के मान गौर हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


सस्कृत साहित्य में समीक्षा शास्त्र का विवेचन उसके विविध सिद्धास्तों द्वारा 
होता रहा हैं । अनुमान लगाया जाता है कि इसका प्राचीनतम नास “क्रिया 
कहप” रहा होगा । “क्रिया कल्प” शब्द का अर्थ कविता का विधान है। इस सम्बन्ध में 
यह तथ्य उल्लेखनीय है कि यह पृक्या कल्प दधाब्द अपने इस अर्थ में अधिक सभय तक 
प्रयौग में व भा सका । दसवीं शताब्दी में राजशेखर ने अपने प्रसिद्ध ग्रतव्थ काव्य 
भीमांसा” में रस शास्त्र के उद्भव और विकास पर प्रकाश डाला | मेंजुमाव लगाया 
जाता है कि “रस” शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम “ऋग्वेद” में मिलता है | परन्तु इस प्रयोग 
के सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वहाँ इस झब्द का प्रयोग किसी 
शास्त्रीय अर्थ में नहीं हुआ हैं। इसलिए यह कहना ओऔदचित्यपूर्ण न होगा कि वैदिक थुग 
में रस शास्त्र का कोई अस्तित्व त था। इस प्रकार से, यह अनुमान लगाया जा सकता 
है कि यहली शताब्दी से इस झास्त्र के विविध अंगों और पदों का निरूपण आ्ररमस्भ हुआ 
होगा । इसके पर्चातु संस्कृत में “अलंकार शास्त्र” का विकास हुआ जो सदीक्षा शास्त्र 


: का ही पर्याय है। भरत मुत्रि के समय में “अलंकार शास्त्र” को “वाद्य शास्त्र” के 


अन्तर्गत समझा जाता था और उसी के एक अंग के रूप में इसे मान्यता आप्तथी। 
पाँचवी शताब्दी भें बासन ने अलंकार सिद्धांत का महत्व एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में 
प्रतिपादित किया | इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता हैं फि भरत के संमय स ही इस 
शास्त्र के सम्यक्‌ विकास की परम्परा का प्रवतेन हुआ । यहा सज्ेप में इत शास्त्र के 
स्वरूप विकास में योग देने वाले तथा माव विर्धारण करने वाले आधचार्थों को देन का 
विवरण- उपस्थित किया जा रहा है। 


भरत सुनि 
रचना कोर कास :-- 


संस्कृत साहित्य शास्त्र के प्रल्‍्यात प्राचीन ब्रस्थ “नाट्य शास्त्र” के रचयिता भरत 
मुनि हैं, जिनका समय दूसरी शताब्दी के लगभग स्वीकार किया जाता हैं। भरत 


१०-/संस्कुत आलोचना, भी बसदेव उपाध्याय, पृ० ६ 


संस्कुत समीक्षा शास्त्र का विद्ास तौर जिविय सिद्धास्तों का स्वझूद [ २९६ 





मुनि का “नांद्य शाह सूत्र भाध्य, कारिका तथा अचु्वध्य दलोक इस तीत 
विभागों में मिलता है । अशुमान है कि इसका प्रथम विभाग बहुत प्रचीन सुत्रों का भरत 
द्वारा भाष्य है, द्वितीय विसाय में इस भाष्य की विस्तृत ध्याख्या है और तृतीय में इनका 
पुष्टीकरण किया गया है। इस महान ग्रन्थ में छ्तीस अध्याय तथा पाँच सह इलोक 
हैं । परवर्ती युग्गों में “वाट्य हस्त” की अनेक टीकाएँ हुईं, जिसमें से कुछ विक्षेष रूप से 
मान्य हैँ | 


रस विवेचत 


उन समा 


शत का महृत्य -- 


भरत को रस सम्प्रदाय का प्रवर्तेक माना जाता है | भरत के अनुसार 
चह वेस्तु रस ही है, जिसका नाटक में ग्राधान्य रहता है । भरत के “नादुय 
शास्त्र” में रस की महुत्ता का प्रांडित्यपूर्ण ढंग से प्रतिपादन किया गया है। भरत ते 
श्सानुभूति का विसलेषण किया है । रस की अनुभूति किसी पाठक के हृदय में किस प्रकार 
से नाटक देखने के पश्चात्‌ होती है, इसका भरत ने बहुत सूक्ष्म विवेचद किया है । 
उन्होंने “विभावानुभाव व्यभिचारि संयोगति रसु.निः्पत्ति:/ अर्थात्‌ विभाव अनुमक तथा 
व्याधिचारी भाव के संयोग से रक्त निम्पत्ति होती है, वाले सिद्धान्त का अकतेत किया । 
भरत का विचार है कि इत तीसी के सम्मिलन से ही दर्शकों को रसानुभूति होती है । 


एस का बिभाजसत ४०- 


भरत मे रस को आठ भागों में विभक्त किया है, ऋगार, हास्य, करण, 
रोद्र, वीर, वीम॑त्स तथा अदभुत ॥ नवाँ रस उन्होंने नहीं माना हैं। यहाँ 
पर यह बाद ध्यात में रखनी चाहिए कि भरत ने ये क्षाठ रस नाटक के अनुसार ही माने 
हैं। यों काव्य में नौ रस माने गये हैं, जिनमें जागे चलकर दो और जोड़े गये;। के 
बात्सल्य भौर भक्ति के ताम से सास्य हुए । भरत का रस सिद्धान्त मूलतः उपर्युक्त आठ 


| 
; 


१... सुंगारहास्य करंगरोड्बोरसयानका: 
बीमत्सादभुत संज्ञो चेत्यष्टी तादयें रस स्पृत: । भाटयशास्त्रंसस (६,१५४) 





>>नस्याश लेक दुबे का" 
_शपफप्फन तन किलो नी के ल्‍क मे व 


र९८ ]... समीक्षा के मात और हिंदी समीक्षा को विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


सस्कृत साहित्य में समीक्षा शास्त्र का विविचद उप्रके विचिध पिद्धान्तों द्वारा 
होता रहा है ) अनुमाव लगाया जाता है कि इसका प्राचीचतम ताम "क्रिया 
कत्प” रहा होगा (६ “क्रिया कल्प” शब्द का अर्थ कविता का विधान हैं। इस सम्बन्ध में 
यहु तथ्य उल्लेखनीय है कि यह "किया कहप” शब्द अपने इस अर्थ में अधिक समय तक 
प्रयोग में भा सका । दसवीं शताठ्दी में राजशेखर ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “काब्य 
मीमांसा' में रस शास्त्र के उद्भव और विकास पर प्रकाश डाला। अनुमाव लगाया 
जाता है कि “रस” शब्द का अयोग सर्वप्रथम “ऋग्वेद” में मिलता है ! परन्तु इस प्रयोग 
के सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वहाँ इस झब्द का प्रयोग किसी 
शास्त्रीय अर्थ में नहीं हुआ है। इसलिए यह कहना जौचित्यपूर्ण न होश कि बैदिक युग 
में रस शास्त्र का कोई अस्तित्व तन था। इस प्रकार से, यह अनुपान लगाया जा सकता 
है कि पहली झताह्दी से इस क्षास्त्र के विविध अंगों और पदों का विरूपण प्रारम्भ हुआ 
होगा । इसके पश्चात्‌ संस्कृत में “अलंकार शास्त्र” का विकास हुआ जो समीक्षा शास्त्र 
का ही पर्याव है। भरत मुनि के समय में “अलंकार शास्त्र को “नाट्य शास्त्र” के 
अन्तर्गत समझा जाता था और उसी के एक अंग के रूप में इसे सात्यता प्राप्त थी। 
पाँववी शताब्दी में वामन से अलंकार सिद्धांत का महत्व एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में 
प्रतिषादित किया | इस प्रकार से यह स्पष्ठ हो जाता है कि भरत के समय थे ही इस 
शास्त्र के सम्पक्‌ विकास की परस्परा का प्रवर्तेत हुआ । वह्दा सक्षेप में इस शास्त्र के 
स्वरूप विकास में योग देने वाले तथा माव निर्धारण करने वाजे आचार्यों की देव का 
दिवरण उपस्थित किया जा रहा है।' 


भरत मुनि 


रचना कोर काल २-- 


संस्कृत साहित्य शास्त्र के प्र्यात माचीत ग्रन्थ “नाट्य शास्त्र” के रचयिता भरत 
दुमि हैं, जिनका ससय दूसरी शताब्दी के लगभग स्वीकार किया जाता है। भरत 


१०-“संस्इुंत आलोचना, क्रो इलदेव उपाध्यात, पु७ & 


असल बहइर 


ससकुत समीक्षा झास्त्र क्षा त्रिहास औौर जिडिए जिड़एतों का स्वकप [ २९९ 


मुनि का “तादब शास्त्र” सूत्र आष्य, कारिका तथा अनुबंध्य इलोक इत तीन 
विभागों में मिलता है । अनुमान है कि इसका प्रथम विभाग बहुत प्रचीत्र सूत्रों का भरत 
हारा भाष्य है, द्वितीय विभः्य में इस भाष्य की दिस्तृत व्याख्या है और तृतीय में इनका 
पुष्ठीकरण किया गया है। इस महात्‌ भ्रन्‍्ध में छत्तीस अध्याय तथा पाँच सहन्न श्लोक 
हैँ। परवर्ती बुगों में “नाट्य शास्त्र” की अनेक टीकाएँ हुईं, जिनमें से कुछ विशेष रूप से' 
मान्य हैं । | 


रस विवेवन 


अ्केक कद, 


श्स का महत्व ;-- 


भरत को रस सम्प्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है | भरत के अनुसार 
चह वस्तु रस ही है, जिसकी नाटक में प्राधान्य रहता है । मरत के "वादूव 
झ्ास्त्र” में रस की महता का पांडित्यपूर्ण ढंग से प्रतिपादन किया गया है। भरत ने 
रसानुभूति का विश्लेषण किया है । रस की अनुभूति किसी पाठक के हृदय में किस प्रकार 
लें ताटक देखने के पश्चात्‌ होती है, इसका भरत ने बहुत सूक्ष्म विवेदत किया हैं। 
उन्होंने /विभावानुभाव व्यभिचारि संयोगाति रस निष्पत्ति:” अर्थात्‌ विभाव अनुभव तथा 
व्यामिचारी भाव के संपोग से रस निष्पत्ति होती है, वाले सिद्धान्त का प्रवर्तत किया ! 
भरत का विचार है कि इन तीचों के सम्मिलन से ही दर्शकों को रसानुभूति होती है । 


शुस का विभाजस ६०- 


भरत ने रस को आठ भाग्रों में विभक्त किया है, श्रृंगार, हास्य, करण, 
रौद्र, बीर, बीभत्स तथा अदुभुत 0 वर्बा रस उन्होंते नहीं मादा है । यहाँ 
पर यह बात ध्यात में रखनी चाहिए कि भरत ने ये आठ रस नाटक के अनुसार ही माने 
हैं । यों काव्य में नौ रस मा गये हैं, जिनमें आगे चल्ञनकर दो और जोड़े गये;।! बे 
बात्सल्य और भक्ति के नाम से मान्य हुए | भरत का रस सिद्धान्त मूलतः उपर्युक्त आठ 


१. श्ुगारहास्य ऊच्णरौद्रवीरभयानकाः * 
बीमत्सादनुत संज्ञो चेत्यष्ठों वादये रखा: स्मृतः । चाह्यशास्त्रसस! (६,१५९ 
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रसों पर ही केस्ित है। भरल के अनुसार साटक या काव्य में सूल और प्रचान तत्व रस 
ही है । उन्होंने रस को “नाट्य रस कहा हैं। मरत के साहित्य ग्रिद्धान्तों का संक्षिप्त 
विवेचन इस प्रकार है। 


भाव वर्णन :-- 

सरत सुति में भावों का वर्णव करते हुए बताया है कि भाव उस जर्थ 
को कहते हैं, जो वाणी, अंग, और सात्विक भाव के अभिनय से स्पष्ठ होता है । यह कि 
के क्षान्तरिक भाव को भी प्रतीति कराता है।' विभाव उसे कहते हैं, जिससे वाणी, अंग, 
कथा अमिनय के आशय वाले अनेक अंबें वियावित्र होंत अनुमातव उल्ले कहते हैं, 
जिससे बाणी और थंगों के अभिनय से वाणी तथा बंयों, उपायों से संवुक्त अर्थ अनुभावित 
हों ।' भरत ने स्थायी भांव जगत में उसी प्रकार सर्वोच्च और सर्वे प्रधान माता है, जैते 
पुरुषों में राजा तथा शिष्यों में गुरु ।” इसी अकार से व्यभिचारी भाव वे होते हैं जो वाणी 
भंग, सत्य से मिश्रित को वैविध्यपूर्वक अभिमुस्य से रस में ले जाते हैं तथा सात्विक भाव 
उन्हें कहा जावा है, जिचके अभिनय के हेतु सत्य भभीष्ट हो। भरत ने स्थायी भावों, 
संचासी भावों और सात्विक भावों का भी वर्णन किया हैं। उन्होंने बताया है कि रति, 
हास, शोक, क्रोच, उत्ताह, भय, जुगुप्सा तथा विस्मय नामक आठ स्थायी भाव, * निर्वेद, 
ग्लानि शंका, असूया, मद, श्रम, आालस्य, दैन्य, चिन्ता, मोह, स्मृति, धति, ब्रीडा चपलता, 
हे, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद औत्सुक्य, मिद्धा, अपरमार, 'सुप्त प्रबोध अमर्ष, 
अबहित्य, उग्रतता, मति, व्यकधि, उन्माद, मरण, बास, तथा वितके नामक तेंतीस व्यमिचारी 


१ विमार्वताहुतों यो४र्धस्त्वनुभावेच गस्यते ॥ 
दांगमुसत्वाभिनयेः स भाव इति संज्ित: ।। ( वाद्यशास्त्रम्‌ ७,१ ) 
२ अआहुदोर्था विआाश्यस्ते वार्मड्भामिनयाक्षिता: + 
झमेन गस्मालेनाप्रे विमाव इति संशितः । (छही ७,४) 
३. वार्गड्भरोमिनवेनेहू पतस्तवर्धोश्तुमा ब्यते । 
'. डा्ड्रीपांग संयुक्तस्स्॑त॒मावस्ततः स्वृतः ॥ (वही ७/१) 
४. यया मराणमां नुपति: दिष्याणां व यया सुदः | 
एवं हि सर्वभावानां भावः स्थायी महानिह ॥ (वही ५७/८) 
४. रतिहासक्थ क्ोकदव कोधोत्साहो भमं तथा ।॥ 
हुयुप्सा विस्मयवेति स्थायिन्नावाः अकील्ति: (बह ६:१७) 


घस्कृत समीक्षा दाश्च्र का विकास और विदिघ सिद्धान्तों का स्वरूप [ ३०१ 


भाव तथा स्तस्म, स्वेद, रोमांच, स्वर भंग, वेबथू, दैवन्ये, अर तथ प्रलय नामक बाड़ 
सात्विक भाव होते हैं। - 


रुस और भाव :-- 


इस प्रकार से इस स्ख के भेद, उनके स्थायों भाव, संचारी भाव और 
सात्विक भाव बताने के साथ ही मरत युति ने रस की व्यास्या करते हुए कहा हैं कि 
विभाव, बनुभाव और व्यभिचारी भाव, के संयोग से रस की मिष्पत्ति होती है । उन्होंने 
इन रसों को नादुय रस बताया है । उन्होंने यह भी लिखा है कि रस और भाव के पार- 
स्परिक सम्बन्ध से इनकी उत्पत्ति नहीं होती, भाव से रस की की निष्पत्ति होती हैं, 
रस से भाव की नहीं । जिस प्रकार से अनेक प्रकार के व्यंजतों के सम्मिशण से कोई 
व्यंजन स्पथ्ट स्वरूप बोध करता है, उसी प्रकार से भावों के सहयोग से रस अभिव्यक्त 
होता हैं। इन दोनों का एक प्रकार का अन्दर्सम्बन्ध सा होता है इसलिए इन्हें अस्योन्या- 
जित भी कहा जा सकता हैं । इसी कारण न रस भाव हीनत हीता है, और न भाव रच- 
ट्रीन । थे दोनों एक दुसरे की अभिव्यक्ति के माध्यम होते हैं । 


शस की उत्पति:-- 


रख की उत्तति के विषय में बताते हुए मरत ते कहा है कि खार रस श्रृंगार, 
रोड, वीर और वीमत्स, इनकी उत्पति के कारण हैं। इसमें से स्ंगार से हास्य की 
उत्पत्ति होती है, क्योंकि शुूंगार का अमुकरण हास्य माना गया है, रौद् से कशुण की 


श्र 


उत्पति होदी है क्योकि रोड का कार्य कण रस है, वीर से अद्मृत रक्त की सत्पति 


१ निर्वेदशलानिरंकाध्यस्तधासुवामदलमा: । कालस्यं जद दग्य त्र चिध्ता मोह: 


स्पृतिधतिः 
कीड़ा चपल्ता हुई आाकेगो जड़ता तथा! भर्यों विधाद ऑस्सुबरय विदापस्थार 
एप हू; 


सुप्त प्रयोषोगबंसाप्ण्यशित्वनयोग्रता । पविष्यविरकीन्मावस्तथा भरणप्रेव थे | 
२ स्टक्शः स्वेबोध्मरोधांदः स्वरक्तादोंध्प देषथु:। देवप्येमलु प्रलया दृत्यप्टों 
खात्विकाः ध्यूताः ॥ 


३०२ |... समीक्षा के माव और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट अवृत्तियाँ 


होती है, क्योंकि वीर का कर्म अदुभूत है तथा वीअत्स से भयातक की उत्पति होती है, 
क्योंकि वीभत्स का दर्शन भयानक है ।' 


रस वर्ण :-- 


ऊपर बताये गये आठों रपों के वर्णों का वर्णन करते हुए मुनि भरत कहते हैं 
कि श्रृंगार का वर्णे द्याम, हास्य का दवेत, कहण का कपरोत के समान, रौद का लाल, 
बीर का गोरा, भयावक का काला, वीभत्स का नीला और अदूपृत का पीला होता है | " 


इस देवता :«« 


भरत मुनि ने अ्षुगार रस का देवता विष्णु, हाल्य का प्रमथ, रौदे का रुद्र, 
यु कहुण का यम, दीभत्स का महाकाल, भयानक का कालदेव, बीर का महेन्द्र तथा अदुभुत 
- का ब्रह्मा को बताया है ।* 


£ शगारादि भरवेद्ास्थों रौद्ात्ु करुणो रसः । 

। वीराच्चेबोद्भुतोत्पत्तिजी भत्साच्च भयानकः ॥ 
शुंधारामुक्तित्ती हु तू हास्य इति संशितः 
शेद्स्यैच से यतु कर्म ते भेयो कश्णों दस: ॥॥ 
बीरस्पापि चर थत्‌ कर्म सोंडदभुसः परिकीतित: । 
बीमत्सदर्शन॑ यच्चमबैत्‌ु ख. तु समानकः ॥॥ 
4 (ताइयआास्त्रभ ६,३९,३०;४१) 
ह २ धद्यामों सेतु शुंगारः सितो हास्य: प्रकीतितः । 
४ कप्तेत:.. करुणसतेव रक्तीरोड़ः प्रकोतित: 

गौरो चीरस्तु विशेयः कृष्णइल्ाएि भयासकः 7 

नील बर्णस्तु बीभत्सः पीतदचैचादूभूतः स्मुतः ॥8 
(बही, ६,४२,४३ ) 
" ॥ हे शुंगारी विष्णुदेकत्यों हास्थ: प्मघईबतः ! 

| रौहो राद्राधिदेकेच कदणो घसदेवतः ॥॥ 
० बीभत्सस्य सहाकाल: कालदेवों' भयानकः ! 
स | वीरो महेन्द्रदेदः: स्वादद्मुतों श्रह्मदेवतः ॥॥ 
(बही, ६;४४,४५४ ) 


ष्क 


अस्त फल 


+ १.०० १४६. (अड5 रु 
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रस वर्णवः अ्रुगाद :-- 

भरत मुत्ति ने रसों का वर्णन करते हुए बताया हैं कि श्ृंगार की रचना रति 
वामक स्थायी श्वाव से होती है ? उसके दो भेद होते हैं, सम्भोग धृंगार और विप्रलम्भ 
श्रृंगार । सम्भोग शूंगार में ऋतु, माला, भूषण, प्रियवलत, अनुभव, अवण, दर्शन, कीड़ा 
आदि विभाव; अभिनय, कटाक्ष मदि अनुआाव तथा सय, आलस्य, उम्रता और घणा के 
अतिरिक्त शेष सभी व्यभिचारी भाव होते हैं। इसी प्रकार से विप्रलम्भ शूंगार में सिवेद, 
सानि, झंका, श्रम, चिन्ता, उत्कंठा, निद्रा, सुप्त, स्वप्न, उन्शद, अपरुपार, जुड़ता तथा 
मरण जादि अनुभाव होते हैं । भरत भुनि ने यह भिर्देशित किया है कि इस रस का 
अभिनय उपर्युक्त प्रकार से करना उचित होगा। यह रस तीच प्रकार का होता है. 
बांगात्मक, नेपध्यात्मक तथा क्रियात्मक | 
हास्थ :-- 

हास्य रस का स्थायी भाव हास है। इसकी उत्पत्ति अव्यवस्थित वेश भूषा, 
चंचलता, प्रलाप, व्यंग्य आदि विजावों से होती हैं। हास्य रख के अभिनय में होठ काटना, 
नाक हिलाना(भृष्टि संकोच आदि अनुभारों का प्रयोग करना चाहिए । आलस्प, अबहित्या, 
ऊंच, निद्रा, स्वप्त, जागरण आदि इसके व्यभिचारी भाव होते हैं। हास्य के आत्त्ल्य 
ओर परस्थ दो प्रकार होते हैं। आात्मस्थ हास्य तब होता हैं जब पात्र स्वयं हँसे भौर 
परस्थ हास्य तब होता है, तब वह दूसरे को हँसावे। यहू रस स्त्री तथा नीच श्रकृति 
से युक्त लोगों में अधिक होता है। इसके छी भेदों में से प्रथम अर्थात्‌ स्मित हास्य वहाँ 
होता है, जहाँ कपोल हंसते से प्रतीत हों, कटाक्ष सौष्ठवृर्ण हों और दाँत ना खुले हों, 
द्वितीय अर्थात्‌ हसित हास्य वहाँ होवा है, जहाँ नेत्र, मुख और ग्राल खिले हों, तृतीय 
भ्र्थात्‌ विहुसित हास्य वहाँ होता है, जहाँ भाख और गाल संकुृचित हो, और हास्य 
मधुर स्व॒र पूरित हो, चतुर्थ अर्थात्‌ उपहसित हास्य वहाँ होता हैं, जहाँ नाक फूली ही, 
बृध्टि कुटिल हो और कन्वा, सिर संकुचित हो, पंचम अर्थात्‌ अपहक्तित हास्य वहां होता 
है जहाँ असमय हंसना, हंसते में रोना, कन्‍्धा घिर हिलाना आदि हो बौर एष्ठ क्र्थात्‌ 
अतिहसित हास्य वहाँ होता है, जहाँ वाँखों में जाँचू उमड़ आयें, स्वर में तीब्ता हो 
आदि | हास्य की तीन प्रकृतियाँ, उत्तम, मध्यम और अधम होती हैं, इस सबके योग 
से इसके अनिनय में पूर्णता आती है । यहू रस दीन प्रकार का होता हैं, अंग, नेपभ्य 
तथा काक्य द्वारा उत्पन्न 
करफ ० 

करण रस का स्थायी भाव शीक है। इसके विभाव कल्ेश, वियोग, वैभव, हानि 
धध, बच्चन, दुषघेटना शादि हैं। इस रस का अधिवय आँतू मिराना, मूँह फीका पड़ता, 


2, ३०४ ] समीक्षा के भाव और हिंद समीक्षा की विशिष्ट प्रजुत्तियाँ 


हा ठंढी सांस लेना आदि अनुभावों से होता चाहिए। निर्वेद, ग्लानि, चिन्ता, उरत्कठा, 
है क्षावेग, मोह, श्रम, भय, विषाद, दीनता, व्याधि, जड़ता, उ न्‍्माद, आलस्‍्य, मुत्यु आदि 
इसके व्यभ्रिचारी भाव हैं। यह तीन प्रकार क। होता है, धर्मापचात्‌ से उत्पन्न, 
क्षीणता द्वारा उत्पन्न तथा शीक द्वारा उत्पन्न । 


शौद्र -- 


इस का स्थायी भाव कीच होता है। इसके विभाव अपभान, अनादर, असत्य 
भाषण, कठोर वंचच, विद्वीह आदि हैं । इसके अनुभाव रक्तिम आँखें, ठेढ़ी भौंह, दाँत 
पीसना, ओठ चवाना आदि तथा व्यमिचारी आाव सस्मोह, उत्साह, चपलता, उग्रता, 
स्वेद, रोमांच भाषि होते हैं। यह तीन प्रकार का होता है) अंग, नेपथ्य तथा वाक्य 
द्वारा उत्पन्त 


थौर ;०« 


बीर रस को स्थायों भाव उत्साह है। इसके विभाव असंमोह, अध्यवसाय, 
मीति, विनय, पराक्रम, शक्ति, प्रताप, तथा प्रभाव आदि, अनुभाव स्थिरता, घूरता, 
घीरता, त्याग चतुरता तथा व्यभिवारी भाव घ॒ति, मति, गर्व, वेग, उम्रता, अमर, 
स्मृति तथा रोमांच आदि होते हैँ।यहू तीन प्रकार का होता है, बालबीर, धर्मवीर 
झ्षथा युद्धवीर । ' 


समानक :-- 


भयातक रत को स्थायी भाव भय, विभाव विक्ृत आंवाजों वाले पश्चुओं को 
/ देंखना, भय, व्याकुलता आदि, अनुभाव काँपते हुए हाथ पैर, रोमांच, मुँह कार्रंग फीका 
न्‍ पड जाना, सावाज' बदल जाना आदि तथा व्यभिचारी भाव स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, 
कम्पन, स्वर परिवर्तन, शंका, मोह, शून्य, भय तथा मरण आदि होते हैँ । यहू तीन 

प्रकार होता है, बहाने, अपराध और भय से । 


दीमत्स :-- 


इसका स्थायी भाव जुगुष्सा, विभाव असुन्दर तथा अंप्रिय दर्शन, श्रवण तथा 
| ह कथन आदि, अनुभाव अंगों की शिथिलता, सुँड की सक्रीणेता, बमन आदि, तथा 
ह व्यभिचारी भाव अपस्मार, वेग, मोह, व्याधि तथा मरण आदि होते हैं। वीभत्स रस 

तीन प्रकार का होता है, क्षोभ से उत्पन्न, चुद्ध तथा उद्रेग जनित 
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ससकृत समीया शास्त्र क विज्ञन और विजिय लिद्धास्तों का स्दक्षब. [ ३०३ 
अवुभुत :-- 


अदूर्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, विभाव अन्नीकिक वस्तु दर्शन, मतोकामना 
पूर्ति, इच् जाल आदि, अनुभाव आँखें फैलाना, अपलक्ष वृष्ठि से देखना, रोमांच, अश्रु, 
स्वेद, हे आदि तथा व्यभिचारी भाव अश्ु, स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, आवेग, जड़तां, प्रलय 


आदि होते हैँ । पह रत दो प्रकार का होता है, प्रथम दिव्य और द्वितीय आानच्द से 
उत्पन्न 4 


अलंकार विवेचन 


ज्पसी :००> 


भरत मुनि ने अलकारों का विवेचत करते हुए बंताया है कि प्रवादत: सॉदक 
मेँ चार अलंकार उपभा, रूपक, दीपक, और यमक होते हैं।' इनमें से उपसा उसे कहतें 
हैं, जिससे काव्य में किसी वस्तु की सदुझ्ता से उपभित किया जाय | उपभा गुण और 
भराकृति पर निर्मर करती है। एक से एक की, अतेक से एक की, एक से अनेक की 
तथा अनेक से अनेक की उपमा की जानी चाहिए ।' इनमें से चारों प्रकार का उदाहरण 
देने के बाद मुनि भरत ने उपमा के पाँच भेद प्रशंसा, निन्‍दा, कल्पित संदृशी तथा किचित्‌ 
सदुशी सोदाहरण बताये हैं। 


रूपक:-- 
भरत मुनि ने बताना है कि जिसने रूप का सम्पूर्णतों से वर्णन हों, उत्ते रूपक 
कहते है ।* ४ 


१. उंपना रूप चेव दीप॑क॑ यमक तथीं । 
अलंकारास्तु विज्ञेवाइचत्वारों वाटकाअयो: ॥ (नांद्यशॉस्त्रमूं, १७,४३६) 


२९. यत्किडिस्‌ काव्यवन्थेतु साददगैनीपभीयते । 
उपभा नाम विज्ञेया युपाकृति समाञ्षया ॥ 


एकस्मेकेल सा कार्यानेंके नादूय॑यर्वां पुदः | अनेकस्य तथकेत बहुना बहुमिस्तया | 


(वही, १७,४४,४४५) 
६. नानाहव्यासर्षड्भारर्यदोपस्य पुणाञर्यंस 


कपतिर्व॑नायुकक्‍त तदुपक्म्रिति स्मपुतम । (वहीं, १७, ४७) 





३०६ ] सभोक्षा के माज और हिंदी समीक्षा की बिल्विव्द प्रवृत्तियाँ 
दीपक:-- 
विविध बिषयक शब्दावली का दीपक की तरहू एक बावय में सयोग होते पर 
दीपक अलंकार होता है । 
यमकः -- 
जहाँ पर शब्दों की पुतरावत्ति हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है 
काध्य के दोष:-- 
भरत मुनि ने काव्य के दस दोष गूढार्थ, अर्थान्तर, अर्थ हीम, भिन्‍नार्थ, एकार्थ, 


अभिष्लुतार्थ, न्याययेत, विषयप्त, वित्तन्धि तथा शब्द च्यूत बताये हैं । इनमें से जहाँ 
पर्याय शब्दों से कथन किया गया हों, वहाँ गृढ़ार्थ, जहाँ अचर्णवीय का वर्णन हो, वहाँ 


- अर्थान्तर, जहाँ असम्बद्ध अर्थ हो, वहाँ अर्थ हीन, जहाँ असभ्य अथवा प्राम्यार्थ हो तथा 


जहां एक के स्थाव पर दूसरा अर्थ कहा जाय, वहाँ भिन्‍नाथ, जहाँ अर्थ भेद का अर्थ 
साम्य की उपेक्षा कर एक अर्थ कहा जाय, वहाँ एकार्थ, जहाँ वाक्‍यार्थ संक्षिप्त हो, वहाँ 
नभिलुप्ताथ, जहाँ प्रमाण रहित कथन हो, वहाँ न्यायायेत, जहाँ छन्‍्द दोप हो, वहाँ विधन, 
जहाँ सन्धि हीन शब्द हों, वहाँ विसन्धि और जहाँ अशब्द का योग हो, वहाँ शब्दघ्युव 
दोष होता है ।* 


१. लानाधिकरणस्थानां शब्दामां संप्रदोषतः । 

एकबायंयेन संयोगो परतद्टीपकमुच्यते ॥ (नाद्यशास्त्रमू, १७, ६०) 
२. झब्दाभ्यासस्तु बमर्क पादादिश्ु विकल्पितम । 

विशेषदर्शय चास्य गदतों मे निदोधत ।। (वही १७, ६२) 
३. अगूढ़मर्थान्तरमर्थहीन मिन्नार्थमेकार्थममिप्लुता्थंल । 

न्यायावपेत विषम घिसस्थि चाब्दच्युते के बच काव्यदोणा: ॥ (वही, १७, ८८) 
४. परश्यायशव्दाभिहित गूढ़ाथमभिसंशितम । 

अवण्य बणयते यत्र तदर्भान्तरसिष्यते | 

भर्थहीन स्वसम्बद्धं सा त्वशेषार्थमेव थ। 

सिन्लार्थभमिविज्येश्ससभ्य शास्यसेव च ॥। 

विवज्षितोषत्य एवार्थों बत्मान्याशथतर सभिदयते । 


पस्कृत समीक्षा शास्त्र की विकास और विविव सिद्धांतों का स्वक्षष [ ३०७ 
व्य के गुण:-- 


मुनि भरत ने काव्य के दस गुणों, दवेष, प्रसाद, समता, समावि, मांधुर्य, औज, 
पौकुमार्य, अर्थ व्यक्ति, उदात्तता तथा कान्ति का भी उल्लेख किया है । इममें से 
गण वह होता है जहाँ इृष्ट अर्थों' से प्रस्पर अग्तर्सम्बद्ध पदों की श्लिष्दता हो।* 
द गुण वहाँ होता हैं जहाँ शैब्द और अथे के सरल संयोग होने पर भी शब्दार्थ स्फुट 
गये, समता गुण बहाँ होता है, जहाँ अलंकार और गुण समात रूप थे शोभित हों 
घथि शुण वहाँ होता है, जहाँ उपमा द्वारा व्यंजिव अर्यों' का अतिसेयोग हो,' माघुय॑' 
उहाँ होता है, जहाँ अनेक बार कहने सुनने पर भी किसी वाक्य से जद्विनता ले हो, 


मिन्ना्थे तदपि प्राहु: काव्य काष्यविचक्षणा: 
शकार्थस्यामिघान यत्‌ तवेकार्यमित्ति ह्मुतम । 
अभिष्सुता् विज्लेयं यत पादेत समस्यते ॥ 
न्यायावपेर्त विज्ञेय प्रमाणापरियजितस्‌ । 
बृत्त (दोषों) संबच्छेय चार वदू भंचेत्‌ ॥ 
अनुप्रतिष्ठाशंक्द यत्‌ तदितन्घीति काशितस 3 
शब्वहीनें चर विशेष॑सश्नव्वस्थ थे योजनात । (नादयशात्मम, १७, ८९, ९५) 
१, इलेयः प्रसाद: संघता समाधि: साधुयंमोंज: पदंसौकुमायंन । 
अर्थेस्य ज्ञ व्यक्तिस्यारतां न कान्तिइच कांग्यस्थ गुणा बर्शत्रे |! 
(बही, १७, ९६ है 
२. ईप्सिलेसार्यजआतिन संब्बद्धानुप्रस्परम २ 
डिलष्डदा या पदानया हि अलैंष इत्याभिधीयते ॥ (वही, १७, ५७४) 
है. अप्यनुक्तो बुेयेत् शाब्दाइ्थों था प्रतीयते । 
सुस्त शब्चार्थ सम्बोधात्‌ प्रसाद: परिकौत्येते ॥ (वही, १७; ९९) 
४, अस्योम्यसंदृद्य यज्ञ तथा हयन्योन्यसूधणम्‌ । 
अ्लेकारगुणादवेव समासात्‌ समता मथा ॥ (वही, १७, १००) 
५. उपसास्वियहिष्दानां अर्था्ाँ यल्नतस्तथा | 
श्राप्तानां चातिसंगीगः समाधि: परिकीत्यंते ॥ (कही, १७, १०१) 
६. बहुषों यक्छ _तं श्ाब्य उकतें वापषि पुनः पुनः । 
नोदेजयत्ति येस्माद्धि तन्‍्मादुर्यामिति स्पृतम्‌ ॥ (वही, १७, १०२) 


चक्कर 


३०८ ] समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रयुत्तियाँ 


ओज गृण वहाँ होता है जहाँ अनुदान होने पर भी उदारता हो,' सौकुमार्य गु' 
होता है, जहाँ काव्य सुश्लिष्ट सन्धि तथा सुकुमार अर्थ युक्त हो,' अर्थव्यक्ति गु' 
होता है जहाँ प्रयोग के बाद अर्थ मत में प्रवेश कर जाय, उदात्त गृण वहाँ होता 
सौष्ठवपूर्ण तथा अर्थ विशेष से युक्त हो,” तथा कान्ति गुण वहाँ होता है, जहाँ शक 
झुखकारक हो ॥'* 


अभिनय प्रफार :--- 


भरत मुततति के अनुसार अभिनय चार भश्रकार के होते हैं, आंगिक, वाचिक, 
और शात्विक । ये ही नाटक के आश्रय होते हैं ।' इसी प्रकार धर्मी के लोक और 
नामक भेद बता कर भरत ने नाठक की चार बुत्तियाँ, भारती, आवम्सी, कौशिक 
आरमरी तथा पाँच नाट्य प्रवृत्तियाँ, आवन्ती, देक्षिणात्या, औड्मागधी, पाचार 
मध्यमा बतायी है ।* 


१. अबगीताविहीनो5पि स्थाबुदालाधथमाथक: ॥ 

यत्र शब्दार्थसम्पत्तिस्तदोज: परिकीतितम्‌ ॥ (नाट्यशास्त्रमू, १७, १०३) 
२. सुखप्रयोज्यर्यच्छब्देंयु क्तं सुश्लिष्द सन्धिभि: 4 

सुकुमारायसंयुक्तं सौकुमार्य' सदुच्यते ॥। (वही १७, १०४) 

३. यस्‍्मार्थनुप्रवेशन सतसा परिकल्प्यते ॥॥ 

अनल्तरं प्रयोगस्थ स्लाउयैंव्यक्तिरुदाहुता ॥ (बही १७, १०४) 
४. अनेकार्थविदेषर्यत्‌ सुक्‍तेः सोष्ठव्संयुर्त:। 

उपेतभतिचित्रार्थेददात तच्च कीर्त्थते ॥॥ (वही, १७, १०६) 
५. यो सनवदथ्रोश्नश्षिषम: प्रसाद जनको समेत । 

धब्दवन्ध: प्रयोगेणे स कान्त इति सव्यते ॥ (थही १७, १०७) 
६. आंगिको वाचिकश्चेव आहारये: सात्विकस्तया ॥ 

चत्वारोष्मिषया होते विज्ेया दाट्यसंश्रया: ॥॥ (वही ६, २३) 
७. लोकघर्मो नाटय धर्मो घर्मी तु द्विविध: ॥ 

भारती सात्वती चव कंशिक्यारमटी तथा । 

चतल्रो, बृत्तयों होता यासु नादय॑ प्रतिष्कितम्‌ 


ससकृत समोक्षा शास्त्र का विकास और दिविच सिद्धातों का स्वरूप | ब्रेलई 


प्रदत्त और अभाव :--- 


इस पअकार से, ऊपर सरत सुन के नाट्य शास्त्र में प्रतिपादित सिद्धान्तों का 
संक्षिप्त परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। संस्कृत साहित्य शास्त्र की इस 
विन्तन परम्परा के प्रवर्तेक आचार्य के रूप में छुनि भरत का ही नाम मात्य किया जाता 
है) अनुमान किया जाता है कि “साट्यशास्त्र एक यंग की रचना ने द्ोकर अनेक 
चाताब्दियों के साहित्यिक प्रयास का परणत फल है ।' यह भी अनुमान किया जाता है 
कि परणिनि की “अष्टाध्यायी” के एक उल्लेख के अनुस्तार व्ाटक के विधानों के संकलन 
“नद्रसूच्र” कई! भी उपयोग भरत के “नाद्यशास्त्र' में किया गया होगा, जिसके रचणिता 
सिललि तथा कृद्मइव थे | इसीलिए इस धारणा वय भी अचार है कि भरत के “नाद्य- 
शस्व का उपलब्ध रूप उसके मौलिक रूप से पर्याप्त भिन्न हो छकता है ग्रौर इस कारण 
इस मूल पाठ की समस्या का स्प्ाधाव कठित है । परन्तु भरत मुचि के नाट्य शास्त्र में 
अभिव्यक्त विचारों का भरहृत्व औौर परवर्ती युगों में मान्यवा कितनी सिद्ध हुईं, इसका 
अनुमान इस तथ्य से भी दयाया जा सकता है, कि उसके व्यास्याता कितने हुए बौर 
उनसे प्रभाव किन्होंने ग्रहण किया । भरत के विचारों पर मातृपुप्ठाचार्य, उद्भढ, लील्लट, 
चकूक, भट्ट वायक, हब, कीतिधर तथा अभिववणुप्त आदि आचारयों की व्याख्या महत्व 
की ससझी जाती है । इनमें अभिनवगुप्त की व्याख्या अपनी मौलिकता और सम्यकता के 
कारण विश्नेष्त रूप से महत्वपूर्ण है, जिसके विषय में यथा स्थान विचार किया जायगा / 


अन्य आचार्य 


संस्कृत साहित्य शस्त्र की इस परम्परा में मुनि भरत के पन्‍चात मेधावी नाम के 
आचार्य का ताम उल्लेखनीय है । इनके विषम में निश्चित ऐसिहासिक विवरण उपलब्ध 


आउन्ती दाक्षिणात्या च तथा चैबोड़मरायपी पांचाली सध्यसा चंद शेथा भाद्या 
ब्रदुत्तम: (नाद्शास्थस ६, २४. २५. २६) 
१. “संस्कृत आलोचना, प० बलदेव उपध्याय, पु० २६० ॥ 


२. “संस्कृत साहित्य फा भालोचनात्मर इतिहास”, डा० रामजी उपाध्याय, 
पू० २७०१॥ 


$, 'म्रदक्ठाए 0ड$िछाएक्प: कएएऑटड, न्‍0, पड #एउब> 09, ४०, !,2"23, 





3१७ |] संग्रौक्षा के मानव और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट अबृत्तियाँ 


नहीं है । राजशेखर कृत “काव्यमीमांसा” में भी इनका उल्लेख किया गया है। उससे यह 
भी पता चलता है कि यह जन्म से अन्धे थे। यक्षपि इनकी रचना के विधय में कुछ भी' 
ज्ञात नहीं है, परन्तु इनका क्षेत्र मुख्यतः अलंकार शास्त्र था। उन्होंने उपमा के सात 
दोषों का भी निदर्शन किया था।* सेधावी के साथ ही भदिठ नामक आचार्य का उल्लेख 
किया जा सकता है । उन्होंने अपने काव्य “रावणवर्धा के दसवें सर्भ' में अलंकारों का 
विवेचन प्रस्तुत किया है, जिनकी संख्या अड़तीस है। अलंकार के अतिरिक्त उन्होंने 
माधुर्य गुण, भाविक, भाषा सम आदि की भी सम्यक्‌ ब्याख्या की है। 


भागह 


श्चमा और कॉल -< 


आचार्य भामह का समय छठी शताब्दी का मध्य काल स्वीकार किया जाता है 
आचार्य भामह का लिखा हुआ “काव्यालंकार” नामक ग्रस्थ प्रसिद्ध है। इस प्रत्थ के छै: 
परिच्छेदों में से प्रथम में काव्य के साधन, लक्षण तथा भेद, द्वितीय तथा तृतीय में 
अलंकार, चतुर्थ में दोष, पंचम में स्याय विरोधी दोष तथा षष्ठ में शब्द शुद्धि को विवेचन 


किया है । 


काव्य साधन 


भामह ने बताया है कि जो व्यक्ति काव्य रचना की इच्छा रखता हो ,उसे दाब्द, 
छुन्दे, कोष द्वारा मान्य अर्थ, ऐत्तिहासिक कथाओं, लोक व्यवहार, युक्ति तथा कलाओं 
का मनन करना चाहिए ।' उसे शब्द और अर्थ का ज्ञात प्राप्त कर विदृनानों का 


६. “संस्कृत साहित्य का आलीचनात्मक इतिहांस”, डा० रामजी उपाध्याय, 
पृ० २७१ ॥। 

२. बही, पृ० २७१ ॥ 

३. शब्द भू छत्दोइभिश्रानार्था इतिहासाशयाः कथा: । 
लोकों शुक्ति: कलाबचेति मन्तव्या: काब्ययैर्यशी ॥ (काव्यालंकार १, ९) 


सस्कछुत समीक्षा शास्त्र व्व विका् और विविय विद्धानों का स्वक्य [ ३१३ 


नैकट्य प्राप्त कर ही काव्य की रचना करती आहिए' और कभी भी सदोष काव्य नहीं 
शचना चाहिए !* 


कालय लक्षण :-- 


भामह के अनुसार शब्द और अर्थ के मिश्रण से ही काव्य का निर्माण होता है । 
उसके गद्य और पद्च दी भेद तथा श्वंस्कृत, प्राकृत और अप्रम्रंश तीन प्रकार होते हैं । 


काव्य के भेंद :-- 


भामह ने दो दृष्टियों से काव्य के भेद किये हैं। पहले उन्होंने देवादि वत्त का 
निरूपण कल्राबित और जझास्शशथ्ितों तथा फिर मह्यकाव्य नाटक, आख्याथिका, कथा तथा 
शुक्तक' आदि भेद किये हैं । 


महाकाव्य :-- 


इनमें से प्रथम अथीत्‌ महाकाव्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए भामह ने बताया है कि 
सहाकावय सर्मवद्ध, महत्तू का निरूपक और महान्‌ होता है । उसमें सुन्दर शब्द सुस्दर 
बर्थ, अलंकार तथा सुन्दर वस्तु होनी चाहिए । उसमें पांच सन्धियाँ, मंत्र, दूत, 
श्रयाण, युद्ध, वायक का अम्युदय, होनी चाहिएँ। वह स्पष्ट और उत्कर्षशील होना 
चाहिए । लोक स्वभाव का बर्णद यथा विधिष रस निरूपण के साथ उसमें धर्मादि 
बर्यों का वर्णन होना चाहिए । उसमें पहले नायक का उत्कर्ष दिखकर उसका वध 


१. शब्दाइमियेये दिज्ञाय कुत्वा तहिदुषासवा्म $ 
विलोक्थापत्य मिवन्धाविच कार्य: काप्य क्रियादर: (वही, १, १०) 
२. श्र्वथा पदमप्येर्क व निभात्चसवच्चचत्‌ ु 
विलक्ष्मणा हि काव्येश दुस्घुतेलेय निन्‍द्धते ॥ (वही, १, ११) 
हें» झब्दाथों सहितो क्षाब्यं गद्य पद्चऊच तदृद्विधा । 
संस्कृत भाकुृत॑ चाच्यददअंश इति दिया ॥ (बही, १, १६) 
ड. वृत्तदेवादिचरितभंसि चोत्पाद् वल्तु थे ॥ 
कलाशास्ताश्चयस्चेंति चहुर्या मिल्वतें यु: ते (वही, १, १७] 
५. पर्ववन्धोपमिनेयार्थ तर्थेकध्यासिकाकये | 
अभिवद्धल्च काव्यादि उत्ुन: पंचघोच्चते ॥ (बही, १, १५) 





११] समीक्षा के सान और हिंदी समीक्षा कौ विश्विष्द पवृत्तियाँ 


नहीं कराता आाहिए। यदि नायक का उत्कर्ष क्रिप्ती कारण से ने दिखाना हो, तो उसका 
आशओआयण तथा स्तुति मी निरर्थक है।* 


आटके (०० 


नौटक को स्वरूप स्प्ट' करते हुए भामह ने बताया हैं कि उसमें अभिनय योग्य 
वर्णन होना चाहिये तथा छिंपदी ,शम्पा, रासक, स्कत्थक आदि होने चाहिये । उससे 
मायक के वृत्त तथा चेष्टा का वर्णन होना चाहिये। ककत्न दथा अपरवकक्‍्त्र छत्दों का 
प्रयोग तथा अबसर के अनुसार भविष्यत्‌ अर्थ निरूपण भी द्वोना चाहिये ॥* 


कथा ;-०« 


कथा की भ्यॉल्यां करने हुये भागमहु ने बताया हैं कि कथा कंवि के अभिप्रायपूरं 
कथनों से युक्त द्वोती है। उसके विषय कन्या का हरण, युद्ध तथा बवियोगादि होते हूँ 


१. सर्गवस्ती सहाकार्य महताअ्थमहचुच यते । 

अग्राम्पशब्दस्थ्यन्वसालंकार सदाश्रयम्‌ 3६ 

मस्त्रदूतप्रयाणा जिनायकाभ्युदर्धश्य ये । 

भंच्रभि: सन्धिभियु क्त॑ नाति व्योस्येयमृद्धिसत्‌ ॥४ 

शरतुर्दग सिघाने:पि भुयसाथोंपदेदाकइ्षत । 

मुक्त लोक स्वसाविन रसेंक्त सकले: पृथक [६ 

भायऊ्ज प्रागुपत्य॑स्थ बंशवीर्यभ्रुतादिभि: । 

न तस्वैव बचे ऋुयादस्योत्कर्षाभिधित्सयी ॥| 

ग्रत्ि काव्यदरीरस्थ न से व्याधितयेध्यते 

ते शास्पुदयसक्तस्प घुधादों प्रहणस्तवी । (काव्यालंकारं, ९, १९. २३) 
२. भारत दविपदीशम्पारासकस्कन्धकांवि यंतु + 

उक्त तदसितेपार्थमुक्तोउस्यैस्तस्थ विस्तार; । (कही, १, २४) 
है, प्रकृतानाकुलभव्यराब्दार्थथद वृसिया । द 

गद्येन युक्तोदात्ताों सोच्छुवाप्ास्थायिका समता । 

बृत्तमाख्यायते तस्याँ चायकेत स्वचेध्टितर । 

अकतधापरवंक्त्रऊर्स काले भाव्या्फ्ति सर 


सत्कृत समौजञा शाहय का विकास और विविध सिंद्वास्तों का ट्वछर | ३११ 


उसमें वकत्र, अपरवक्त' छुत्दों का प्रयोग तथा उच्छुवार्सों का अभाव होता है । उसमें 
संस्कृत तथा अपर भाषाओं का प्रयोग होता है । उसमें तायक स्वये कुलीत पुरेंघ होने 
के कारण अपना गुण वर्णन नहीं करता ॥' 


शा :«७ 
इसी प्रकार से गौथा की परिभाषा करते हुए भागमह ने बताया हैं कि गाथा उपे 


कहते हैं जो इलोक मात्र की प्रबन्ध रहित रचना हो । उसमें बक्तोकि तथा स्वभावोत्ति 
आदि सभी सम्ाविष्ट होते हैं ( 


भेदर्भ और योड़ीय सेदः-> 


बैदर्भ और गौड़ीय भेंद बताते हुए भामह ने कहा है कि उन्हें पृथह नहीं भालता 
चाहिए | जिसमें अर्थ पुष्ट न' हो, वक्रोक्ति न हों तथा प्रसादता, सरलता और कोमज़ता 
ही, तथा जो गौत की भाँति मिन्न और सुनने में सुन्दर हो, वह वैदर्ने होठा है तथा 
जिसमें अलंकार हो, एसस्तु ग्राम्य दोष, जथीन्वित या, आंकुलता ते डी वह गौड़ीय है और 
बैंदर्भी भी इससे भिन्न नहीं है ।' 


१. कंवेरभिप्रायकृर्त: कथान: कंश्चिद्िता ! 
कन्याहरणसंग्रासविप्रलम्भोदयान्किता ३ 
में बर्बत्रापरवक्‍त्रान्यां मुक्ष/ नोचछबासबत्यपि | 
झंस्कूव॑संल्कृता चेंष्ठा कथापश्नशमाक्तया ४ 
क्षय: स्वचरिते तस्याँ सायकेन तु नोच्यते । 
स्वगुणाविष्कृति कुर्पोादनिजात: कर्थ जब: ॥ (कांब्यालंकार, है, २७, २५) 
४१. अतिवर््ध पुतर्गायाइलोकमरत्रादि तल पुंचः ॥ 
युक्त वकस्थभावोर्तयां सर्बमेंवेतदिष्यते !। (बही, १, ३०) 
हे. अनुष्टार्थंभवज्ञोकित प्रसन्नमृजु कोमलमुई 
सिन्न॑ गेयमियेद तु केवर्स अुतिपेशलम | 
अलकारवद प्राम्यसर्थ्य स्थाध्यमनाकुलम । 
गोडीवमयि साधीोगों वेब्भंमिति बात्यथा ॥ 
(काव्यालंकार, १, ३४, ३५) 


बेश्ढ सभीक्षा के सच और हिदों समीसा फी विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 
दोष वर्णन :-- 


सबसे पहले भामह ते. नेयार्थे, किलिष्ट, अन्यार्थ, अवाचक, अयुक्त तथा गूढ़ शब्दों के 
प्रयोग रूप में सामान्‍य दोष बताये हैं । फिर उन्होने श्रुततिदुष्ट, अथेदुष्ट, कल्पनादुष्ट तथा 
श्रुविकष्ट नामक वाणी दोषों की ओर संकेत किया है ! इनके अतिरिक्त भामह के विचार 
से अपार्थ, व्यर्थ, एकार्थे ससंशय, अपक्रम शब्द हीत, यति अष्ट, भिन्न वृत्त, विसन्धि, देश 
विरुद्ध, काल विरुद्ध, प्रतिज्ञाहीन, हेतुहीव, दृष्टान्तहीनव आदि दोषों का भी काव्य मे 
निपषेष करना अतिपादित किया है।* 


गुण वर्णवः-- 
काव्य के विविध गुणों का वर्णन करते हुए भामह ने यह अतिपादिते किया है कि 


श्रव्य काव्य में बड़े समासों का प्रयोग चहीं करवा चाहिए ता उनमें मधुरता और 
प्रसाद गुणों का सरल समावेश होना चाहिए ।* 


भह॒त्व :-- 

इस प्रकार से आचार्य भाभह का नाम संस्कृत साहित्य शास्त्र को उपर्युक्त 
प्रम्परा में भरत मुति के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भामह का सबसे 
बड़ा काये अलंकार सम्प्रदाय का स्वतसन्त्र रूप में स्थापत है । इस सिद्धान्त क्षी परम्परा 


१. नेयार्थे किलष्टमन्याथेंमदाचकमग्रुण्तिमत ) 

गुठ्शाब्दाभिघानम्ग्यकबयों न प्रयुड्जयते ॥ 

शरुत्तिदुष्टार्थदुष्टे ख कल्पमादुष्टमित्यपि । 

श्रत्िकष्ट त्यैवाहु्वाचों दोष चतुविधम । 

अपार्थ ध्यर्थमेकार्य ससंशयसुयुकसभ 

इब्दहीन यतिज्ञष्ट मिन्नवुर्स विचन्धि थे ॥ 

वेशकालकलालोकम्यामायभविरोधि थे ॥ 

प्रतिक्ष डेलुद्ध्टांतहीय दुष्ट च नेष्यते ॥ (काव्यालंकार, १. ३७. ४, ६, २) 
२. णब्यं माति समस्‍्तार्थ काव्य मधुरमिष्यते । 

अबिवर्बननाबालप्रतोधार्थ प्रसादवत्‌ (वही, २, ३) 


संग्हत समीक्षा शास्त्र का विक्ाप्त और विविज मिंदारों के स्वचर [ ३१५ 


के प्रवर्तेत के कारण उत्हें अन॑क्तार वबे का उंजेतयत्र आदाये कहा जाता हैं। भापह के 
पदचात्‌ जिन आचार्थो ने इस परम्परा से अपता बोद दान किया, उनमें स्काव्यादशे के 
दचयिता दंडीं तथा “अलंकारसारसंग्रह” के रचयिता उदुभट के नाम बिशेंग महत्व के 


है । यों इस परम्परा का प्रसार सुदीर्ण कॉल तक मिलता है,- जिसके साथ अनेक 
अआचार्यों का कृतित्व सम्बद्ध है । 


रचने और कॉल!-- 


सातवीं शताब्दी के आचाय दंडी “कांव्यादर्श नामक अन्य के 'रचयितां थे । 
ऐप्रिहासिक दृष्डिकोण से भामह के परचात्‌ दंडी का ताम लिया जाता है, यद्यपि ईन॑ 
दोनों आचायों के विषय में काल सम्बन्धी मतभेंद बहुत से विद्वानों में रहा है। कुछ 
लोग भामह को दंडी का तथा कुछ लोग दंडी को भामहू का परवर्ती मानते हैं । कुछ का 
यह भी विचार है कि यहू दोनों आचायें एक ही शत्ताब्दी में हुए थे । दास गुप्ता ने अपने 
ग्रन्थ में इस सम्भावना का उल्लेख किया है कि भामह वंडी के पूर्ववर्ती थे । द॑ंडी दक्षिण 
भारत के सिह विष्णु नामक राजा की सभा के पंडित थे । मामह के उप क्त ग्रंथ का अनु 
वाद तिब्बती भाषा में हो चुका है । इसके कुछ अंश कत्नड (भाषाकविराज मार्ग) तथा 
सिघली भाषा (सिय वसलकर) में भी अनूदित ही चुके हैं। 'काव्याद्श/ नामक उँथ में साढ़े 
छे सौ के लगभग श्लोक हैं। यह ग्रंथ चार परिच्छोंदों में विभक्त है, जिनमें से प्रथम में 
काव्य के लक्षण, तथा भेद, रीतियाँ तथा यूणों की व्यास्या' है, दूसरे में अर्थालंकार, तीसरे 


में शब्दालंकार तथा चौथे में दोषों का विवेचन किया गया है। दंडी का महत्त्व रीति 
सम्प्रदाय के प्रवर्तक के रूप में भी मान्य है ॥ 
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एशा।प'ए. 88  डिमक्षा०80, 7प प्रीदाछ ३5 20 छा।रएछ. पराल्शणड 99 छाए छछ एक 
एणएएप्रश्न॑प्टए पिंड चाल तं&०९ जी फिबातपेफ,. ५ प्रा४ ऋण ता उर्मड्ठीए, रण 
€शांत६&ा0९, धा0एड्/ी] 70: 0००४0 प्रशंएट इ९षापड ६0 #ढ90 0 एड टणाटॉएडंएफ+ पडा इ5 
हु०००एकीए १००९० फबा ठिक्यावी। जकेड एपोए! 40. क्रावांध,? (038 0४७६७, 
४५ छडा0-ए ्॑ हित (वपटाकध्पाहो आए, ), एग2४ 533. ) - 





३२१६ ]. समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 
काव्य के मेव:-- 


बडी ने काव्य के तीन भेद किये हैं। प्रभम छन्‍्दबद्ध अथवा पद्य, द्वितीय छुल्द होन 
भर्थात्‌ गद्यऔर तुतीय गद्य और यद्य विश्वित्‌ अर्थात चम्पू | पद्य में चार चरण और दो 
भेद जाति छन्द तथा वृत्त छन्द होते हैं । 


सहाकाव्य:-- 


दंडी के अनुसार महाकाव्य उसे कहते हैं, जहाँ बहुत से सर्गों में कथा वाणित हो । 
महाकाध्य का आरम्भ बाज्ञीवाद, नमस्कार अथवा वस्तु निर्देश द्वारा होता है ।* महाकाव्य 
की रचना का आधार किसी ऐतिहासिक अथवा अन्य श्रेष्ठ कथा को होना चाहिए ! 
महाकाव्य का नायक बुद्धिमान और उदात्त होना चाहिए ।' महाकाव्य में नगर, समुद्र 
पदेत, ऋतु, तथा, चन्द्रमा, सूर्य, उपवनत, जल्नकीड़ा मर पान तथा प्रेमोत्सव आदि के वर्णन 
होने चाहिए ।* उसमें प्रेम विरह, विवाह, कृमारोत्पत्ति, विचार विमश, राजदूतत्व, 
अभियान, थुद्ध तथा नायक विजय आदि के प्रसंग होने चाहिए | उसमें विविध युत्तान्त 
तंथा विस्तृत वर्णव होने चाहिए । इसके सर्ग सम्तुलित होने चाहिए । छल्दों का चयन भी 
अच्छा होना चाहिए ।* महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग का अन्तिम इलोक मसिन्‍ल छुन्द में होना 
चाहिए | महाकाव्य को अलंकार पूर्ण तथा जोक रंजक होना चाहिए, क्योंकि ये ही 


१. पंच गशां ले मिश्र व तत्‌ त्रिघेद व्यवस्थितम 
पर्य चतुष्पडी तच्च वर्त माहिरिति द्विषा ॥ (काव्यादश, १, ११) 
, २. सर्यबन्धो महाकाम्यभुण्यते त्वस्यलक्षणम्‌ । 
आशीतसस्किया वस्तुनिदंशों वापि तघ्नसुखस्‌ ॥ (वही, १, १४) 
हे. इतिहासकयोद्भुतमितरद्धा स्दाक्षपत्र । 
खह्ु॒वर्गंफलोपेत॑ चतुरोदासनायक्‌ (१, १५) | 
४. नगराण दईलतु चन्द्रा कोदयवर्णन: (६ उद्यानसलिलफ्रीहा मधुमा मरतोत्ववे: ॥ 
(वही, १ १६) 
: विभ्लस्मेबिवाहैएण कुमारोदययणन: | 
अन्यवृत्तप्रयाणांजिनायकास्युदेयरपि ३( वही, १, १७) 
६. अलंकतामसंक्षि्स रसमाबनिश्म्तरस | 
... सर्वेरनतिडिश्लीजें: अ्रव्यवत्ते: सुप्तत्विति: (वही, १, १८) 


संस्फुत समीक्षा दास का विकाश और दिविध सिद्धान्तों का स्वकृष [ ३१७ 


गुण इसके स्थायित्व में सहायक होते हैं । यदि किसी महुकाव्य में उपर्युक्त गुणों में से 
किसी का अभाव हो, परन्तु विधय वस्तु की दृष्टि से वह अत्यन्त समृद्ध हो, तब भी उसे 
दूषित नहीं कह्ठा जायगा ।* मह्यकाव्यकार को चाहिए कि वह पहले नाथक के ग्रुणों का 
वर्णन करे तब उसके द्वाश क्षत्रु की परयाजय का, क्योंकि यही रीति मनोहर है ।' महाकाज्य 
में नायक के बंश, शौये तथा विद्वता आदि का वर्णन करने के पदचात्‌ उसे परामित 
करने के साथ नायक के उत्कर्ष का वर्णन होना चाहिए ।* 


गद्य का ध्य के भेद; आस्यकिका, कथा और चस्पु:-- 


दंडी के अनुसार जिस पद समूह में चस्णों का अभाव हो उसे गद्य [काय्य) 
कहते हैं । इसके दो भेद होते हैं, आाल्यायिका और कथा 4 आख्यायिका उसे कहते हैं, जिसमें 
नाथक के द्वारा कथा का दर्णव हो तथा कथा उसे कहते हैं, जिसमें अन्य पात्र के द्वारा वर्णन 
हो | नाथक द्वारा कथा वर्णन में उसके स्वयं के द्वारा गुण वर्णन को दोष नहीं कहा जायगा। 
वाख्यायिका और कथा ये दोतों एक ही जाति की होने पर भी उन्हें दो भिन्न-भिन्न नोम 
दिये गये हैं | आरूयान की अच्य जातियाँ भी इन्हीं दोनों के अन्तर्येत हैं ।९ कन्या हरण, 
बुद्ध, प्रेम विरह आदि का वर्णन होने के आश्यायिका के दो लक्षण हैं, वे ही महाकाव्य 


१. सर्वत्र मिन्नवत्तान्तैसपेत लोकरंजनस । 
का्ब्यं कल्पोत्तरस्थायि जायते सदर्लकृति ॥ (क्वाव्यादर्श, १, १९) 
२. ध्यूनमप्यत्र ये: कैदिदरय: काव्यं न दुष्यति 
यद्यपात्रेषु संपत्तिराराययति दीद्भदः ॥ (बही, १, २०) 
३. ग्रुणतः प्रागुपन्यस्य नायक तेन विद्विषाम ॥ 
तिराकरणमित्येद सार्य: प्रकृतियुन्दर: ॥ (वही, १, २१) 
3. बंशवीर्यश्रुतादीनि वर्णयित्वा रिपोरषि । 
तज्जयाज्नायकोत्कर्षकथर्द च घिनोति व: ॥ (वही, १, २२) 
५. नायकेतैव बाच्यान्या वायकेनेतरेण वा । 
स्वग्रुणाविध्कियादोषों नात्र सृतार्थश्षस्तिन: (बही, १, २४) 
६. तत्‌ कथास्यायिकेत्येका जाति: संगाहमर्माडूुता। 
अवैदान्तर्भदिष्यस्सि फैबाइयास्यावजातय: ॥ (वही, १, २८) 


$(८ | सपीक्षा के मांव और हिंदी सर्वीक्षा की विश्विष्ड प्रदृत्तियाँ 


के भी होते हैं । इसीलिए इन्हें आख्यायिका के विश्वेष गुणों के कूप में नहीं माना जाता है ।' 
ग्रद्य और पद्य के मिश्रण से जो रचना होती है, उते लम्पू कहा जाता है । 


काण्य की रीतियाँ, गुण-बॉव कौर हेधु:--- 


काव्य की रीतियाँ अनेक हैं, जिसमें पारस्परिक सूक्ष्म भेंद मिलते हूँ। इनमें से 
बैदर्भी और यौड़ी रीतियों में र्पष्ट अख्तर मिलता है ।' बैदर्भी में इलेप, प्रसाद, मघुरता, 


घुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता, जोज, कन्ति तथा समात्रि कामक दस गुण हैँ, जिनका 
गौड़ी रीति में प्राय: विपयंय मिलता है ६* 


रस पूर्ण काव्य को हो माधुर्य गुण कहते हैँ। रस की स्थिति झब्द तथा अर्थ में 
होती है । जब किसी शब्द समुहु का उच्चारण होता है, तो उप छमता का जो अनुभव 
होता है, वही अनुभव सम्य प्र स्थिति से अनुधासयुक्त हीकर रस की उत्पत्ति करता है।” 


जब कोई कवि लोक व्यवहार का पालन करते हुए अन्य अप्रस्तुत के घ्मे को 
किसी अन्य स्थान पर किसी वाकयार्थ में पूर्णता से स्थापित करता है, तब उस वाक्यार्थ 


को समाधि युण कहा जाता है। यह समाधि गुण ही काव्य का सर्वेस्द है, जिसे प्राय: 
मरी कवियों ने मान्यता प्रदान की है ॥* 


१. कस्याहरणसंप्रामबिप्रतस्मोदयादथ: । 

सर्गबन्धशमा एव नेते वेशेषिका बुणा: ॥ (काव्याबर्श, १, २९) 
३. अस्त्यनेको भिरा सार्य: सुक्ष्ममेद: परस्पर ॥ 

तत बेदर्भगोड़ीयों क्यत्रेश्रस्फुटान्तरो ॥ (बही, ९, ४०) 
३. इलेष: प्रसाद: समता माधुर्य सुकुमारता ४ 

मर्थव्यक्तियदारत्वभोज: कान्तिसमाघय: ४ (वही, १, ४१) 
डे. मधुर रसबहाधि वस्तुन्यपि रख: स्थित: ३ 

येन साछस्ति धीसन्ती मछुनेद सधुक्षता: ७ 

यया कमरा अृत्या यत्‌ समानभतुझुसते $ 

तबूणादि पदासत्ति: सानुधाप्सा रसावहा ॥ (चहीं, १, ५१, ४२) 
४५ अन्यधर्मस्तोन्यत ल्ोकसीसानुरोधिना ॥ 

सम्यगाधीयत यत्र स समाधि: स्थृततों यथा ॥ (वही, ९, ५३) 
€« तंदेतत्‌ काव्यसर्वेस्व॑ समार्थिनास यो एुण: । 

कविद्षार्थ: सप्रप्रोषि तमेकमुपजीबति ॥ (वही, १, १००) 


संस्कृत रुभीका शास्त्र को विकास कौर विविध प्विज्षप्सों का स्बचूप [३१९ 


इंडी ने बताया है कि कवियों को काव्य म्मन्न होना चाहिए और उसके गण 
दोयों को भली भाँति जानना चाहिए, क्योंकि जहाँ काव्य के गुण उसकी समृद्धि के कारण 
होते हैं, वहाँ दीष उसकी विफलता के' सामान्यतः काव्य के दस दोष होते हैं, निर्थक, 
विरुद्धा्थंक, अभिन्नार्थक, संशयपूर्ण, ऋमहीन, अपेक्षित शब्द रहित, यतिश्रष्ट, असंवृत्त, 
सचिहीन तथा स्थाव, सभय, कल्ना, लोक न्याय तथा आयम का विरोध । कवियों को इन 
दसो दोषों को अपने काव्य में समावेश से रोकना चाहिए ।' दंही मे बन्त में यह भी 
बताया है कि यदि कवि प्रतिभावान है तो उपर्यूक्त दोष, दोप सीमा का अतिक्रमण करके 


दोष नही रह जाते हैं।” स्वाभाविक प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान तथा कठोर अध्यास इन्हीं से 
कवित्व शक्ति समृद्ध होती है ।* 


अलंकार वियेघवम:--- 


अलंकार काज्य के सौन्दर्य कारक धर्मों को कहा जाता है ।* अलंकारों में उत्तम 
अतिशयोक्ति अलंकार होता है । यह अलंकार रस स्थल पर होता है, जहाँ प्रस्तुत बस्तु 
के उत्कर्ष का वर्णन लोक मर्याद्य का अतिकमण करके किया जाता है ॥' प्रेयः अलंकार 
वहाँ होता है जहाँ अत्यन्त प्रीति कर भाव का वर्णन हो | रसवत्‌ जलंकार उसे कहते हैं, 


१. काच्ये दोषा गुणाइरचेव विज्ञातब्या विधक्षण: ३ 

दोबा विपत्तये तत्र गुणा: संपत्तये थया॥ (काव्यादर्श ३, ११४) 
२. अपार्थ व्यरथस्रेकार्थ ससंशयसपकमम | 

शब्दहीद यतिभ्रष्ट, भिन्नवृत्त विसंधिकम्‌ ॥ 

देशकाल कलालोकन्पायायमविरोधि थे । 

इतिदोषा दहवते वर्ज्या: काव्येदु सुरिन्षि: (वही, १२४, २६) 
है. विरोध: सकलो5प्येष कवाचित्‌ कवि कौदालाल। 

उत्कम्य दोबगणर्दा गुणा वीथीं विगाहुते ॥ (वही, ३, १७९) 
४. वैसगिकी च॑ भरतिभा श्रुर्त च॑ बहुनिर्मलम्‌ । 

अभन्‍्दबवाभियोगोस्यथा: कारण काव्यरसंपदः ॥ वही, १, १०३) 
प. काव्य शौभाकराद्‌ धर्माचलंकाररान प्रचक्षते ॥ (वही, २, ९) 
६. विवक्षा था विश्येष्थ लोकसीमातिदर्सिपी । 

असावतिदाधोदित:ः स्थाइलंकारोत्तला यथा ॥ (वही, २, २१४) 





६२० |. समीक्षा के मान और हिंदी सपीक्षा की विशिष्ट प्रवुलियाँ 


जहाँ रस से उत्पन्त आतत्द दावक भाव का वर्णन हो । इसी प्रकार से जहाँ गये का स्पष्टता 
से अभिव्यक्तीकरण हो वहाँ ऊर्जस्तरि अवकार होगा हैं। इजेंज अलेफार सभी वक्रोक्तियों 
की शोभा में वृद्धि करता हैं। काव्य सवनावोक्ति तथा वक्रीक्ति दो अकार का होता है 


अहृत्त :-- 

दंडी का स्थान प्रार्वीत संस्कृत साहित्य शाल्कियों में विशिष्ट है । उन्होंने संस्कृत 
साहित्य के विविध सैंदधान्विक सम्प्रदायों में रीति मत का प्रवर्तेन किया जो उनकी सबसे बड़ी 
देन है और उनके महत्व का मुक्य कारण है । कुछ लोगों को अनुमान है कि दाक्षिणात्य 
होने के कारण काइमीर प्रधान पंडित परम्परा के अनुमोदर्कों ने उन्हें नहीं स्वीकार किया ।' 
इंडी के सर्वप्रमुख ग्रन्थ “काव्याद्श” पर परवर्ती युग के अनेक आचार्यों ने टीकाएँ 
रचीं । उनमें से तरुण वाचस्पृत्ति की व्याख्या, किसी अज्ञात आचार्य की “हुदयंगमा” तथा 
नूसिहदेव ज्ञास्त्री कृत “कुतुमप्रतिभा” टीका आदि विशेष रूप से उल्लेक्कतीय हैं । 


इद्भठ 


रचना और कांल:--- 


आचार्य उदमठ का समय अष्टम शंती कॉ उताराद्ध अथवा तवम्‌ झती पूवा्द्ध 
माना जाता है । यह वामन के समकालीन थे ! संस्कृत काव्यशास्त्र के इतिहास में अंलकार' 
सम्प्रदाय के स्थापक के रूप में उद्भठ का अन्यतम स्थान है। उतके लिखे हुए तीन ग्रन्थ 
मिलते हैं। इनमें से प्रथम हैं “काव्यालंकारसार संग्रह, द्वितीय हैं. “भागहू विवरण” तथा 


६. प्रेथः प्रियतराश्यान रस्रद्रसपेशलम | 

तैजिस्वि रढाहुंकार युक्‍्तोत्कव च॑ ततू अयम्‌ । (काब्यादर्श, २, २७५) 
२, इलेष: संर्वासु पुष्णाति प्रायों वकोशिततु अियभ। 

भिन्न दविधा स्वभावोकितदेक्रोंकितिसवेति वॉड्मयम ॥ (वही, हे; ३६३ ) 
३. “संस्कृत साहित्य का इतिहास, पोहार, खंड १, पु० १३११॥ 
४. “संस्कृत आलोचना , श्री बलदेव उपाध्याय, धपू० २६३ ।॥ 
“भारतीय काव्यक्षास्त्र की परम्परा, डए० समेस्द्र, पु० दूर ॥ 


पर 
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संस्हप पीजी शास्त्र ज्ञा विताप और विंतिब दिद्ास्पों का स्वकूप [ ३२१ 
हुतीय है “कुतर सत्वव काव्य इनमें से प्रथम पैड्ारिकक प्रत्व है, जिसमें उद्भट के 
काव्य सिद्धांतों का विवरण है। द्वितीय, भामह के ग्रत्व् की टीका है, जो उपलब्ध नहीं है, 
परन्तु, जिवका उल्वेद् प्तिहारेल्दुराज ने किया हू । तृतीय एक काव्य है, जिनमें उद्भद 
में अपने द्वारा प्रततुत किये गये लक्षगों के उदाहरण दिये हैं 


अलंकार दिनेदवत्‌ :-« 


नाटक में नी रस झुँगार, हास्य, कहग, रोड, बीए भयानक, बीम॑त्स, अद्भुत तथा 
शान्त होते हैं। जिप काठ में शुमार आदि रवों का स्पष्ट उदय हो, उसे रसबत्‌ 
अलंकार कहते हैं। रत्तों का यह उद्दय धबजब्द, स्थायी भाव, गवीरी भाव, विभाव तथा 
अनुभाव से हीता है ।' इसी प्रकार से जहाँ रति आदि ५ ें के सूचक अनुभाव आदि 
हारा जिस काव्य की रचना हो वह प्रेय अनंक्वार एक काठ होता है। काम, ऋरष, 
आदि के कारण अनौचित्य' में प्रवृत भावों या रपों की रचना अर्जस्बि अलंकार कहलाती 
है । जहाँ रस भाव, रसाधास तथा भावामास सी शान्ति वगित हो तथा अन्य रखों के 
अनुभाव आदि की उपेक्षा हो, वहाँ समाहित अलंकार टोएा है ।' जहाँ किसी समृद्ध वस्तु या 
महापुश्प का अनबन या अंगरूप वर्गत हो वहाँ उदात्त अवह्ार द्ोता है ।* 


१. शुंगारहास्यक्रणरौद्रबीर भातकां: । 
बीमस्तलादभुत शात्ताशइ्च नव वादये रसा स्मृताः 8 
(काव्यालंकारसारसंग्रह ४, ४) 
२. रसवइशितस्पब्डमश्युंगारादिरसोदयम्‌ ६ 
स्वश्नव्वस्थायिर्चारिविभावामिवयास्पद्म । (वही ४, ३) 
रत्यादिकानां भावानामंनुमावादिसुचते: । 
बत्काव्य बध्यते सब्रिस्तस्पेयस्वादुबाहुतम ॥ (नही ४, २) 
अनोचित्य ब्वृत्तानां कामकोधादिक्रारणात्‌ । 
भावानाब्य रतसानाउन्च बन्ध उर्जस्वि कध्यते ॥ (अंही ४, *) 
. रप्तामवतवामासबुते: प्रदामववनन्‌ । अन्यानुमाव निःशुन्यरूप' यतत्समाहितम्‌ ॥ 


(अही ४, ७) 


न्थ्फँ 
के 


श्र 


६. >दात्तमृद्धिमदव॒स्तु चंदितं च सहात्मेनास । 
उपलत्णतां प्राप्ते नेतिवृत्तत्वमागतम्‌ ॥ (वही ४, ८) 


३२१२९ | समीक्षा के मात और हिंदी समीक्षा फी विशिष्ट ऋवृत्तियाँ 


सहूत्व ० 

जैसा कि हम पीछे संकेत कर चुके हैं, उद्मट की ध्याति का कारण मुख्यतः 
“क्राव्यालंकार सार संग्रह ही है | परवर्ती काल में इस ग्रंथ की दो उल्लेखनीय टीकाएँ 
हुईं । पहली टीका दसवीं झताब्दी में सुकुल भटुट के शिष्य भप्रतिहारेन्दु राज ने की 
थी और दूसरे टीकाकार राजानक तिलक थे, जिनकी ''विवृरति” बोामक टोका का प्रकाशन 
सन्‌ १९३१ में बड़ीदा ते हुआ था !* 


वामन 


रुघना और काल :-- 


आचाये ब्रामम का समय आठवीं शताब्दी का उत्तरार्ट्र है । यह काश्मीर मरेश 
अयापीड़ के भत्त्री थे । इनका लिखा हुआ प्रण्िद्ध प्रस्थ “काव्याश्वंकार सूत्र” है। जैसा , 
कि इसे प्रस्थ के शीर्षक से ही स्पष्ट है, इसमें काज्य को आलोचना सूत्रों के रूप में 
प्रस्तुत किया गया है। बामन का यहू ग्रंथ पाँच परिच्छेों में विभकत है और इसकी सूत्र 
संख्या तीन सौ उन्दीस है। वामन ने इस ग्रन्थ के प्रथम परिच्छेद में काव्य के स्वरूप 
तथा उपदेश का विधेचन और रोतियों का वर्णन, द्वितीप में काव्यदोषों का विवेचन, 
तृतीय में काव्य गुणों का वर्णन, चुथे में बनकर वर्णन तथा पंचम में शब्द लुद्धि का 
वर्णन किया है । संस्कृत काव्य जासत्र के इतिहास में वामन का रीति सम्प्रदाय के 
आजार्य के रूप में विशिष्ट स्थान है । 


काव्य भर अलंकार :-- 


आचार्य वामन के अनुसार काव्य की शोभा अलंकार से ही होती हैं । “काव्य” 
दाब्द गुण तथा “अलेंक्रार” संस्कृत शब्द तथा अर्थ के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 
लक्षणा से केबल छब्दार्थ का ब्रोधघक समझा जाता हैं। उन्होंने अलंकार की परिभाषा 
करते हुए बताया है कि सौंन्दर्स कों ही जलंकार कहते हैं ।' 


१. “क्वंछ्ृत आलोचना”, श्री बलवेव उपाध्याय पृ० २६३ ! 
2, “सौन्दर्य्र॒लंकार: ।/ (काव्यालंकार सूत्र दुत्ति, ३, ६, २) 





संस्कृत धर्मीक्षा शाध्य का विकास और विजिव सिद्धाग्तों का स्वकेष | ३२६ 
काव्य का प्रयोजन: 


वामन ने बंदाया है कि सुस्दर काव्य प्रीति और कीलि होने के कारण दुष्ट और 
अदुष्ट दोनों प्रकार के फल वाला होता है ४ इसीलिए काव्य रंचना की प्रतिष्ठा यश 
ब्राप्ति का कार्य बताया जाता है, और कुकाव्य रक्त को अपहीति का ॥ विद्वानों ने 
छीति को स्वार्य रूप फल दाविनी दशा अपकीति को नरक की दूरी कहा है ।' इस प्रकार से 


बामन' में कवि को शष्ठ काव्य रचना से कीति को भागी होने को हीं काज्य का प्रयोजन 
ब्रतिपावित किया हैं। 


काव्य के अभधिकारी:-- 


पहुले वामन' में कवियों के दो प्रकार बताये हैं--/१) अरोचकी तथा 
पझतृणाभ्यवह्वा री । इन्हें उन्होंने विवेकी और अजिवेश्ी भी कहा है। फिर इनमें से 
केवल अथम कोटि के कवियों अथांतू किवेकों को ही काम्य का अधिकारी प्रतिपादित किया 
है ।* उ्होंते बताया है कि ब्विद्ीय कोटि के अर्थात्‌ सवृझास्यवह्मरी व्यक्ति शास्त्रों के 
पारायग से भी स्वर्य को योग्य सहीं वता सकते, क्योंकि इस कोटि के व्यक्तियों में शास्त्र 
झफल नहीं ही सकता । 


काव्य की रीतियाँ:-« 


आलाये बापन ने रीति का महत्व निर्वारित करते हुए बताया है कि रीति काव्य 


की आत्मा है । रीति की परिभाषा करते हुए, उन्होंने कहा है कि रीति विशेष प्रकार की 
शद रखना होती है ।* 


१. कार्य सब दृष्टादुष्टार्थ प्रीतिकीतिहेंतुत्वात्‌ । (काव्योलेकॉारसुत्रदृत्ति १, ९ ५) 
९, अतिए्खो काव्यवन्धस्प बहसरः सरणि विहुः । 
अपकी तिवातरती त्वेब कुकवित्वविडम्बबास ॥ (वहाँ, १) 

8, बॉति स्वर्गफलासाहुरासंसाई विपक्चिल: । 

अकीरत तु सिरालोकनरकोदेशदूलिकाम्‌ ॥ (वही, २) 
, अशोचकिनः सतृणाभ्यवह्माश्णिश्व कवयः । (यद्दी, १५ २। ३) 
. पूर्वे द्विष्या; विवेकित्वालू (वही, १५ २ ६) 
, रीतिरह्सा काउधंत्म (चही, १, +े+ ५) 
, विशिष्द पदरचनारौलिः (वही, १+ २ ७) 


दू नो. खा. कई 





इए४ | समीक्षा के सावन और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवत्तियाँ 
रीति के मेव:-- 


वामन के मतानुसार रोगि तीन प्रकार की होठी है (१) वंदर्भी, (२) गौड़ी 
तथा (३) पांचाली ।' रीतियों का णह नामकरण विंदर्न आदि देशों में आविष्कृत होने 
के कारण किया गया है ।* इनमें से वैदर्भी रीति बह रीफ है, जो समस्त गुणों से युक्त हो ।' 
यह सभी प्रकार के दोषों से रहित और मधुर होती है | गोड़ी रीति में ओज तथा कांति 
गृण होते हैं । उसमें समाःस अधिक एवं पद उग्र होते हैं । पांचाली रीति में भाधुर्य और 
सौकुमार्य गुण रहते हैं । इसके पद सुकुमार और बविच्छाय होते हैं । इन तीनों रीतियो 
के भीतर काव्य उसी प्रकार से समाविष्ट हो जाता है, जिस प्रकार से रेखाओं के बीच में 
चित्र की प्रतिष्ठा होती है ।५ वामन ने प्रथम अर्थात्‌ बैदर्भी रीति को सर्वग्राह्य बताया 
है, क्योंकि वहु समग्र गुणयुक्त होती है” तथा द्वितीय एवं तृतीय अर्थात्‌ गौड़ी तथा पांचाली' 
की अल्प गुणयुक्त होने के कारण अप्राह्य । इस प्रकार से उन्होंने बेंदर्भी रीति को 
सर्वगूण युक्त और सर्व प्राहय बताते हुए उश्षका महत्व स्वोपरि निर्रशित किया है। 


कास्य के अंग न] 


जाम॑न ने काव्य के तीन अँग बताये हैं-- (१) लोक, (२) विधा तथा (३) 
प्रकीर्ण ।! इनमें से प्रथम से आद्यव है लोक ध्यवहार," द्वितीय से आशा है शब्द 
स्मृति, अभिधान कोश, छन्दोविजिति, कला शास्ज, काम शास्त्र, और वह़ 


२. सा त्रेघा वेदर्मो गोड़ीया पांचाली चेति (काव्याल्कार सूत्र व॒त्ति १, २, ९) 

» विवर्मादिएु दृष्टस्वात्‌ सत्ससासख्या (वही १, २, १०) 

समग्रयुणा वैदर्भी (बही, है, २, ११) 

« ओज: कान्तिमती गौड़ीया (वही १, २, १२) 

प. साधुर्ये सौकुसायोपपनना पांचाली । (वही, १, २, १३) 

« एतासु तिसूधु रीतियु रेखास्विव चित्र काव्य प्रतिष्ठितसिति ! (बही ए० १३) 
७. सासां पूर्वा ग्राहया गुणसाकल्यात्‌ (वही १, २, १४) 

' छ. ऋ॑ पुनरितरे स्तोकगुणत्वास्‌ (वही १, २, १५) 

९, लोको विद्या प्रकीर्णेक्च काव्याड्धानि । (वही, १, ३, १) 

१०. लोक बृत लोक: (वही, १, ३, २) 


ल्डय्छ ८० 


हि 
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संस्कृत समीला शास्त्र का विकास और विविध सिद्धान्तों का स्वरूण | सण्य 


लीति! तथा तुत्तीय से लक्ष्यन्नत्व, अभियोग, वृद्ध सेवा, अवेक्षण, प्रतिभाव तथा अवधान स्ल 
आशय है ।* 
काव्य के भेद :-- 


बामन ने सर्दप्थम काव्य के दो भेद किये हैं (१) गद्ध तथा (२) प्रथम! इनमें 
से गद्य कवियों की कसौटी होती है । गद्य के तीन प्रकार होते हैं (१) वृत्तयान्धि, 
(२) चूर्ण तथा (३) उत्कलिका प्रायः । इनमें से वृत्तगन्धि ग्रद्म बह होता है, जो 
यह्यभांग से युक्त हो । चूर्ण गद्य असमरस्त और ललित पदों से युक्त होता है ४ तथा 
खत्कलिकाप्राय गद्य उसे कहते हैं जो चूर्गात्मक गद्य से विपरीत होता है । इसी प्रकार 
से सम, अर्थसभ तश्य विषम आदि के अनुसार पद्च के भी अनेक भेद होते हैं ४ वह अनि- 


बद्ध और निबद्ध दी प्रकार का छोता है । बाबत ने मुक्तक की अपेक्षा प्रबन्ध काव्य का 
भहृत्व अधिक घतिपार्दित किया है । 


रखता और काल:--- 


रुद्रट का समय नबीं झताव्दी का पूर्वारे है। यह अलेकार सम्प्रदोग के पंडित 


१. शब्दस्मृत्यभिधाम क्ोशच्छत्वोविचितिकता कामदास्तदंडलीति पूर्वी विद्या: 


वि हम का (वही १, ३, ३) 
४. लक्ष्यक्त्वममियोगो वृद्धसे प्रतिभानमवधारंत प्रकीर्णेस । 
(वही १, ३,) 
३. काव्यं-गर् पदोंच । (वही ९, है, २१) 
४, कबोनां निकर्ष व्दान्ति (वैसी ९, २१) 
५. गर्छय वृत्तमत्धि चूर्णसुत्तलिका पार्यन्न ॥ (वही १ ३ २२) 
£. परधसागवर्दू वृतगन्धि । [वही £, हे, २३) 
८ 


, अनाविद्धललित पर चूर्णम्‌ । (बही १, ३, २४) 
, विपरीत सुत्शलिकाग्रायम्‌ [वही १, हे; २५) 
६. पथ्चं खल्वसेकेत समार्धसम्विषमादिता भेदेत भिश्नों भवति । (वही २६) 


[8] 






३२६ [| दीक्षा के मान और हिंदी संमीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँँ 


थे । उनका व्यापक प्रभाव इस शताब्दी के अन्य आाचायों तथा परवर्ती साहित्य शास्ब्रिपों 
पुर पड़ा । रुद्रट के पिता का नाम मठठ वामुख था । बह सामवेदी ब्रह्मण थे। रुद्रद 
का प्रसिद्ध भ्रन्ध “काज्यालंकार” है । यह अ्न्ध सोलह अध्यायों में विभाजित है। इसमे 
आचाये ने काव्य के स्वरूप, शब्दालकारों, अर्थालंकारों, रीजियाँ, पृत्तियोँ, रसों दोषों 
तथा नायिका भेद का विइलेषण किया है। इस ग्रस्थ पर परवर्ती टीकाकारों ने अनेक! 
टीकाएँ लिखीं । इनमें से वल्लभदेव की लिखी बुई टीका उपलब्ध नहीं है॥ इसके अति- 
रिक्त ग्यारहवीं शताब्दी में लिखी हुई जैन यति नमिलाघु तथा तैरहूबीं शताब्दी में लिखी 
भ्राशाघर की टीकाएँ उपक्तब्ध हैं | रुद्वट के सिद्धात्तों का संक्षिप्त परिचय नीचे प्रस्तुत 
किया जा रहा है । 


काव्य का प्रयोजन :--- 

रुद्रट के विचार से देदीप्यमान और निर्मेल रचना करने वाले महांकदिसरस 
काव्य की रचना करके अपना तथा अपने नायक का लागम अमर कर देता है।* यदि 
सुकविग्ण ऐसा व करें, तो उव असर नायकों के तासम इस संसार से प्ीष्र ही मिद 
जाये । इसलिए अपने उपर्युक्त काये के कारण कवि द्वारा नायकम्रण अवश्य ही उपकृत 
होते हैं ।* यह कार्य एक प्रकार का परोषकार है और परोपकार की महत्ता बहुत अधिक 
है ४ साथ ही भक्ति रचदा करने वाले कवियों की प्रत्येक कामना अवश्य पूर्ण होती 
है । इस प्रकार से रद्रट्ट ने यह निर्देशित किया है कि जो कविगण अपनी प्रतिभा और 
क्षमता की पूर्ण सिद्धि चाहते हैं, उन्हें अनेक विषयों का सम्यक ज्ञात होना चाहिए तथा 


१. ज्वलदुक्घ्बलवाकपसर: सरसे कु्व॑न्सहाकवि: काव्यम । 
सफुटसा करप्सनत्पे प्रतत्तेति ब्रश: परम्ष्याषि ॥ (काव्याक्रंकार, १, ४) 
३. तत्कारितलुरसबनप्रभूतिह्ति मच्ठे तथाहि कालेल । 
ने भंवेन्तासापि ततो यदि न ह्यु: सुकवयों राम । (काव्यालंकार, १, ५) 
३. इत्यं स्थास्‍्तु गरीयों विभलसल सकललोकक्सनीयम्‌ ॥ 
यो यस्थ यशस्तनुद्ते तेत कर्थ तस्य नॉपकुतस्‌ ॥॥ (वहीं, १, ६) 
४. अव्योपकारकरणं क्षमातत भह्ीयसे च मदतीति । 
अधिगतपरमार्थानामविवादों वाविनामत्र ? (वही, १, ७ ) 
५. अर्थभनर्थोषद्ामं शामसभ्रसंथवा भरत यदेवास्थ १ 
विरचितरुचिरसुरस्तुत्तिरखिल लगते तेल कवि: (वही, ९, ५८) 





शरकृत सभोक्षा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धांतों का स्वरूप | रे२७ 


कवि को निर्दोव काव्य की रचना ही करनी चाहिए ।* अम्ततः ज्ञानी पुरुष वाणी के 
संस्कार के लिए ही प्रयत्त करते हैं और सुन्दर क्राव्य वाणी का ही फल है ।' काव्य के 
द्वारा उन रसिकजन को भी चतुर्द गम की प्राप्ति होती हैं, जो नीरस शास्त्रों में कोई डंचि 
नहीं लेते ।* ह 


काव्य के हेतु :-- 


रूंद्रट ने बताथा है कि सुन्दर काव्य रचना के लिए उसका दोष रहित एवं 
आलंकारिक होना आवश्यक है, और ऐसी काव्य रचना ह्ृत्ति, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से 
सम्भव है ।* इसमें से प्रथम हेतु शक्ति है । इस हेतु के विद्यमाव होने से स्वस्थ चित्त में 
स्फूर्ति होती है, जिसके कारण सार्थक वाक्य एवं पद रचना होती हैं । इसके दो भेद 
सज्जा तथा उत्पात होते हैं ।* काव्य का दूसरा हेतु व्युत्पत्ति है, जिसका भाशय है छन्द, 
व्याकरण, केला), थादि का विवेक पूर्ण ज्ञान । दूसरे छब्दों में, सर्वद्ञता को ही विस्तार 
ब्युत्पत्ति कहते हैं, क्योंकि इस संवार में जितने भी वाच्य तथा बाचक हैं, वे सब 


2. तथिति पुरुषार्यसिद्धि साधुविद्यास्थाडिरविकर्ला कुशल: । 
अधिगतसकल जेय: कर्तन्यं काव्यमसलमलम्‌ । (काव्यलंकार, १, १२) 
२. फलमिंदस्रेव हि बिदुथां शुविपदवात्यप्रभाषशास्त्रेम्य: । 
यर्सल्कारों कार्चा गाचइच सुचारुकाव्यकला: (वही, १, १३) 
३. चतु काव्येद क्रियते सरसानाभवगमइ्चतुर्वे 
लघु मृदु उ नीट्तेध्वस्ते हि अस्पन्ति शास्त्रेम्म: (चह्टी, १२, १) 
४. तस्यासारनिरासात्सारअ्रहणात्च वारुण: करणे | 
ब्रितयासिद व्याधियते झक्तिव्यु पतिरभ्यास: ॥ (वही, १, १५) 
५. सानसि सदा सुसभानिधि विस्फुरणमतेकआामिपेयस्थ । 
अकिलष्टाति पदाति च विश्मास्ति य्स्थामसों आक्ति: (वही, १, १६) 
प्रतिमेत्थरैरविता तहजौत्यामा च सा द्विधा भंवति । 
तुंछा सह जातत्वा दनपोस्तु ज्वायती सहजा श (वही, १, १६) 


लकी 
$ 


७ खन्दोव्याकरणकसालोकस्थितिपदयदायें विज्ञानात 





शैरक | सर्मीक्षा के मान और हिंदी वर्मीक्षा क्री जिशिफ्ट प्रवृक्तिपाँ 


काब्यांगों की परिधि में आ जाते हैं ।' इस प्रकार से सभी विययों के ज्ञाता कवि सुकति 
के पाइर्व में तिरस्तर काव्य को अभ्यास करना चाहिए 


अलंकारों का वर्गीकरण -«- 


रुद्ट ने अलंकारों के चार भेद किये हैं, १. वास्तव, २. जौपस्य, ३. अभिशग्र 
और ४. इलेष | कषेष जितने झुपक आदि सी अलंकार हैं, वे उन्हीं के रूप होते हैं 7 


वास्तव 5 


वास्तव अलंकार उसे कहते हैं, जो किसी वस्तु का स्वरूय वर्णन करें। वह अर्थ 
की पुष्टि करता तथा विपरीत प्रतीति से निवुस्सि कराने बाला होता है | वहू औपम्प, 
अतिशय एवं इलेष से भिन्‍न होता है । इसके तेईस भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं:--- 


१. सहोक्ति, २. समुच्चय, ३, जात्ति, ४. यथासंख्य, ५. भाव, ६. पर्याय, 
४. विषय, 5. अनुभात, ९. दीपक, १०, परिकर, ११, परिवृत्ति, १२. परिसंख्या, 
१३. हेतु, १४, कारणमाला १५. व्यतिरेक, १६, अस्योन्‍्य, १७. उत्तर, १८, सार, 
१९, सूक्ष्म, २०. लिश, २१. अवसर, २२. मीलित, एवं २३. एकावली ।* 
ओऔपस्य :-- 


औपस्य अलंकार उसे कहते हैं जो किसी वस्तु के स्वरूप का सम्पूर्णता से बो+ 
कराने के लिये उसी के समान किसी अन्य वस्तु कई वर्णन प्रस्तुत करें। इसके निम्न“ 


धुक्तायुक्त विवेकों व्युत्पत्तिरियं समासेत $ ( काव्यालंकार १, १८) 
१. विस्तारसस्तु किमन्वत्तत्‌ इह बाध्य न वाचक लोके १ 
ने मवति यत्काव्यांण सर्वेश्षत्क॑ ततोडन्यैवा (वही, १, १९) 
२३. अधिशतसकलक्ष॑यः घुझवेः सुजनस्य संलिधौ नियतस । 
नवतंदिनमध्यस्पेदभियुब्त: शक्तिसान्काव्यम्‌ ।। (वही, १, २०) 
ई. अर्थस्थालंकारा वास्तवसभौपस्यलतिदायः इलेव: । 
एयामेव विशेषा अन्ये तु मवस्ति न्िःशेष: ॥ (वही, ७, ९) 
. वास्तवसिति तज्ञेय क्रिय्ते वस्तुस्वरूप कथन यत्‌ 
गुष्ठाथ भविपरीतं निरूपेक्तिदायभश्लेषज ॥। 
तस्य समुहोक्ति सच्चयजातियथासंस्यसावपर्णावा: ६ 
विबयासुमान दीपंकप रिकरंपरिवृत्तिपरिसंद्या: १3 । 


र््‌ 


संस्कृत सोचा जाम्ज का विज्ञान और विधिय सिद्वागते का सन्‍च्प [| ३ ९६ 





लिखित इक्कीस भेद होते हैं, १. उपसा, २. उ्प्रेक्षा, ३. रूपक, ४. अपहनुति, ५. संशय 
६. समाद्तीबिंत, ७. मत, झ उत्तर, ९, अन्योक्ति, १०. शअ्रतीप, ११. अथन्तिरन्यास, श 
१२. उमयत्यास, १३. अआन्तिमान, १४, आज्षेप, १५. प्रबलीक, १६. दृष्दास्त, | 
१७. पूर्वें, १८. सहोक्ति, १९. समुच्चय, २०. साम्य और २१, स्मरण ।* 


अतिश्नश्न :-- 


अतिशञय अलंकार, वहाँ पर होता है, जहाँ पर कोई अर्थ और धर्म नियम कहीं 
प्रसिद्धि के बोध से लोक का उल्लंघन कर अन्यथा स्वरूप को प्राप्त हो! इस अतिशय 
अलंकार के बारह भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं, १. पूर्वी, २. विशेष, ३. उस्रेश्षी 
४, विभावना, ४. तद्गुण, ६. अधिक, ७. विरोध, ८. विषम, ९. अम्न॑पतति, १०. परिहित 
११. व्याघात तथा १२. अहेतु ।' 


इलेथ :-- 


इलेय अलंकार बहाँ होता है, जहाँ अनेकार्थक पदों से किसी एक वाक्य के अनेक 
अर्थों, को अवगति हो। इसके निम्नलिखित दस भेद होते हैं, १. भविशेष, ६. विरोध, 


हेतु: कारणमसाला प्यतिरेकोइत्योन्यमुत्तर सारम्‌ । 
ध्रुक्म॑ लेशोब्वसरो सीलितमेकावली भेदाः ॥ (काव्यालंकार ७, १० ११. ६१) 
१. सम्यकप्रतिपादसितुं स्वरूपतो वस्तु तत्ससानसित्ति 
वच्त्वन्तरमसिदष्याद्वक्ता यरस्मिस्तदंदीपम्यस ।॥। 
उपमोत्येक्षारूपकसपह्नैति: संदाय: समासोक्तिः 
भतमुत्तरमन्योवित: प्रतीपसर्थात्तरन्यासः 8 
उभयस्यासआन्तिभदाक्षेप प्रत्यनीक दृष्टान्त: । 
सहोक्तिसमुच्चयसास्यस्मसणानि तवमिदय: ॥ (वही, ८, है, २, ३) 
, यत्रार्यवरप्ेलियल: प्रसिद्धिबाथा दिपर्यअमे यात्ति 
करिचतलवशचिदितिलोकंस्यादित्यति शयस्तस्य । 
पूर्वविज्येघोत्नेज्षा विभावनातद्गुणाधिकविरोधा: 4 
विबमासंगतिपिहितव्याघाता हेतवोसेदक: । 


शत 


३३० ] समोशा के नाव जौ( हिंदी समीक्षा की किशिष्ट प्रवृच्तियाँ 


+, अधिक, ४. वक्त, ५. व्याज, ६. उ्वित, ७. अवम्भव, 5. अदयव, 3. तत्व तथा 
४०, विरोधाभास 


झहँत्व :-- 

रुद्ट का स्थान संस्कृत साहित्य शास्त्र की परम्परा में अलंकार सम्प्रदाय क्के 
आन्य आचार्यों में है। उतके ड्वरास रे इये “काव्यालंकार” नामक ग्रन्थ को कुछ विद्वान 
बज्ञानिक और मौलिक प्रणाली से युक्त मानते हैं ।' जैसा कि हम पीछे मंड्रेठ कर चुके 
है, रुद्रट कृत “कव्यालंकार” नामक ग्रन्थ की परवर्ती ग्रुग के आचार्यो द्वारा कई टीकाएँ 
प्रस्तुत की गयो, जिनमें से कुछ उपलब्ध भी नहीं हैं। रद्॒ट की जिस मौलिक स्थापना 


ने परवर्ती चिन्त्कों को प्रभावित किया, उसके अनुसार शास्त्रीय दृष्टिकोण थे काव्य में 
अलकार का स्थान सर्वोजजरि है । 


आनन्दवर्द्धन 


रचना और काल :-- 


आदारय आनन्दव दंत का समग्र तवम छत्ताउदी का उत्तरार्ज माना जाता है । वह 
ध्वनि सम्प्रदाय के ऋवतेंक के रूप में असाधारण महत्व रखते हैं। आनन्दवर्धेन काइमीर 
के अवस्ति वर्मा नाम्रक बरेश के राजकवि थे । आानन्दबद्धंव का ग्रन्थ “ध्वन्यालोक” है, 
जिसमे उन्होंने काव्य शास्त्र के विविध पक्षों का वेैज्ञनिक विवेचत प्रस्तुत करने के साथ 
ही साथ ध्वनि सिद्धांत की प्रतिष्ठा भी की है ! इस ग्रस्थ में चर उच्योत्त हैं। प्रथम 
जद्योत में ध्वनि पर प्राचीत आजाओं के विद्यारों की समोक्षात्मक विवेचना है, ड्ितीय 
एवं तुतीय भें ध्वनि का सूक्ष्म तथा विस्तृत वर्गीकरण हैं तथा चतुर्थ प्रें ध्वनि की उप- 


१. यर्वैकसनेकार्थेवा्य रचित पदैरतेकस्सिनू। 
अथें कुरते निशचयतर्पश्ेष: स विशेष: ॥ 
अविल्लेदविरशेधाधिकवचव्यानोक्त्यस॑भवावयवा: | 
सत्वच्िरोधशमधसाविति सेदहतस्क शुद्धस्थ १६ (काव्यालंकार, १०, है, २) 
२ “खंस्कूल साहित्य का इतिहास, थी द्ाचस्पति पेरोला, पु० एश४ ६ 


ा 


पक अलऊ लता: 


दा 





सब्कृत संभीक्षा झासत्र के! विकास और विविव सिद्धांतों का स्वरूप [ ३३६ 


मबोगिता पर विचार किया है। इस ग्रन्थ पर परवर्ती काल में अमेक विद्वत्तापर्ण टीकाओं 
की रचना हुई, जिनमें से सर्व प्रमुख अभिनव गुप्त लिखित “घ्वन्यालोक़त्ोचन” है | यहाँ 
आनसच्ववर््धन के प्रमुख साहित्य सिद्ध न्तों का संक्षिप्त परिचबरात्मक विवरण प्रस्तुत क्रिया 
जा रहा है । 


अत्मि की ह्थिति एवं स्वकृप बिलेवल:-- 


आनन्‍्मदर्द्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा के, हप भरता: करते हुए इसके 
दी भद किये है (९) वाच्य तया (२) प्रतीयमाद। उन्होंने धबति को शरीर में आत्मा 
के समान, सुन्दर, रमणीय काव्य में सार रूप में स्थित बताया है ।' वाच्य वह है जो 
क्रपमा आदि अलंकारों से अ्रसिद्ध है तथा ग्तीयमान वह है जो रमणियों के 
प्रसिद्ध अवयवों से भिन्न लावण्य के समाद महाकवियों की सुक्तियों में भासित 
होता है ।' आतनन्‍्दवर्धन से इसी प्रतीयमान अर्थ को काव्य की आत्मा निदेशित किया 
है । इसी के कारण वाल्मीकि द्वारा रचित जोक काव्य रूप में माध्य हुंआ।' 
शोक करुण रस का स्थायी भाव कहां जाता है। प्रतीयमास का उपलक्षण रसे 
भाव हारा ही होता हैं, यद्यपि उसके अन्य भेद भी है। चूंकि बहु प्रतीयमा्त 
अर्थ प्रतिभा सम्पन्त महाकबि ही समझ सकते हैं, इसलिए काव्य में इसी की प्रधा- 
बता रहती है। महाकति बतने के अभिलायी को इसी प्रतीयमान अथे एवं घ््तकी 
अभिव्यक्ति करने में समर्थ शब्द को भली भाँति पहुचानने का प्रधत्वन करना 
चाहिए ।" 


१. योउज: सहुदयदलाध्यं: कांब्योस्मेति व्यवस्थित: । 
वाच्यप्रतीयमानाछ्यों तस्य भेदातुमों स्मृत्री ॥ (घ्वन्यालोक, १, २) 
- अतीयसानें पुसरन्‍्यदेव बस्त्वस्ति वाष्घु महाकवीनासू। 
यत्‌ तत्‌ प्रसिद्धावयवातिरिक्त विभाति लायम्यसिवाँगनासु ॥ (वही, १, ४) 
३. काव्यस्यात्या स एवॉर्यश्तथा छत दिकवे: पुरा । 
ऋचदरद्रवियोगोत्य: शोक: इलोकश्व्नागतः ॥ (वही, १, ५) 
शोकों हिं कहणरसस्थायिविभावः । प्रतीयमानस्यचास्थमेंददर्शनेडपि 
रमभावशुसेनेचोपसक्षर्ण प्रभान्यात्‌ (वही, ४) 
४. सोइर्थस्वद्व्यक्ति सांस्थ्ययोगी शब्ददत कदचन | 
बस्तत: प्रत्यमिश्ेयों तो दाब्दाओं महांकवे: ॥ (वही, १, ८) 


जप 


६.4 


रै३े२ ] समीक्षा के भाव और हिंदी समोक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 
ध्वनि के भेद:-- 


अविवक्षित वाक्य या लक्षणामूला तथा विवक्षिता परवाक्य या अभि 
दो ध्वनि के भेव हैं। इनमें से अविवक्षित वाक्य ध्वति दो ग्रकार की हैं 
(९) अर्थान्तर संक्रमित दथा (२) अत्यन्त तिरस्कृत । उपर्युक्त में से 
बाच्य ध्वनि का स्वरूप दो प्रकार का है। इनमें से प्रथम असंलक्षित्त 
तथा द्वितीय संलक्षित क्रम से प्रकाशित होता है + इनमें से रस, भाव, 
तथा भावशान्ति आदि अक्रम जंगी भाव से प्रतीत होकर घ्वन्ति की आत्म 
में स्थित होता है ।* 


प्रबन्ध केप्य में रसाभिव्यंजना:- 


आतन्दवर्धन के विचार से महाकाव्य में रस के अनुस्तार ही ऑन 
लाहिए, क्योंकि उसमें रस की ही प्रधानता होती है। इभी कारग से रस प्रधान 
को इतिबृत्ति प्रधान महाकाव्य से श्रेष्ठतर कहा जाता है । इसी प्रकार से नाटक 
योजना पर सर्वाधिक गौरव देना चाहिए । रस औचित्य ही रच रचता में 
सबटवो का नियाघक होता है, य्चप्ति उसमें कोई छत्द सिथम नहीं होता ।" इस 


१ छार्थान्तरे संफमितमत्यस्तं व। तिरस्कृतन्‌ ॥ 
अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेर्बाच्य ह्विघामतम्‌ ॥ (ध्वन्यालोक, २, १) 

२ असंलक्ष्यकमोद्योत्तः कमेण चयोतित: पर: । 

विवाक्षितामिधेयस्य घ्वनेरात्मा द्विवा भतः ॥। ( वही, २, १) 

रसमादतदात्मासतत्यशान्त्थादिरक्रम: । 

ध्वनेरात्माअद्धमावेव मातमानों व्यवस्यित: ॥॥ (कही, २, ३) 

४. सर्येबन्धे ठु रसतात्पम' यथा रसमोचित्यं, अन्यथा तु कामचार: । 
हयोरपि मार्यबरो: सर्मबन्धविधायिनां दक्ष॑माद्‌ रसतात्पर्य' साधीय:। 
अभिनेय्यार्थ तु सर्वधा रसबन्धेष४भिनिवेश: कार्य : ४ (वही, ३, ७) 

४ एतव्‌ यथाकाश्ोचित्यमेव तस्था नियामक । 
स्बश्र मधबन्धे४य छुत्दोनियमवर्जिते || (बही, हे, ८) 


नौ 


सस्कृत समीक्षा शास्त्र का विकास और बिन्धि सिद्धएतोी कर स्वछूप [ ३३३ 


उनके मत के अनुसार रस जौचित्य का आश्रय करने वाली रचना गद्य और पद्म सर्वत्र 
शोभा पाती है, यद्यपि विषय के अनुसार उसमें थोड़ा बहुत भेद अवद्य हो जाता हैं ॥' 


रस के विरोधी तत्व:-- 


आनस्दवर््धनाचार्य ने वताया है कि रस के विरोधी तत्वों को कबि को अपने 
काब्य में समावेशित होने से बचाना चाहिए । उन्होंने रस के विरोथी तत्वों की संख्या 
पाँच बतायी है (१) जिरोदी रस के सम्बन्धी विभावों आदि को ग्रहण कर लेना, (२ ) 
रस के अतिरिक्‍त अन्य वस्तुओं का अपेक्षा कृत अधिक वर्णव, (३)मनुफ्युक्त अवसर पर 
रस की समाप्ति अथवा प्रकाशन, (४) रस का पूर्ण पोषण होने पर उसको आधृद्धि 
अथवा उद्दोपन तथा (५) व्यवह्वार की अनुचितता ।* 


प्रबन्ध काव्य में अंगी रच:-- 


आनन्दवद्धन के अनुसार काब्य में प्रवान रस का अन्य रसों के साथ समावेश 
होना स्थायी रूप से प्रद्ञोत होने थाले रस की अंग्रिता का विधातक नहीं होता है ।' जिस 
अकार से किसी प्रबन्ध में व्यापक एक प्रधान कार्य ही रखा जाता है, उसी प्रकार से रस 
की विधि में भी विरोध नही होता है।* अच्य रस के प्रधान होने पर उसके विरोधी गा 


१ रसबन्घोक्तमीचित्यं भाति सर्बन्न दंक्षिता 

रचवा विषयापेक्ष ततु फिचिद्‌ विभेदवत्‌ ॥ (ध्वन्यालोक, ३, ९) 
२ बिरोधिरससम्बन्धिविभावादि घरिग्रह: 4 

विस्तरेणान्वितस्थापि घस्तुनोब्यस्य वर्णनम्‌ । 

अकांड एवं विच्छान्तिरफांडे व प्रकाशनस | 

प्रिपो् गतस्थापि घौन:पुस्पेल दीपनस । 

रसस्थ स्थाद विरोधाय वृत्यतोचित्यमेब थे ॥। (वही, ३; १८, १९) 
३ रसान्तरसमावेश्वः प्रत्छुतल्य रसस्थ यः । 

नोपहन्त्यंद्धितां सोधस्य स्थायित्वेबावमासिवः ॥ ( बहीं, रे, २२) 
४. कार्यभेक यथा व्यापि प्रबन्धल्य विधौयते । 

तेथा रसस्थापि दिधो दिरोबो मैद दिछते ॥ (वही, ३, २३) 


३३४ | समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ठ अवचिर्या 


अविरीबी' किसी रस का परिपोषण नहीं करता आहिए, स्योंकि इससे भी उनवत 
अविरोध हो सकता है 


शुंगार' को प्रमुख रसत्व:-- 

आसन्दवद्धंन ने खूंगार रस के महत्व का प्रतिकंदनः करते हुए बताया है कि 
सत्कवि की इसी रप्त का वर्णन करते समय अत्यन्त सावभाना रहना चाहिए, क्योंकि उसके 
प्रमाद तुरन्त प्रकट हो जाता है।' शिष्यों को प्रवृत्त करते के लिए अथवा कांण्य की ज्ोभा 
के लिए यदि इसके विरोबी रखों में इसके अंगों का स्पर्श हो, तो बह दूफित नहीं होगा है ।* 
गुणीभृत व्यंग्य :-- 

आनन्दवरद्धन के विचार के अनुसार ग्रुशीभूत्र व्यंग्य कॉण्य को दूसरा भेद होसः 
हैं। यह वहाँ पर होता है, जहाँ व्यंग्य से सम्बन्ध होने पर बाध्य की चायता अधिक 
उत्कपंयुक्त हो जाती है ।* प्रसक्ष एवं गम्भीर आनन्ददायक कांण्य श्कताओं में बुद्धिमान 
कवि की गुणीभूत व्यंग्य का प्रयोग करता चाहिए ।* आनस्दवर्द्धन ने भु्णीमूत व्यंग्य का 
भारी महत्व बताया है । उन्होंने कहा है कि काव्य के व्यापक क्षेत्र में गुणीश्रुत्त व्यंयय का 
विपय व्यंग्य अथे के सम्बन्ध से भी अनेक प्रकार से होता है । इसलिए इसे *यामपूर्वक 
समझता आवश्यक है । आनन्दवर्द्धन में यहाँ तक कहा है कि सहृदयीं को मूम्ध करने बाले/ 
काव्य का ऐसा कोई भेद नहीं है, जिसमे व्यंग्य अर्थ के सम्बन्ध से सौन्दर्य ने समाधिष्द 


£ अविरीधी बिरोधी वा रसौडड्िनि रसानतरे € 
परियोर्द न नेतत्यस्तथा स्थाव विसौधिता ध (ध्वन्यीलोक, ३, २४ 
£ अवधानातिशंबवान्‌ रसे तत्रेव सत्कवि: 8 
भदेत तस्मिन्‌ प्रभांदो हि झब्स्पिवोीपलक्ष्यते ॥ ईवही, ३, २९) 
है. बिनेयातुन्युखीकतु काव्यशोमार्थमेव वा । 
तद्विर्द्धरसस्पर्शस्तद्वदड्ानां न दुष्यति ॥। (वहीं, ३, ३०) 
४. भ्रकारोधन्यों गुणीभृतभ्यंश्यः काब्यस्य दृदयतें । 
यंत्र व्यंम्धास्वये वाष्यचससत्व॑ स्थात्‌ प्रकंजत ॥$ (कही, ३, ३५ 
हू. प्रसन्नगम्भीरपदाः काव्यवन्धाः सुखावहा । 
मेंचतेघुप्रकारोईयमेव योज्य: समेशपा ॥ (बहु ३, ३६) 


हू अाधण #. 


क- बुक ऑसस्का 


कुल नह 


>छुररउप्रुड्कर- 


सूसकृत संमीक्षर शास्ऋ्र का विकास और विविय सिद्धान्तों का स्वकूए [ ३६१ 


हो जाता हो 4 इसलिए विद्धानों को इसे काव्य के प्र रहस्य के रूप में समझना 
चाहिए । दूसरे शब्दों में जिय प्रकार से अलकारों आदि से युक्त होने पर भी मुख्यतः 
लज्जा ही बुल वधुओं का अबकार होती हैं, उसी प्रकार से यहूं व्यंग्यार्थ की छाया ही 
अहाकावियों की दाणी का मुख्य अलंकार है।' आनन्दवर्द्धथ ने यह थी बताया है कि 
काकु के द्वारा अर्थाव्वर को हो प्रतीति स्पष्ट होती है वह श्री व्यंग्य के गौध होने पर 
इसी के अन्तर्गत आती है ।* अन्त में आइब्दवर्द्धन ने कहा है कि गुणीमृत व्यंग्य का यह 
धकार नी रस आदि के दात्पर्य विचार से ध्द्ति हो जाता है # 


चित्र काखथ्य का स्वरूप :-- 


आचार्य आनन्दवर्द्धन ने चित्र काव्य का स्वरूप निर्धारित करते हुए बताया है कि 
व्यंग्य के प्रधान और गण भाव से स्थिर होने पर ब्वति और गुणीम्रत व्यण्य कार्व्यों से 
भिन्न जो काव्य छत है, उसे चित्र काव्य कहते हैं ।/ चित्र काव्य का वर्गोकिरण करते 
हुए उन्होंने उसके ही भेद किये हैं। ये भेद शब्द और अर्थ पर आाषारित होते हैं । इन्हीं 
के कारण उन्हें शब्द चित्र तथा अर्थ चित्र कहा जाता है / 


कवि प्रति :-- 


अस्त में आचार्य आनन्दवर्ड़न ने कवि की अतिथा का महत्व बताते हुए कहा है 


मठ 


झुस्य सहाकविगिरमलेकृवमुतामपि ६ 
प्रतीयमामच्छायेषा सूधा तज्देच योषितास्‌ ॥ (घ्वन्यालोक:, ३, ३८) 
२ अर्थान्तरंघति: काकता या देया परिदृश्यते 
सा व्यंग्यस्य ग्रुणेलाने प्रकारमिसमात्रिता ॥ (वही, ३, ३९) 
३. भ्रकारोष्य गुणीमृततच्तंग्येश४/णि ध्वनिरूपताधु 
घतते रतादितात्यर्य परलोचनदद पुझ: (वही ३, ४१) 
४. शुणप्रधानयावास्यई व्यंस्वस्ये व्यवस्थिते 
काय्ये उ्चे ततबत्यक्षत्‌ तच्चियममिधीयते 4 (वहीं, ३, ४२) 
४. चित्र शब्दाय मेदेन द्वि्ध व व्यवस्तियम 
तब किघिशव्दशित्रं दाध्यकित्रमतः परसु ३ (वही, ३, ४३) 


8३६ | समीक्षा के मान और हिंदो पदीला की पिशिशत प्रवत्तियाँ 


कि गदि कति में प्रतिभा होती है तो छाति और शुभीमुत व्यंग्य के आखय से काव्य के 
श्र्थों की कभी समाप्ति सहीं होती 


महत्व (८ 


इस प्रकार से संस्क्ृत साहित्य घास्व॒की परम्परा के इतिहास में आवाय आतनम्द- 
यर्धन का स्थान कई दृष्टियों से विशिष्ट है। ध्वनिकार अलनन्दवद्धंन का साहित्य 
शास्त्रीय दृष्टिकोण परम्परागत सैद्धान्तिक चिन्तव के शुलनम में एक प्रकांर से ऋन्‍्ति- 
कारी चरण कहा जा सकता है । अपने प्रन्थ “ध्वन्यालोक:” में जानन्दवर्द्धन ने काव्य के 
सामान्य विभार से सम्बन्ध रखने वाले अनेक विषयों को समाविष्ट नहीं किया। ध्वनि 
सिद्धास्त के प्रवर्सेक के रूप में उन्होंने ध्वनि को ही काव्य की आत्ना प्रतिपादित करते हुए 
उसकी मुख्यता सिद्ध की | इसके अतिरिक्त आतन्दबर्धेव का महत्व संस्कृत के साहित्या- 
ब्ार्योँ में एक समस्वयवादी विचारक के रूप में भों बहुत अधिक हैं। “ध्वन्यालोक:” में 
जो साहित्य निरूपण मिलता हैँ, उच्तके मूल में पूतेवर्ती समस्त वैचारिक प्रणालियों का 
अद्भुत समन्वय भिलता है। यही कारण है कि जानन्दवरद्धेन के पश्चात्‌ जितने भी संस्कृत 
साहित्य शास्त्रीय विचारक हुए, उन्होंने उनसे न्यूवनाधिक रूप में प्रभाव अवश्य ग्रहण किया । 


अभिनव गुप्त 


रखना आर काल --- 


अभिनव गुप्त का नाव ध्वनि सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा करने वालों में महत्वपूर्ण है । 
अपने प्रसिद्ध साहित्य शास्त्रीय प्रस्थ “अभिनव भारती” के अतिरिक्त इन्होंने “तन्ब्रालोक, 
धयरमार्थतार” तथा “प्रत्यभिज्ञा विभशिणी आदि विशिष्ट महत्व के ग्रस्थों की रचना भी 
की । इनके कुल ग्रन्थ इकतालिस बताये जाते हैं। इनमें से एक अप्राप्य टीका ग्रन्थ “काव्य 
कौतुक विवरण” भी बताया जाता है, जिसके रचयिता भट्ट तौत थे । अभिनव गुप्त का समर. 
दसवीं ग्यारहुवीं शताब्दी माना जाता है| इनके पिता का ताम नरसिंह गुप्त तथा माता 


१ ध्वनेरित्यं गुणीयुतव्यग्यस्थ वे समात्रयात्‌ । 
घ काव्या्धविरयो5स्ति बदि स्थात्यप्रतिमागुण: ॥ (ध्वन्यालोक, ४, ६) 


पत्कृत, समीक्षा शात्त का बिहात और विविय सिद्धास्तों का स्वरूप | ३३७ 


का ताम तिपलका था। इस्होंने अपने पिता इत्दुराज तथा गुरु भटुद तौत आदि से 
व्याकरण, ध्वनि एवं नाट्य शाक्तत्र की शिक्षा प्राप्त की । 


भरत सत्र की व्याज्या :--- 


भरत के “विभावानुभावश्यतिचारिसंयोगारसनिष्पलि:” नामक प्रश्िद्ध सूत्र की 
व्याल्या करते हुए अभिनव शुप्त ने कतिपथ अन्य विद्वार्नी द्वारा की गयी व्याद्याओं से 
अपहुमति अकृट की है । अभिनवरशुष्त ने स्वथे इस सूत्र की व्याख्या करते हुए बताया हैं 
कि स्थायी की प्रतीति अनुभिति के रूप में कही जा सकती है, रस के नहीं। इसलिए 
स्थायी को यूत्र में दाधा स्वरूप समझने के कारण सहीं रखा गया है। अभिनवषृष्त के 
विचार से जिस प्रकार व्यंजन के आध्वाद में तत्पर चित्त वले भोक्ता में अस्वादकता 
होती है, क्योंकि दूसरी जगह मन रखते से भोजन करके भी आस्वाद का ज्ञान नहीं होता 
है | प्रसन्नता, बुद्धि, जीवन, पुष्टि, बल और आरोग्य जआास्वाद के फल होते हैं। उसी 
प्रकार अभिनय के द्वारा व्यक्त स्थायी शब्द से प्रतिपादित रप में आस्थाक्ता सिविवाद 
है | एकाग्रचित्त तत्मय सामाजिक में आत्वादकता होदो है। हर्ष प्रधान धर्मादि की 
व्यत्यत्ति, वैदरध्य आदि आस्वाद के फल होते हैं, इंसलिए कर्म, कर्ता और फल की 


समानता से विभावत्रादि से उत्पन्न ज्ञान विशेष रपता का व्यापार माता गया हैं, बह्‌ 
तात्पर्य है. ।* 


अभिनभ की महत्व :-« 


अभिनव गृप्त ने बताथा है कि काव्य मुख्यतः देश रूपकात्मक होता है। उसमें 
उचित साषा, व्यापार, काकू तथा चैर्थ्य आादि से रफवता की पूर्ति होती है । विद्वा्ों 
मैं अभिनय आदि से युक्त तादय नदढोचित कर्म रूप माता है। इस तात्पयें से वाहुम से 
ही उन्होंने रसौत्पति मात्ती है। अभिनव ग्रुप्त ने उन लोगी से असहमति प्रकट की है, 
जी यह कहते हैं कि प्रतीयणात शोक प्रतीति करते वाले हृदय में ढुख की अनुभूति 
कराता है । उन्होंने बताया है कि वस्तु के स्वभाव के अनुसार ही भाव की अनुमूति होती 
है । उन्होंने आनन्द की अतिशेयता को सम्बेवन का आाह्वाद मात्रा है। इसी प्रकार से 
उन्होंने यहू भी बताया है कि भाव शब्द के अर्थ पर विचार करने से यह अतीत द्वोता 


१ “भारतीय कांव्यशार्व की परम्परा, श्ंण डा० नगेद्०, पुए १५० । 


देइंत |)... समीक्षा के भाव और हिंदी समीक्षा की पिंशिब्ट स्‍्रवत्तियाँ 


है कि रसों मे साव नहीं उत्पन्न होते हैं, वच्चित प्रकारं से सम्बंद्ध' हृदयगत रखों का 
सखिदिध प्रकार के अभिनयों द्वारा भावसा करता ही भाव कहलाता है ।! 


धास्त रल-- । मा ध 


अभिनव गुप्त ने शान्त रसे का,विवेचन , करते हुए लिखा है 'कि संसार में घर्म, 
'अर्थ तथा काम की भाँति .ही मोक्ष भी एक प्रकार का. पुरुषार्थ है। जिस प्रकार से विविव 
चित्त दृत्तियाँ रति आदि. से पूरित होकर आस्दाद्‌ की योग्यता प्राप्त करके अंगार 
आदि रखावस्था को प्राप्त कराती हैं, उसी प्रकार से मोक्ष नामक पुरपा्थ के योग्य 
चित्तवुत्ति भी रस की अवस्था को प्राप्त कराती है, और इस प्रकार की वित्त वत्ति ही 
“क्षान्त रुस का स्थापी भाव होती है । दूसरे शब्दों में उसे निवेद कहा जा सकता हैं। 
पिबंद तत्वज्ञान के प्रति उपयोगी होता है + तत्वज्ञान- से ही मोक्ष होता है । 
छन्‍्प रस्‌-- ह 


्ा अभिनवशुष्त ले लिखा है कि स्नेह रस नहीं होता। वह आसक्ति का ही नाम 
है । स्नेह, रति और उत्साह आदि में अन्यत्र हो जाता है। बड़ों के प्रति स्नेह भय में 
तथा मित्रों के प्रति रति में झान्त होता है | अन्य स्थायी भावों तथा अन्य रखों में भी 
मूलतः यही' प्रक्रिया रहती है । 


महत्व :--- 
संस्कृत साहित्य शास्त्र की परम्परा में अभिनव गृप्त का उनके अंगाघ पांडित्य 
के कारण बहुत अधिक महत्व है / अभितव गुप्त ने भरत सूत्र की व्याख्या के सम्दर्भ में 
अन्य व्याख्याकारों के सततों की विवेचना करते हुए यह निर्देशित किया है कि भोजकत्व 
और भोगीकरण दो अक्तियों को वहीं सानना चाहिए क्‍योंकि रस की व्यंजवा और रस 
' के आस्वाद में ये हैं। उन्होंने रस की प्रतोति को ही रस को अन्तिम अवस्था स्वीकार 
किमा है। इस- प्रकार से अभिववणुप्त ने भरत मुतति द्वारा अ्र्वातत रस पिद्धान्त को 
स्वरूपात्मक पूर्णता प्रदान की | 


१ “न स्सेस्थो माया, साव क्षब्दार्थथर्यादोचनया चैतदेवोषयन्नमिति श्लोकेमाह । 
नानामिनये: सम्यधृबदान्‌ हुद्यंगतान्‌ मावयन्ति सम्पादयन्ति रस्तास्तस्मादसाया: ॥॥ 
(अभिनव भारती) 


हरकुत समीक्षा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धास्तों का स्वक्ृष.. [ ३३९ 


'राजशेखर हे न 
श्सना और कांल!-- 


प्र 
५ 


' झस्कृत साहित्य में राजशेखर का स्थान एक शास्त्रज, ताटककंपर तथा मंडाकर्ति 
के रूप में भाष्य है। अपनी तादुय कृतियों में राजशेखर मे जा प्रस्तावनात्मक विवरण ' 
दिये हैं, उनसे झात होता है कि वहेँ कन्नौज के राजां रामपाल के गुर थे और उनके 
सरक्षक उसके पृत्र महीपाल थे।: इस प्रकार इस आधार पर रजशैेखर का' समय 
हैं ९३७ से लेकर १७० बि० तक माना जा सकता है ।* वह अकालजलद के प्रयोत तथी। 
दुर्दक के पुत्र थे । उनकी माता शीलवती थी । राजशैखर को रचनाओं में (१) कर्पर 
मंजरी, (२) विधुशालमंजिका,- (१) बालरामायण, (४) वालप्ारताः अथवा” 
प्रचेद् परडिव तथा (५) काध्य मीमाया छवलबब है। इनमें से साहित्य शास्त्र के क्षेत्र 
से उनका अन्तिन्न ग्रन्थ-ही प्रस्यात है । यह अन्य अठारहु अध्यायों'में विभाजित है जो * 
इस प्रकार है; शास्त्र संग्रह, शास्त्रनिर्देश, काव्य युस्षोत्पलिं, पदवाक्य विवेक, व्युर्पाति 
काव्य पाकहव, पदवाक्य विवेक, व््ष्यभद, काव्या्योति, अर्थव्योष्ति, कवि बर्बा, राज 
भर्या, शब्दहुरण, भर्भहरण के भेद, कवि समय, गुण समय, ह्वर्गगातालीय कवि रहस्य, 
देश विभाग तथा काल विभाग । राजदेखर के इसी अत्य के आजार' पर' उनके सिद्धान्तों 
का संक्षिप्त परिच्यात्मक विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। ; 


फाव्य की रलता और स्वरूप :-« 


. रॉजदेखर मे, काव्य की रचता और, स्वरूप का विवेचन करते हुए लिखा है कि 
काव्य विधा का सब प्रथम उपदेश भगवान शिव ने अपने परसेण्ठी तनभ्ा बैकुंठ आ्वि 
श्षिप्यों को दिया था। फिर उनमें से प्रथम शिष्य रवयम्भू ब्रह्ममदेव ने इसका उपदेश! 
ऋषियों को दिया । इसमें से एक सरस्वती का पुत्र काव्य पुरुष था, जिस उन्होंते काव्य 
विद्या के प्रचार की आज्ञा दी । उसने इस काण्य विद्या का उपदेश दिव्य स्तातकों को 
दिया, जो अछारह गायों में विसक्त थी । -इच श्षिष्यों में से प्रत्येक ते इन अठारह 
भागों में से एक एक पर विश्येष अध्ययत करके ग्रत्थ रचना की । इन्द्र मे कवि रहस्य, 
इक्तिगर्भ ने उक्ति, सुबर्धनाभ ने रीति, प्रवेता ने अनुप्नास, बम ने यमक, चिन्रांगद से चित्र 


१ “काव्यमीमांसा, पं० केदारनाथ दर्मा सारस्वते हारा अनुवादित, पृ० ४। 


३४० | समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवत्तियाँ 


काव्य, शेय से शब्द इलेष, पुलस्त्य ने वास्तव, औपकायन ने उपमा, पराशर ने अतिद्ययोक्ति, 
उतथ्य थे अर्थ इलेष, कुबेर ने शब्द और अर्थ उभय, कामदेब से विनोद, भरत ने 
ने नाट्य, सल्दिकेश्वर ने रस, वृहस्पति मे दोष, उपमन्‍्यु ने गुण पर तथा कुचमार ने 
उपनिषद्‌ आदि विषयों पर अपने अपने ग्रन्थों का प्रणयन किया । इस प्रकार से यह 
काव्य विधा अमेक भागों में बट गयी । 

राजशेखर के मत से काव्य विद्या का अध्ययन करने से पहले विद्यार्थी को 
काव्योपयोगी बविद्याओं तथा काव्य की उपविद्याओं का सम्वक्‌ अध्ययन करना चाहिए । 
कराव्योपयोगी विधाएँ उन्होंने चार बतायी हैं, व्याकरण, कोष, छुन्द तथा अलकार । 
काव्य की उपचिथाएं उन्होंन चौपठ कलाएं बतायी है । देशी बिदेशी समाचार सूक्तियाँ, व्यव- 
हार, सत्संग एवं अध्ययन मतव आर्दि विषयों को उन्होंने काब्य का जीदत स्रोत माना 
हैं । राजशेखर ने शब्द अर्थ और पद की व्याख्या करते हुए कहा है कि शब्द उसे कहते 
हैं, जो ब्याकरण से प्रकृति, भ्रत्यय द्वारा सिद्ध हो | निरुक्त, निघटु, कोष या व्यवहार से 
शब्द जिस वस्तु का संकेत करता है, वह अर्थ होता है । और, इन दोनों को मिलाकर पद 
कहा जाता है ।! इसी प्रकार से काव्य गुण तथा अलंकार युक्त वाक्य को कहते हैं ।* 
राजश्षेखर ने कतिफ्य विद्वानों हारा मान्य इस मत का खंडन किया है कि काव्य इसलिए 
उपदेश करने योग्य नहीं है क्योंकि उसमें असत्य तथा आलंकारिक बाते रहती हैं। 
राजशेखर ने बताया है क्रि अतिशयोक्ति पूर्य एवं असत्य वर्णनों से युक्त होते के कारण 
ही काव्य त्याज्य नहीं हो जाता । बहुघा ऐसे दर्णन असंगत नहीं भी होते । वेदों और 
शास्त्रों में भी उनका अभाव नही है। राजशेखर ने काव्य रचना को सारध्वत मार्ग 
बताते हुए उसे सभी के लिए बंदनीय बताया है। राजशेखर ने प्रसंग के अनुसार 


“काव्यरीमसा/, पँ० केदारनाथ दार्मा सारस्वत, प्ू० ४। 
गृहीतविद्योपविद्य: काव्यक्रियाये प्रयतेत । नासघातुपरायणे, अभिधान कीश:, 
छन्‍्दोविचिति: अरलकारतस्त्र च काव्यचिधा:।  कलास्तु चतु:बष्ठि:रुपविश्वा: । 
सुजनोपजीव्यकविसब्रिद्ि:, देशवार्ता, विदस्यक्ादों, लीक यात्रा, विद्ददगोष्टपंदल, 
काब्यमातर: पुरातनकृविनियान्घाइच । (कांव्यमीसांसा, ग्रु० १२१) 
हे व्याक्षरण स्प्रति मिर्णात: शब्दों निरक्तनिछचन्द वादिमि 

निदिष्यस्तदमिधेयोर्थस्तो पढदम्‌ | (वही, पृ० ५३) 
४ गुण बदलंकृर्तत्न वाबयमेव काव्यम (काव्यमोसांसा, पुृ० ६१) 


ले. छा 


स॒स्‍्यृत समोक्त शारञ्ञ का | कास कर हे व्चि हिद्वातो का स्वरूप | चै४१ 


अच्लील वर्शानों को भी भौचित्मपूर्ण प्रत्तिपादित किया है और बताया है कि प्रसंगानुसार 
शास्त्रों में भी उतका समावेश हुआ है । 


कि प्रतिमा और मालोचक :-- 


राजशेखर के विचार से दिष्य दो प्रकार के होते है--- दुद्धिमान और आहायें 
बुद्धि । इसी प्रकार से क्ृद्धि तीत प्रकार की होती हैं, स्मृति, मति एबं प्रज्ञा । इनमें से 
प्रथम अर्थात्‌ स्मृति वह बुद्धि कहलाती है, जो अनुभूत विषयों का स्मरण रखती है, 
द्वितीय अर्थात्‌ मति बह वुद्धि कहलाती है, जो बतेमान विषयों का मनव करती है 
तथा तृतीय बर्थात्‌ प्रज्ञा बह बुद्धि होती है जो भविष्य दशिनी होती है। कवि 
के लिए ये तीनों उपकारक हैं। कवि प्रतिभा का विवेचन करते हुए राजशेखर ने 
बताया है कि प्रतिभा दो प्रकार को होती है, कारयित्री और भावयित्री । इनमें कारशित्री 
प्रतिभा कवि की और भावथित्री प्रतिभा आलोचक को उपकारक होती है। कारबित्नी 
प्रतिभा के तीन भेद होते हैं, सहजा, आहझर्या और औपदेशिकी । इसमें से प्रथम अर्थात्त 
सहजा प्रतिमा घत्म जात होती है, द्वितीय अर्थात्‌ आहार्या प्रतिभा अभ्यास से उत्पन्न 
होती है तथा तुतीय अर्थात्‌ औपदेशिकी प्रतिभा वरदाव अथवा उपदेश्ष से प्राप्त होती 
है ।! उपयुक्त तीन प्रकार की ग्तिभा वाले कवि उन्हीं के अनुसार सारस्वत आम्यासिक 
तथा औपदेशिक कहे जाते हैं। ऊपर बणित भावगषित्री' प्रतिभा आलोचक की उपकारक 
होती है । प्राचीन आचायों ने कदि और जालोचक में भेद नहीं माना है और उच दोनों 


१ बज्रिचा च सा, स्घृतिमति: प्रक्ञेति | मतिकरास्तुस्यर्थस्थ स्मर्त्नी स्पृति:। बलें- 
प्रानस्य मन्जो सति: । अनाण्तस्प प्रश्ञात्री प्रत्ेति ।सा ब्रिप्रकारएणि क्वीनासुप- 
कर््ती ॥ (बही 9० २४) 

२ साख दिया कारयित्री झावसित्री च । 


क्वेशुपर्कर्बाणा कारणित्री। 
साअपि जिविधा सहुजाप्ञाहायोपदेत्ििकी च जन्मान्तर संत्कारापेक्षिणी सहुजा ॥ 
ज्न्मसंस्कारयोन्िराहूर्य | 


सस्वतत्ताहपदेदप्रभवा फॉपदेशिकी । (वही पु० २९) 
ह ते इसे चयोधपि क्वथः सारस्वत:, आभ्यात्तिकः, औपदेशिकश्च। (बही, प० २६) 


इंटर | सर्माक्षा के धान और हिंदी चमीक्षा की विशिष्ट प्रचर्चियां 


को “कवि” कोटि में 'ही रखा हैं। राजशेखर ने आलोचकों को चार प्रकार का माना 
है, अरोचकी, सतुणाम्यवहारी, सत्सरी तथा तुत्वाभिनिवेशी । इसमें से श्रथम अर्थात 
अरोचकी आलोचक वे होते हैं, जिन्हें अच्छी रचना भी नहीं रुचती, द्वितीय अर्थात, 
सतुृणाम्यवहारी आलोचक वे हाते हैं, जो श्रेष्ठ रचनाओं की ही प्रशसा करते हैं, तृतीय 
भर्थात्‌ मस्सरी वे आलोचक होते हैं, जो किसी श्रेष्छ ' रचना को द्वेषवश अशेब्ठ बताते है, 
वबथा चतुर्थ अर्थात्‌ तत्वाभिनिवेश्ञी के आदौचक होते है, जो रिष्पक्ष होते हैं । 


ब्रतिभा और ब्युत्पत्ति :-- 


ब्युत्पत्ति से बहुत्ञता से आशय हैं। काव्य में विविधवा से ही बहुज्ञता आती है ! 
राजशेखर ने उचित और अनुचित की विवेचना को ही व्युत्यत्ति कहा है ॥ उनके मृत से 
प्रतिभा और व्युत्पत्ति संयुक्त रूप से काब्य रचना की उपकारक होती हैं। इसलिए 
प्रतिभा और ब्युत्पत्ति युक्त कवि हीं यथार्थ कवि है। दाजझेख्धर ने कवियों की तीन 
कोटियाँ' निर्धारित की हैं, क्ास्त्र कवि, काव्य कवि तथा उत्तय कवि) शास्त्र ककि 
शास्त्रीय गम्तीरता के कारण काव्य मे रस सम्पत्ति की शोमा बुद्धि करता है, काव्य 
कवि जठिल विषयों को सरस बनाता हैं तथा उभमय कवि इन दोनों कार्यो में समान 
रूप से सक्षम होता है । इनमें से शास्त्र करति की भी तीन कौटियाँ हैं, झ्ास्त्र का निर्माता 


शास्त्र में काव्य का विवेशक तथा काव्य में शास्त्रीय अर्थ का निवेशक | इसी प्रकार 
से काव्य कवि की आठ कोटियाँ हैं, रचना कवि, दाब्द कवि, अर्थ कवि, अलंकार कवि. 
डउक्ति कबि, रस कवि, सायं कि तथा झस्त्राथं कवि | इनमें से भी शब्द कवि तीव 
कोटियों के होते हैं. नाम कवि, आख्यात कवि तथा नामाछ्यात कि । अलंकार कवि भी 
दो प्रकार के द्वोते हैँ । शब्दालंकार कि तथा अर्थालंकार कबत्रि $ 


शजशेंखर के अनुसार उपयुक्त गुर्णों में से जो कवि दो या तीन गुर्णो से युक्त 
हीता है बहू कनिष्ठ कबि, पाँच गुणों से युक्त होने पर सथ्यस कवि तथा सर्वगुण युक्त 
कवि मह्ाकंवि होता हैं! राजशेखर ने कवि की दस अवस्थाएँ बतायी हैं, कौव्य विद्या, 
स्तातक, हृदेय कवि, अन्यापदेशी, सेविता, घटमान, महाकवि, कविराज, आवेशिक, 


अं कक आ 


१ एवां द्विन्रगु णे: कनीभासु, पंचर्वर्मध्यमः, सर्वधुणयीगी संहाकवि:। 
कम (कांव्यमौमांसा, एु० ४७) 


संस्कृत सशीक्ष। शारत्र का विकास और विविध सिद्धाहयों क्ा स्वरूप '[ ३४३ 


अविच्छेद्ी तथा संक्रामयित्त । इनमें से श्रथम अर्थाव्‌ काव्य विद्या स्नातक वह कबि है, 
जो कवित्व प्राप्ति की इच्छा से काव्य आदि विश्या्ओों का कब प्राप्त करने के लिए 
शुरुकुब्व में जाता हैं, ट्वितीय अर्थात्‌ हृदय कवि वह होता है जो कविता रचकर मन ही 
में रखता है, संकोचेबश दूसरों को चुनावा वहीँ, तृतीय अर्थात्‌ अन्योगदेशी बहू कवि हू 
जो अपनी रखना को दोेषपूर्य होने के मदर से दुसरे की बताकर सुनाता है ।” चतुर्थ 
अर्थात्‌ सेविता वह कवि हैं जो किसी प्रावीस कवि को आदर्श मानकर उसी का अनुसरण 
क्रता हुआ ह्मव्य रचत्रा करता हैं, प्रंच्म अर्थात्‌ घटभान वह रवि होता है, जो प्रकीर्ष 
रूप से काव्य रचवा करता हैं, किसी एक निबन्ध की रचना नही, यब्ठ अर्थात्‌ महाकदि 
यह होता है जो किसी एक भह्ानू निद्व काव्य की रंचदा करता है", सप्तम अर्थात्‌ 
ऋविराज. बह होता है, शी विविभ भावषाओं, विविश प्रबस्धों क्र विविध रसों मे रचना 
करने की क्षमता से यूक्त होता है,, अष्टम अर्थात्‌ आवेश्ििक कबि होता है जी मस्त या 
अनुष्ठान आदि से करवित्व की सिद्धि प्राप्त करता हैं, ववस्‌ अर्थात्‌ अविच्छेदी वह कवि 
होता है, जो आश्यु कविता करता हैं”, तथ्य इक्षम अर्थात्‌ संक्रामयिता बह कवि होता है, 


१ दश च्‌ स्वेरवस्था अवस्ति । तंत्र च बृद्िमदाहायदुद्धियों: सप्त, सिस्तदुय औप- 
देशिकस्य #॥ तत्ाथा फाव्यविद्यास्नातको, हृदयकावि:, अन्याय देशी, सेविता, 
घट्मानों, महाकवि,, अधवेशिक, अविच्छेदी, संकामयिता च ॥ (वही, धृ० ४७) 
यू: कवित्वकाम: काध्यविश्योधनिशद्वायहणायं गुरुकुलान्युयास्ते स्॒ विद्यास्मातक: ३ 


(वही, पृ० ४७) 


कि । 


यो हृक्य एवं कब्ते निहुमुंते चू से हुृदवकॉवि: ३ 
यः स्वरूपि काव्यदोधसयादन्यस्मेत्यपदिष्य पठति सोप्धापदेशी | 
यः प्रवृर्स बचत: पीस्स्त्यानाभन्यतमच्छायामभ्यरित से सविता: १ 
सोध्तदर्ध कचते दे तु प्रबध्धाति स घटमस्म: | 
योज्व्यतरप्बन्धे प्रदीण: & सहांकवि: ॥ 
बस्तु तत्र तंत्र भायाविल्वेष तेघु प्रचन्धेद तस्थित्तस्मिद रखे स्वतंत्र थ कविरात: 
ते यदि ऋयत्थपि कवतिफये ॥ 
९. योर सन्माशुपवेश्ञनश्ाल्लमधसिद्धिरावेशदभकाले कवते स अवेशिक: ॥ 
४० यो यहँवच्छति तदवाविब्छिक बयन: सोधविच्छेदी ४ 


ही. छू का का मई | 


के४४८ |. समीक्षा के सावन और हिंदी सनीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


जो अविवाहित कुमारिकाओं था कुधारों में मन्त्र श्क्तिके द्वारा सरस्वती का संचार 
करके उन्हें काव्य रचना में प्रवृत्त करता है ॥* 


ऋाव्य पक्ष ---« 


राजशेखर ने काव्य पाक अथवा परिपकवता का भी विस्तार से विश्लेषण किया 
हैं । उन्‍होंने बताया है कि निरन्तर अभ्यास करने से कवि द्वारा रचित बाक्यों में 
परिपकवता आती है । कवि की परिपक्व अवस्था तभी समझनी चाहिए जब पद विन्यास 
में स्थिरता प्राप्त हो जाय । एक बार रति पद में पुनः परिवर्तन की आवश्यकता न 
प्रतीत होना ही परिपक्वता है । इसी प्रकार से शब्द परिपकवता तब आती है, जब एक 
बार संयुक्त शब्द स्थिर रहें। राजशेखर के मतानुसार जहाँ पर पद परिवर्तेन की 
आवश्यकता न हो, वह शब्द पाक वाला काव्य कहा जाता हैं। इसी प्रकार से जहाँ 
रस, गुण या अलंकार क्रम सुनिश्चित है, उसे वाक्य पाक कहते हैं । 


पाक के भेद (--- 


पाक की व्यारुया करने के पश्चात्‌ राजशेंखर ने बताया है कि' जो कवि काव्य 
रचना का अम्यास करना, चाहते हैं, उनके लिए ना प्रकार का पाक होता है ! पियुमन्‍्द 
याक, बदर पाक, मृद्गीका पाक, वार्ताक पाक, तिन्तिडीक पाक, सहकार धाक, ऋमुक 
धाक, वपुस पाक तथ। नारिकेल पाक | इसमें से प्रथम अर्धात्‌ पिलुसत्द पाक उस काव्य 
रचना को कहते हैं, जो नीम की तरह आदि और अन्त दोनों स्थलों पर नीरस होती! 
है। द्वितीय भर्थातु बवर पाक उस काव्य रचना को कहते हैं, जो बेद की तरह 
आदि में नीरस तथा अच्त में सरस होती हैं', तृतीय अर्थात्‌ सुद्वीका पाक उस काव्य 
रचना को कहते हैं, मृद्वीका की तरह आदि में नींरस तथा अन्त में सरस होती है,” 
छतुर्थ अर्थात्‌ वार्ताक पाक एस काव्य रचना को कहुते हैं, जो बैगत की तरह आधदि में 


ये: कत्याकुमारादियु सिद्धमस्त्र: सरस्वती संक्मयदि स संक्रामयिता ॥ 
तत्राधन्योरेरस्वादु यचुमन्द पाकस्‌ । 

आदावस्याडु परिणासे मध्यम वदरपाकम । 

आदावस्वादु परिणाम स्थादु मृद्रीकापाकस 


बुआ नए ना 


ससरकृत समीक्ष/ शास्त्र का विकास और विविध सिद्धात्तों का स्वरूप [ ३४५ 


श्ुशस तथा अन्त में नीरस होती हैं', पंचम अर्थात्‌ तिस्तिडीक पाक उस काव्य रची को» 
कहते हैं जो इमली की तरह आदि और अस्त दोनों में मध्यम स्वाद बाली होती है', 
धष्ठ अर्थात्‌ सहकार पराक उस काब्य रचना को कहते हैं, जो आम की तरह आदि में 
में मध्यम तथा अन्त में सरस होती है', सप्तम अर्थात्‌ कुक पाक उस काव्य रचना को 
कहते हैं, जो सुपारी की भाँति कादि में सरस और अन्त में दीरस होती है”, अष्दम 
अर्थात्‌ जपुस पाक उस काव्य रचना को कहते हैं, जो ककड़ी की तरह आदि में सरस 
हथा अन्त में मध्यम होती है, तथा नवम अर्थात्‌ नास्क्रिल पाक उस काव्य रचना को 
कहते हैं, जो नारियल की तरह आदि से अम्त तक भरत होती है । राजदेखर ने 
बताया है कि उपयुक्त नौ प्रकारों में से हेय और उपादेयका विभाजन करके अपने 
काव्य को परिपक्थ बनाने का प्रयत्व करना चाहिए । 


काव्याथे :--- 


राजशेखर ने काव्यार्थ विषयक प्राची! आचार्यों के भत का परीक्षण करते हुए 
अपने मत की स्थापता करते हुए कहा है, कि कोई अर्थ रस के अनुर्कूल तथा कोई 
प्रतिकूल होता है। काव्य में कवि रचित वाक्य ही' सरसता अथवा नीरश्सता उत्पस्त 
करते हैं अर्थ नहीं । प्रतिभावान्‌ कवि साधारण अर्थ को सरस तथा प्रतिभा रहित कवि 
सरस अथे को नीरस बना देते हैं। कुछ विद्वानों ने अर्थ संगूह को दो मायों में विभक्त 
किया है, मृक्तक काव्यगत अर्थ और प्रवस्ध काब्यगत अर्थ। राजशेखर ने अर्थ के सात 
प्रकार बताये हैँ: दिव्य, दिव्य मानुष, मानुष पातालीय, मर्त्य पातालीय, दिव्य प्रातालीय 
और दिव्य मर्व्य पातालीय । उन्होंने इन समस्त अर्थों को दो भागों भें विभाजित किया 
है; मृक्तककाब्यगत क्षर्थ तथा प्रवन्धकान्यगरत अर्थ । अन्त में राजशेखर ते कवि महिसा 


आदो भध्यमसम्ते चास्यॉदु वार्त्ताकपाक्म । 

अस्यन्तयांर्मध्यण्न तिन्तिडीकपाकर्स । 

आदो सध्यमरसस्ते स्वादु सहकारपाक्स 

आदाबुत्तमभन्ते चास्वादु कमुकपाकम । है 
झादावत्तमसन्ते सध्यर्त तपुसपाकन््‌ ! 

आश्चन्तयों: स्वादु चालिकेरपकसिति ॥ 


अत कद ्जू बछ 2७ 


श४६ ] समीक्षा के सात और हिंदी समीक्षा की विश्विष्द प्रवुत्तियाँ 


का वर्णन करते हुए बताया है कि जिस कवि का हृदय उपयु क्त गहन अर्थों के विवेक 
ये उत्पन्न होता है, उसकी वाणी दुर्गग पथ में भी जकुंठित रहती है ।' 


द्ाब्दार्थ हुरण ;--- 


शज शेखर के विचार से किसी दूसरे कवि द्वारा अपनी रचना में प्रयुक्त शब्द 
अथवा अर्थ को अपनी रचना में प्रशोग को हरण कहते हैं । इस हरण के दो पकार हैं , 
परित्याज्य अर्थात अग्राहय. तथा अनुग्राहय अर्थात्‌ स्वीकार्य । इनमें से प्रथम शब्द हरण 
पाँच प्रकार का होता है: पद हरण, पाद हरण, अर्थ हरण, बुत्त हरण तथा प्रबन्ध हरण । 
इसके अतिरिक्त किसी दूसरे के काव्य को धन से क्रय करके स्वताम से प्रसिद्ध करना 
भी एक प्रकार का हरण होता है। राजगेखर ने लिखा है कि काव्य| रचना करते वाले 
कवियों और व्यापारियों का चरित्र होता सम्भव नहीं है, क्योंकि सभी कहीं व कहीं चोरी 
करते हैं) अत, चोरी को छिपा सकते वाले अच्छे रहते हैं और उसकी निन्‍्दा नहीं होती । 
इसी प्रकार से राजशेखर चे अर्थ हरण की भी व्याख्या अस्तुत की हैं। उन्होंने बताया हैं 
कि किसी कवि द्वारा चुराया हुआ अर्थे अथवा भाव मूल कवि का ही समझा जाता है, 
उसके हरण कर्ता का- नहीं, ठीक उद्ची प्रकार से - जिस प्रकार दर्पण का भ्रतिविम्ब स्त्रय॑ 
से पृथ्रक्‌ नहीं समझा जाता । 


हुृत्व :-- 


राजशेखर का महत्व संस्कृत के मुख्य साहित्यशास्त्रियों की परम्परा में बहुत 
अधिक है! जैसा कि हम ऊपर संकेत कर चुके हैं, उच्च कोटि की पांडित्य शक्ति के 
साथ ही साथ राजशेखर में असाधारण रचनात्मक प्रतिभा भी विश्वमात थी | उनके लिखे 
हुए नाटक, महाकाव्यः तथा शास्त्रीय ग्रन्थ उनकी प्रतिभा के इस व्यापक स्वरूप का 
प्रमाण है। स्वयं राजशेखर ने अपने को “कर्पू रमंजरी”' तथा “बालरामायण" में कवि- 
राज कहकर उल्लिडिल किया है और उसे महाकबि की अपेक्षा भी वहुत ऊंची कोटि 


१ हत्यक्षारं धर्तेरथव्यु त्यक्षमतसः के: । 
इुगंसे८पि सवेन्सा्मे कृष्ठिता न सरस्वती ॥ 
#करपप्‌ रमंजरी , राजशिखर, १, ६ । 
“बालरामायण', राजशेखर, १, (० ॥ 


म्ज्ज 


जब शुद्चभाफकन 7 जज ६ 


सहकुत समीक्षा शास्त्र का विकास और जिडिंव विद्धास्तों का स्वरूप | ३४७ 


का अधिकारी बताया है, क्योंकि उनके विचार से महाकवि उसकी कहते हैं जो क्रिती एक 
भाषा में महाद्‌ प्रबच्ध का निर्माता हो तथा कंविराज उसे कहते हैं जो विविध भाषाओं 
और विभिन्‍न रों में स्वन्नंतापूर्वक काव्य रचना में अवुत्त हो सके । राजशेखर की प्रतिभा 
ओर सामर्थ्य को देखते हुये उनके कथन को स्वीकार ही करना पड़ता है । 


मुकुल भद्‌ढ़ 


मुकुल भट्ठ का समय दसवीं शताब्दी का आरम्भिक काल गाना जाता है। इसके 
लिखे हुये एक ही भ्र्थ के विधन सें विवरण उपलब्ध है। यह ग्रस्थ ' अभिज्नावृत्ति मातुकी” 
है। इसमें मुकुल भठ्ठ ने पद्ह्न कारिकाएँ तथा उनकी वृत्ति के द्वारा अर्थे विप्लेषण 
प्रस्तुत किया है । इस प्रन्य का परवर्ती आवायों में विशेष रूप से “काव्य प्रकाश “के 
प्रणेता भम्मर पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा 


धनंजय 


रचना ओर कांल :-- 


धर्नंजय का समय दसवीं शताब्दी का उत्तरार्ण है। इतका स्थान ध्वनि सम्प्रदाय 
के खंडन कर्ताओं में प्रमुख है । यह अपने भाई धनिक के साथ मुंजराज नामक नरेश की 
राज सभा में पंडित थे ! धर्न॑जय का ग्रन्थ “ददरूपक है । इसमें उन्होंने नाटक के अंग 
क्षपांगों का विस्तृत विश्लेषण उपस्थित किया है । “दर्बख्यक में चार प्रकाश तथी लग- 
भग तीन सी क्षारिकायें हैं । इनमें मुख्यतः नाटक की कथावस्तु, अधात पत्र, नाटक के दस 
पद तथा साठक से रस का सर्वांगीण विवेचन प्रस्तुत किया गया है । धनिक ने इस ग्रन्य 
की दीका “अवलोक?” के ताम से लिखी है। “दशछूपक' में अभिव्यक्त विचार्रो के 
के आधार पर धर्नजय के प्रमुख साहित्यिक सिद्धात्तों का परिचय नीचे प्रस्तुत किया जः 
रहा है । ह 


१ #काप्यमीमांता', राजजेखर, अध्याय १। 


_सपपा 0“ मा । >नरमन भमलणन >> फथ +.. #«% 


३४८ ] झप्तीक्षा के झान और हिंदी समीक्षा की विश्विष्ठ प्रवत्तियाँ 
कपक के भेद :-- 


घरनंजय ने रूपक के दस भेद बताये हैं, जी इस प्रकार हुँ १. नाटक, २. प्रकश्ण, 
६. भाण ४. प्रहसन, ५. डिम, ६. व्यायोग, ७छ. समवकार, ८ वीथी, ९. अंक तथा 
ईहामुस ।* 


सृत्य और बुत :--- 


नृत्य और नृत का भेद बताते हुये घ्ंजय ने कहा है कि नृत्य में पदों द्वारा व्यक्त 
अर्थ का खमिनय होता है | इसके दो प्रकार होते हैं, १. मार्ग और २, देशी ।" तथा नृत 
के भी दो भेद्द हैं, १. लास्य तथा २, तांडव ए 


कझूपक के आधार :-- 


धनंजय मे रूपक का वर्गीकरण करते हुये उसके तीन आधार तत्वों का निर्धारण 
किया है, १. वस्तु, २. नेता तथा ३. रस ।* 


वस्तु :-- 

घनंजय के विचारानुसार रूपक को वस्तु दो प्रकार की होती है, १. आधिकारिक 
तथा २. प्रासंगिक । इनमें से आधिकारिक वस्तु ही प्रधान होती है। प्रासंधिक उसकी 
अंग्भूत होती है ।' आधिकारिक बस्तु के तीन भेद होते हैं १. प्रख्यात, २. उत्पाय तथा 
8. मिश्र ।' इसमें से प्रख्यात उसे कहते हैं जो किसी इतिहास पर आधारित हो, उत्पाद 


१ नाटक सप्रकरण भाण: प्रहसनं हिमः । 
व्यायोग समयकारो वो्थ्यज्भुहाप्रगा इति ॥ (वशरूपकम्‌, १, ८) 
२ अध्याद्धेवाण्यं नुत्य न ताललपाश्नयस्‌ १ 
आर्थ पदार्थाभिनयों सार्मों देशी तथा परस्‌ ॥ (वही, १, ९) 
३ भघुरोद्धतमेदेत तद्‌हयं द्विविर्ध पुनः । 
लास्यतांडवरूपेण नाटकाह्यपक्षारकम्‌ ॥ (ही, १, १०) 
४ बस्तुच द्विषा। 
४ तन्नाधिकारिक शुख्यमडू प्रासड्िक विदु 
अधिकार: फलस्वास्मधिकारी च ततामू: ॥ (वही, १, ११) 
६ प्रस्यातोत्पाश्मिशषत्वभेदात्‌ त्रधाषि तत्‌ जरिया । 


संस्कृत ससीक्षा ज्ञास्त्र का विकास और विदिध सिद्धान्तों का स्वक्‍थ.[ ३४९ 


उसे कहते हैं जो कल्पित हो तथा सिश्र उसे कहते हैं जो इन दोलों का मिश्षित रूप 
ही । इसी प्रकार से प्रासंगिक वस्तु दो प्रकार की होती है, १. पताका तथा २. प्रकरी । 
इनमें से पताका उसे कहते हैं जो आधिकारिक वस्तु के साथ जादि से अन्त तक रहे तथा 
प्रकरी उसे कहते हैं, जो किसी अंश मात्र से सम्बद्ध हो ।' घनंजय ने माटक में पाँच अर्ध 
प्रकृतियाँ, वस्तु की पाँच अवस्थाएँ - तथा पाँच सन्धियाँ भी बतायी हैं । ये अर्थ प्रकृतियाँ 
१. दीन, २. बिन्दु, ३. पताका, ४. प्रकरी तथा ५४. कार्य," । वस्तु की पाँच अवस्थाएँ 
१. आरम्भ, २. यत्न, ३, प्राप्त्याश्ा, ४. नियताप्ति तथा ५. फलागस' तथा पाँच 
सन्धियाँ १. मुख, २. प्रतिमुख, २. गे, ४. कबमर्श तथा ५. उपसंहुति हैं ।* 


नेता (-+ 


रूपक का दूसरा आधार घ॒र्नजय ते लेता यथा नायक को पाता है। उनके विचार 
से नेता को विनीत, मधुर, त्यागी, प्रियंवद, रक्तलोक, शुचि, घाग्मी, रूढ़बंश, स्थिर, 
युवा, | बुद्धिजान, उत्साहवान्‌ू, स्मृतिवान्‌ू, कला समस्वित, साव समम्वित, शुरु, दृढ़, 
तैजस्वी, शास्त्रचक्षु तथा धार्मिक होना चाहिए ।* 


रस :०- 


धनंजय ने रूपक का तीसरा आधारभूत तत्व रस माना है। रस का लक्षण बताते 


१ प्रस्यातमितिहासादेस्त्पार्थ कविकल्पितम्‌ ॥ 

भिश्र॑ व संकराताभ्यां विव्यमर्त्पादिभिदत: ॥ 

सामुबन्ध पताकाररय प्रकरी च प्रदेशमाक्‌। (दशरहूपक, १, १३) 
बीज बिख्दुपताकास्यप्रकरी का्यललणा: । (वही, १, १८) 
आरभ्मयत्लप्राप्त्याश्ञानियताप्विफलागमः । (वही, १, १९) 
खुखप्रतिनुले गर्म: सावसशोॉपसंहति: । (वही, १, २४) 

तेता विनीतों मधुरस्त्यागी दक्ष: प्रियंदद: । 

रक्तलोकः शुचिर्वान्सी झूढ़ वंश: स्थिरो शुवा ॥ 
बुद्धयुत्साहस्पुतप्रज्ञाकेलाधानसभम्वितः 

शूरों दृढ़इच तेजस्वी शास्मक्षुदत्न धामिकः ॥ (वही २: १२) 


ल्ती कंधे कई छा ने 


३५० | सनोज्ञा के मान और हिंदी तरीका की विशिवर प्रतृत्तिय 


' 


हुए उन्होंते लिखा हैकि स्थायी भात्र में विमाव, अनुभाज, सालिक भाव तथा 
व्यमिवारी शव का भोग होते पर रस का आविभभाव होता है ४ 
विश्याब और उसके भेद :-- ; 
घर्ंजय ने बिभाव का लक्षण बताते हुए लिखा है कि विभाव भाव की पुद्िदि 
कश्ता है । इसके उन्होंने दो मेवे बताये हैं (१) आलम्बन विभाव तथा (२) उद्दीपन 
विभाव । 
श्यायी भाव :--- । 
स्थायी भाव का तक्षण बताते हुए घनंजय ने लिखा हूँ कि स्थायी भाव किसी भी 
प्रकार के भाव से विच्छिन्न नहीं होता है और उन सभी को आत्म भाव में परिणत कर 
लेता है घ्ंजय' में स्थायी भावों की संख्या आठ तक बतायी है, (१) रति, (२) उत्साह 


(३) जुगुष्सा, (४) कोब, (५) हास, (६) समर, (७) भव और (5) शोक । उन्होंने 
शमको स्थायी भाव नहीं माना हूँ। ५ 


रप्त और शब्द शक्ति :-- | 

धनंजय ने ध्वनि के दो भेद किये हैं (१) विवक्षित वाच्य ध्वनि तथा (२) 
अविवक्षित वाच्य ध्वनि। इनमें से प्रथम अर्थात्‌ विवक्षित ध्वनि के दो भेद हैं, (१) 
असंलक्षित कम ध्वनि तथा (२) ऋरमोच्ोत्य ध्वत्रि। इसी प्रकार से द्वितीय अर्थात्‌ 
अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भी दो भेद हैं (१) अत्यन्त तिरस्कृत स्वार्थे ध्वनि तथा (२) 
भअर्थान्तरसंक्मित वाच्य ध्वनि । उन्होंने काव्य को भावक और रस आदि को भाव्य 


१ विमावरमुमावश्च सर्तत्वकेन्‍्यमिवारितिः । 
आनीयमान:ः स्वथत्व॑ स्पायी भावों रस स्ृतः ॥| (दशझृपका, ४, १३) 
२ शायमानंतयां तक्न दिमावो सावपोषक्ृत । 
आलबम्बनोहीयतत्वप्रभेदेद स थ प्विघा ॥॥ 
३. विभद्धरविरुद्वेर्वा भारववच्छाते ने यः ॥ 
आत्मभाव॑ शयत्य न्यात्‌ स स्थायी लवजाक्षरः ॥ [चही, ४, ३४) . 
४ रत्युत्साहजुगुप्सा: कोधों हासः स्मरो मय जोक: । 
दाममपि केलित्प्राहु: पृष्टिनटियेश्वु नैवस्त | (वही, डे, २३५) 
४. तस्पु व ध्ववेविवक्षितवा््याविवक्षित वाच्यत्वेन दैद्धियम , 
अविवक्षितवाच्योप्त्यन्ततिरकृतस्वार्थोपधान्तर संक्रमित वाध्यववेति दि 


घसकृत, समीक्षा दास्त का विकास ओर दिध्यि सिद्धासतों का स्वरूप | शे५१ 


मानते हुए यह प्रतिषादित बिया है कि रस आदि किसी विशिष्ट विभाव आदि वाले काव्य 
हारा भावक शब्दों मे स्व5: उत्पन्म हो जाते हैं। इसी अक्ार हे भाव्य भावक लक्षण 
सम्बन्ध के असाव मे काव्य शब्दों में सी रक्त आदि का भावन नहीं होता । 


शसास्वाद क्षौर उनके भोश्ता:-- 


धनंजय के विदार से स्थायी भाव स्वाथत्व के कारण रख बनाता है। उन्होंने यह 
भी भाना है कि बह रसिक में ही विद्यमात होता है। काव्य को धर्वजय ते रसिक परक्ष 
मान है, और रस को दर्शन वर्ती । उन्होंने यह भी लिखा है कि काव्य के अर्थ से झावित 
आस्वाद नत्तंक में भी होता है ।* 


काध्य से स्वादोदभूति और रस संख्या :-- 


घतंजय ने काव्य से स्वादोद्यूति की प्रक्रिया को स्पष्ठ करते हुए बताया है कि 
स्वाद काव्यार्थ के संभेद से अत्मानन्द रूप में उत्पस्त होता है। उन्होंने भव की चार 
अवस्थाओं (१) विकास, (२) विस्तार, (३) ोभ तथा (४) विक्षेप के जनुसार अर 
भेद बताये हैं (१) शुगर, (२) बीर, (३) वीभत्स तथा (४) रौह | उन्होंने बताया 
है कि इनसे ही पृथक रूप से (१) हास्य, (२) अद्भुत, (३) भय तथा (४) करण 
की उत्पत्ति हुई है (' शान्त रस को घनंजय ने अभिनेय नहीं मादा है। इसी कारण 
रूपक में उन्होंने उसे स्थान नहीं दिया है। परन्तु काब्य क्षेत्र से उन्होते उसका निषेव 
नहीं किया है। काव्य में उसे मर्यादित बसाते हुए उन्होंने उस्ते अनिवार्य तथा शम का 
अवर्ष माना है थौर उसका स्वरूप “मोद” बताया है । शान्त रस में सुख, दुख, चिता, 
हष शाग इच्छा आदि का अभाव और शम भाव की प्रधावता रहती है ।* अन्च में धर्तंजय 
ले कहा है कि चन्र आदि विभावों, निर्वेद आदि संचारी भावों तथा रोमांच बादि 


विवाक्षिवदाच्यद्रद अर्ललशधितकम: ऋमग्रात्वसनेति द्विविल: $ 
१ काव्याथमावनास्वादों धर्तकस्य नावार्थते ॥ (दशछूपक, ४, ४२) 
२ स्वद: काव्यार्थसंभेदॉदात्मानन्दसुमुदसव: । 
विकाशविस्तारक्षो मविश्लेपे: से चतुविध: ३ 
श्ंगा रवीरबीमत्सरोडेय ममसः ऋमात । 
हास्यावभूतमयोत्वर्षकरणानां ते एवं हिं ॥। (वही, ४, ४३, ४४) 
३ शामप्रक्षों लिर्वाच्यों सुदितादेस्तदात्मत। (वही, ४, ४५) 
थ न थत्र इुख न सुर न छिन्ता न हेषरायों व च काविक्च्छा | 
रहास्तु शन्तः कश्ति भुनीन्दे: सवेशु मावेबु दामप्रधान: ॥ 


३५२ | समीक्षा के मान और हिंदों समौक्षा क्री विशिष्ट प्रवत्तिया 


अनुभावों से जो स्थायी भाव भावित होता है, उसे ही रस कहते हैं ।"* घर्॑जय ने श्ुगार 
रस के तीन भेद किये हैं, (१) अथीग श्रृंगार, (२) विप्रयोग घंगार तथा (३) संभोग 
आंगार । इनमें से अयोग शूंगार उसे कहते हैं, जहाँ पर नवीन प्रेमियों का संगम 
परवशता अधवा किसी देवी परिस्यितिबश न हो सके । घरनंजय ते अयोग शझाुंगार की 
दस अवस्थाएँ बतायी हैं, (१) बभिलाषा, (२) चिल्तन, (३) स्पृति, (४) गुणकथा, 
(५) उठ्बेग, (६) प्रलाप, (७) उत्माद, (८) संज्वर, (९) जड़ता तथा 
(१०) मरण 


महत्व :-- 


धर्चजय का स्थान संस्कृत में नाट्य शास्त्र के वैज्ञानिक स्वछप निरूपण की दृष्टि 
से बहुत ऊँचा है । इस दृष्टिकोण से उन्हें भरत मुनि को परम्परा में आने वाला शास्त्रज्ञ 
कहा जा सकता है ॥ भरत मुनि द्वारा प्रणीत “तादयशास्म” की ही परम्परा में उनके 
अन्ध “दशरूपक” की गणना की जाती है । उन्होंने रस की उ्वत्पत्ति के विषय में विचार 


करते हुए ध्वनि का खंडन किया है। धनंजय का महत्व रस के महान्‌ व्यास्याता के 
कप में भी है । 


भट्ट तौत 


भदूट तोौत का समय दंसवीं शताब्दी का उत्तरार्ध अनुमालित किया जाता हैं ! 
इनके विषय में जो विवरण उपलब्ध है, उससे यह ज्ञात होता है कि यह आानन्दवर्धेत के 


६ परदार्धरिचुनिर्वेदरीशाचादिस्वरूपके: ६ 
काव्याद्रिमावसंचायनुभावश्र्यतां गते | (दशरूपक, ४, ४६ 
२ आयोगो विप्रमोगरल संभोगदचेति स त्रिथा । 
३ तन्नायोगोड्तुरागोपि लवक्योरेकचित्तयोः । 
पारतन्त्रयेण देवाइर विप्रकंषाद, संगम: । 
४ बश्षावस्था; से तन्नादखभिलाधोथ चित्तनस । 
स्मृतिगुणकथोदेगप्रलापोम्नादसंज्वरा: ॥ 
अड़ता रण चेति दुस्वत्नस्थं ययोत्तरत्‌ ॥ (वही, ४, ५२) 


पल्कृत सनीक्षा शास्त्र का जिज्ञत्त और विविय सिद्वातों को स्वहव | ३५३ 


गुरु थे । इनके लिखे हुए एक ब्रत्थ का उल्लेख किया जाता है जित्का शीर्जह “काव्य 
कौतुक है। अपने इस ग्रन्थ में भट्ट तोत ने शान्ति रस को सर्वोपरि स्थापित किया 
है, क्योंकि उनके विचार से यह मोक्ष का धाधन होता है। भद्‌ट ततौत के इस प्रस्थ की 
ठीका अभिनवमुप्त द्वारा विवरण शीर्षक से की गयी थी । 


भट्ट नायक 


भद्ट तायक का समय भी दसवीं शताब्दी हीं माना जाता हैं । उनके लिखे हुए 
एक ग्रन्थ का उल्लेख मिलता है, जिनका शीष॑क् “हृदय दर्पण” है। भट्ट नायक से 
साहित्य शास्त्र विषयक अपने इस गअ्य में काव्य में रस को महत्व देते हुए झाव्य की 
क्षात्पा के छत्र में रस को ही मान्यता दी है । रस निष्पत्ति के लिए उन्होंने ध्वनि को 
अनपेक्षित बताया है । इस कारण से उनकी गणना रस संम्प्रदायी आचायों में ही की 
जानी चाहिए । शब्द के अर्थ विन्यास पर विचार करते हुए उत्होंने इसके तीन ऋम 
बताये हैं, अभिवा, भावना तथा बागी कृति) इतकी उन्होंने पृथक्‌ पृथक व्याख्या भी 


प्रस्तुत की है। भद॒ट नायक के परवर्ती विचारकों के ग्रन्थों को देखने से उनके प्रभाव 
और महत्व का परिचय मिलता है। 


कुन्तक 
श्चना और काल --- 


आचाये कुल्तक क। समय दसवीं झताब्दी का उत्तराध माता जाता हैं 
कुछ लोग उन्हें स्थारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भी मानते हैं यह वक्रोक्ति सिद्धात्त 
के प्रव्तक के कूप में सम्मान्य हैं। इनका: सर्वेप्रसिद्ध प्रस्थ “वक्रोक्तिजीवितम है। 
आचार्य कुन्तक अभिनवगुष्य के समकालीन माने जाने हैं। बक्रीक्तिजीवितम्‌ में चार 
उन्मेष हैँ । इलमें वक्रीक्ति के स्वरूप की वैज्ञानिक तथा विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की 
गयी है । “वक्रोक्तिजीवितम्‌” में अभिव्यक्त कुल्तक के साहित्यिक सिद्धान्तों का संक्षिप्त 
विवरण यहाँ उपस्थित किया जा रहा है । 


१ “संस्कृत आलोचना, थी वलदेव उपध्याय, पु० ३६६ । 
२ “संस्कृत साहित्य का इतिहास, और वाचस्पति गेरोला, बु० ९४२ | 


हेश४ड ] समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट भ्रवृत्तियाँ 


काव्य का प्रयोजन :-- 

कुन्तक ने काव्य बन्ध को उच्च कुलीनों के हृदयों को आनन्दित करने वाला, 
कोमल तथा ग्ृदु शैली में अभिव्यक्त धर्म सिद्धि का साय बताया है ७ उन्होंने कहा है, 
काव्य के परिज्ञान से पुरुषों को नूतन ओऔचित्ययुक्त व्यवहार तथा चेष्टा आदि का 
सौम्दर्य प्राप्त हो सकता है ।* 


काव्य में अलंकार तथा अलंकार्य :-- 


कुन्तक अलंकार की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जिससे अलंकृति हो उसे 
अलंकार कहते हैं | इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि शब्द तथा अर्थ दोनों ही अलंकार्य 
होते हैं। वक्रोक्ति को उन्होंने शब्द तथा अर्थ का अलंकार प्रत्षिपादित किया है और 
कहा है कि वक्रोक्ति से ही ये दोनों अलंछृत होते हैं ।' 
काव्य तथा साहित्य :- 


कुन्तक ने काव्य की विवेचवा करते हुए उसे शब्द, अर्थ तथा अलंकार की समरष्टि 
बताया है । काव्य का लक्षण देते हुए उन्होंने लिखा है कि काव्य ममंशों के सुन्दर कवि 
व्यापार से युक्त बन्ध में व्यवस्थित शब्द तथा अर्थ के संयोग से काव्य की उत्पत्ति होती है ।* 
उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से मान्य किया है कि सर्वंगुणयुक्त तथा संगत छब्द एवं अर्थ एक 
बुसरे की शोभा वृद्धि करते हैं ।' उन्होंने इनकी अर्न्तर्निर्भरता की ओर 


नकल 


धर्मादिसाधनोपाय: सुकुनार ऋमोदिता 
क्ाव्यवन्धोईमिजाताना हृदयाल्यादकाराकाः (वक्तोक्तिजीवितम १, ३) 
२ व्यवहारपरिस्पन्दसौन्दर्य व्यवहारिस: | 
सत्काव्याधिगरमादेव नूतनोजित्यमाप्यते ॥ (वही, १, ४) 
उसावितावसंकार तयो: पुनअलंकृतिः । 
वफ़ोक्तिरेव वेदग्धयर्समीमणितिरुच्यते ॥ (वही, १, १०) 
४ झाव्दाधो सहितों चक्रकविव्यापारक्षालिनि ३ 
बस्धे व्यवस्थितो कावयं शब्दिदाह्लादकारिणि ॥॥ (वही, १, ७,) 
५ सप्सवेगुणों सन्‍्तों सुहुराविव संगतों । 
परस्परस्यथ झोभाये शब्दार्थों भवतो यथा ॥ 


ज्प्फ 
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धैकेत करते हुए बताया है कि समर्थ शब्द के अभाव में अर्थ निर्जीव हो जाता है तथा 
चामत्कारिक अर्थ के अभाव में समये दाब्द भी भारभूत लगने लगते हैं। इस प्रकार 
से काव्य में उन्होंने उस शब्द को मर्यादित कहा हैं जो काव्योचित समस्त सामग्री से युक्त 
ही। काव्य में उन्होंने उस भर्थ को मर्थादित कहा है जो सुकुमार हो । 


साहित्य का स्वकृप :- 


कुन्तक के विचारानुसार शीभायुक्तता के प्रति श्वव्दार्थ की व्यूनाधिकता राहिते 
एक प्रकार की अनिर्बच्चनीय एवं मनोहर स्थिति ही साहित्य हैं।' इसी प्रकार से उनके 
मत से साहित्य उसे कहते हैं, जो काहमथ का सार होता है। 
वेक्ीक्ति (- 

यक्रीक्ति की परिभाषा दैते हुए कुन्तक ने बताया है कि किचित्र वर्णव शैली को हीं 
बरक्रोमित कहते हैं। उन्होंने कहा है कि व्यापार की वक्ता छैंः प्रकार की होती है, परन्तु 


उसके अनेक भेद तथा उपभेद किये जा सकते हैं । उन्होंने स्वयं इसके भेदोपभेदों की विस्तृत 
व्याख्या की है । 


स्यमादोत्ति निराकरण :- 


कुस्तक ने स्वभावोक्ति को अलंकार नहीं माना हैं तथा उन झास्त्रज्ञों का विरीब 
किया हैं जो स्वभावोक्ति को अलंकार मानते हैं ।कुस्तक ने अनेक तर्क देंते हुए कहा है कि 
जहाँ पर स्वभाव का ही वर्णन हो, वहाँ पर स्वामादोक्ति हो सकती है। परच्तु चूंकि 
स्वभाव का ही वर्णन अलंकार्य है, इस लिए उसे अलंकार नहीं कहा जा सकता । 


भहत्व :- 

कु्तक संस्कृत साहिंत्य शास्त्र की परम्परा में वक्रौक्ति सम्प्रदाय के पिता के रूप 
में प्रसिद्ध हैं । उल्होंने बक्रोक्ति को एक पुष्ठ स्वरूप और वैज्ञानिक व्याख्या से मंडित 
किया ! उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य में चामत्कारिक अभिव्यक्ति को स्वीकार करते हुएं 
पर्बोपरि सिद्ध किया और उसे ही काव्य की आत्मा माना । इस दृष्दि से कुत्तक ने 


१ साहित्यमतथों: शोभाशालितां प्रतिकाप्यसों । 


अन्युनावतिरिक्त॒त्वसंनोहारिब्य व स्थिति: (वऋषितजीवितर्मू, ९, १७) 
9 नताडफए वा फिगाडंा६ 0086६0५7, $ &े.. 8ए, 0. 235, 





इृश्ट ]. समीक्षो के मात और हिरों समोज्ञा की विशिष्ट प्रबृत्तियाँ 
अर्थ व्यक्ति का सकण एवं मेंद :-- 


महिम भट्ट के अनुसार सत्‌ या अत प्रकाशमान' अर्थ की सम्बन्ध स्मरणानवैक्षी 
प्रकाश के साथ जकाश विषय में आपत्ति को अभिव्यक्ति कहते हैं। उन्होंने इसके तीन 
जद किये हैं, क्योंकि सत्‌ के भी तीन भेद होते हैं। परन्तु असत्‌ की अभिव्यक्ति एक से 
अशिक प्रकार की नहीं क्योंकि उसके कोई भेद उपभैद नहीं होते । 


काव्य का स्वेक्प :-« 


महिम भट्ट के विचार से विभाव बादि का संयौजन तथा रस की अव्यभिचारी 
हूप से अभिव्यक्ति करने वाला कवि व्यापार काव्य कहा जाता है। उन्होंने इसके दो 
मद किये हैं, (१) अभिनय तथा (२) अतशिनिय ई 


अमभिषा स्थापना :-« 


महिम भट्ट ने शब्द झ्क्ति एक ही अर्थात्‌ अभिवा मानी है। उन्होंने यह एक 
प्रभाणित किया है कि चूंकि अर्थ की भी एक ही लिया होती है, अतः इनमें ब्यंजकता 
महीं होती । " 


महत्व :-+ 
महिम भट्ट का महँत्व संस्कृत साहित्य शास्त्र की परम्परा में ध्वनि विरोधी 


आ्षाचार्य के रूप में मान्य है। उसकी ल्याति कारण “व्यक्ति विवेक” नामक ग्रग्थ ही है । 
मद्यपि उनके लिये हुए “तत्वीक्तिकोश"” नामक छुक और ग्रन्थ का भी उल्लेख किया 


६ सतो सत एवं वार्यस्थ प्रकष्ामानस्थ संम्वन्धस्परणानदेंद्षिणा 
प्रकाशकेन सहूव प्रकाशविषयतापत्तिरसि 
ब्यक्तिरिति तल्‍ललक्षणमायद्रते । 
सत्र सतोभिध्यक्तिस्त्रिविधा, यस्य नैविध्यात् (वही) 
२ कबि व्यापारों हिं बिभाबादिसंयोजनात्मा रसाशिव्यक्त्य व्यभिचारी 
काह्म सुंज्यते तब्चमिनेयानसि नेयार्थत्वेन ह्विविधिम्‌ । (व्यक्तिविवेक छु० ९४) 
8 झब्दस्पेकामिया शक्तिरर्यस्पेकेव लिगता । 
में व्यंभकपवसजयों: समसस्‍्तीस्त्युपयादितम्‌ ॥ (वही २७) 
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जाता है। “व्यक्ति विवेक पर आगे चल कर सम्यकरू ने छक टैका भी रची थी। 
ध्व्यक्ति विवेक में आचाये महिम भट्ट ने सभी प्रकार की ध्वनियों को अनुमान के 
अन्तर्गत ही रखा है । उन्होंने आनन्दवर््धंत की व्वनि सम्बन्धी स्थापनाओं की परीक्षा 
करते हुए इस मत का प्रतिपादन किया है कि जिसे उन्होंने ध्वनि कहा है, वह वास्तव 
में अनुमान का एक प्रकार । यही नहीं, पूर्ववर्ती रख सिद्धान्त का प्रवर्तन करते हुए भी 
उन्होंने इस मत का प्रतिष्रादन किया है कि रस की अभिव्यक्ति भी वास्तव में मनुमान' 
से ही होती है। इश प्रकार से ध्वचि सिद्धान्त के विरोधी शास्वज्ञों में आचार्य महिम 
भट्ट का स्थान बहुत ऊँचा है । 


भोज 


रचना और काल :-- 

भोज का समय ग्वारहवीं शताब्दी का पूर्वार्ड माना जाता है यह धारा सगरी के राजा 
थे। इनके लिये हुये दो ग्रन्थों का उल्लेख किया जाव (१) सरस्वती कंठामरण तथा 
(२) शूंगार प्रकाश । इनमें से प्रथम ग्रन्थ ही पूर्ण रूप में उपलब्ध है और विशेष रूए 
से यह महत्वपूर्ण है । यह ग्रन्थ पाँच कध्यायों में विभाजित है! इनमें, प्रथम में काव्य 
के गुण तथा दोष, द्वितीय में श्वव्दाबंकार, तृतीय में अर्थाबंकार चतुर्थ में उपमासंकार 
तथा पंचभ अध्याय में रस भाव आदि की व्याल्या की गई है। भोज के इसी 
भ्रन्‍्थ के आधार पर उनके साहित्यिक सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवरण यहाँ उपस्थित 


किया जा रहा है । 


वा सथ के मेद:--- ु 
भोज के अनुसार वाडमय या अध्येय उसे कहंते हैं, ,जिससे विधि तथा निषेष 
का ज्ञान एवं लोक यात्रा का प्रवर्तेव हो ।' उन्होंने उसके छी प्रकार बताये हैं । 


१ गदिषों च निर्षेघे च व्युत्पत्तेरेव कारणम्‌ । 
तदध्येयं विदुस्तेश लोक यात्रा अ्बर्तते ध 
[सिरस्वतीकंठामरणल्‌, ३, १३८) 


६५६ ] समोक्षा के रात कोर हिंदो रूमीक्षा की दिड्विष्द प्रदृत्तियाँ 


अपने जिम ग्रन्थ “वक्रोक्तिजीवितम्‌:” की रचना की है उसको असाधारण महत्व का 
स्वीकार किया गया है ।' वक्तोक्ति सिद्धान्त का नियन्‍स कुन्तक की गहन वैज्ारिक 
बक्ति का भी परिचायक है। कुन्तक ने पूर्ववर्ती साहित्य शास्त्रियों को भाँति बकोक्ति 
को केबल एक अलंकार के रूप में नहीं माता, वरन्‌ उसे प्रायः सभी अलंकारों का मूल 
प्रतिपादित किया । इस दृष्टि से उन्होंने न केवल वक्रोक्ति के स्वरूप की मौलिक व्याख्या 
की, बरन्‌ उसे एक व्यापक अर्थ भी प्रदात किया। आगे चलकर कायक आदि आजचार्यों 
ने भी कुस्तक के इस सिद्धान्त को सास्यता दी । इस प्रकार से जहाँ परवर्ती युगों में कुत्तक 
के इस पिद्धान्त को व्यापक क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त हुई, यहाँ कुछ विद्वानों ने बकोक्ति 

सिद्धान्त को अलंकार सम्प्रदाय की ही एक शाखा भाना, एक स्वतंत्र सम्प्रदाय के रूप 
में उसे स्वीकार नहीं किया । ओ० पी० वी० काणे ने तथा डा० सुशील कुमार डे ने अपने 
ग्रन्थों में इसी प्रकार के विचार अभिव्यक्त किये हैं। 


भसहिम भट्ट 


रचना और काल :--- 


आचाये महिम भट्ट का समय ग्यारहवी शताब्दी का मध्य भर मासा जाता है । 
यह काइमीर के निवासी थे। ध्वन्ति सम्प्रदाय के विरोधियों में इनका नाम इसलिये 
उल्लेखनीय है, क्योंकि उत्होंने ध्वनि सिद्धान्त का वैज्ञानिक और शास्त्रीय शैली में 
तर्कात्मक रूप में खंडत किमा। इस दृष्टि से महिम भट्ट की कृति “व्यक्ति विवेक 
विशिष्ट महत्व रखता है। “व्यक्ति विवेक” प्तीत विमओं में है, जिसके प्रथम विमर्या में 
ध्वनि का लक्षण तथा अनुमान में उसका अन्तर्भाव, द्वितीय में आवौचित्य काव्य दोष का 
विस्तृत वर्णन तथा तृतीय विमर्श में ध्वनि की सोदाहरण व्याख्या प्रस्तुत की गयी है । 
अहिभ भट्ट के इसी ग्रच्थ के आधार पर उनके विचारों का सैद्धान्तिक परित्रय संक्षेप में 
यहाँ उपस्थित किया जा रहा है । 


बोददध का स्वरूप :- 


महिम भट्ट ने वावय का रवरूप निर्धारण करते हुये कहा है कि चूंकि वाक्य में एक 


म “कफ धंघरए070 0 दिबए१ 8 वशद्राएच्रात, 7, ५, एू 296 ए पड, 
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ही क्रिया होती है, इसलिये वह क्रिया प्रधान ही होता है। उसके अन्य भेद नहीं 
होते [* 


अर्थ प्रकार :--- 


महिंस भट्ट के अनुसार अर्थ दो प्रकार का होता है, (१) वाच्य अर्थ तथा 
(३) अनुमेय अर्थ । इनमें से वाच्य अर्थ उसे कहते हैं जिसकी तदर्थता शअवण मात्र से 
पूर्ण हो जाय इसी प्रकार से अनुमेय अर्थ वह होता है, बिका बोध उपादात पत्तों, 
से हो । इन्हें मुख्य अर्थ तथा गौय बर्थ भी कहते हैं।' इनमें से द्वितीय क्षर्थात अनुमेय 
अर्थ के हीन भेद होते हैं (१) वस्तुमात, (२) अलंकार तथा (३) रस । इनमें से 
श्रथम दो वाच्य में भी संसाव्य होते हैं, परन्तु तृतीय केवल अनुमेय होता है ।* 


ध्वनि का परार्थानुमान में अन्तर्भाव :-- 

महिम भट्ट ने बताया है कि व्वनि की अपेक्षा अनुमात भहाविषय है, क्योंकि उसमें 
घ्वनि के अतिरिक्त पर्योयोक्ति तथा ग्रुणीयुत व्यंग्य आदि का भी समावेश होता है। यह 
अनुमान पराथ्थातुसान होता, क्योंकि यह वचन व्यादार पूर्वक होता है ।* 


£ वाक़्यमेक अकारें, क्रिया प्रधान्यात्‌, तश्यादचेकत्वात्‌ । 
(व्यद्तिविवेक, पृ० २२) 

२ श्ुतिमात्रेण यचास्य तादथ्येमवर्सीयते । 
तमसुख्यमर्थ भन्यन्ते गौ यत्नोपरादितभ ४ (बही, पू० रे ९) 

३ तत एवं तबनुमिताहा लियनूतार्थान्तरमनुमीयत उोनुरेय । 

स नर तरिविधः वस्तुमावभर्लकारा रसतादयश्वेति ९ 
तन्ाद्यों बाच्यावति संभवत्त: 8 
अन्यस्त्वनुसेयः (वही ४० ) 

% तदेय॑ वाच्यप्रतीपभानयोवस्यमाणेक्रमेण लियलियभावस्य समर्चवात्‌ 
सर्वस्थैव ध्वनेरनुमौस्तर्माव: समन्वितो सवत्ति तस्य त तदपेक्षपा 
महाविषयत्दात । 
सहाविषययत्व॑ चास्य ध्यनिव्यतिरिकतेषि 
विषये पर्यायोक्तादों गुणीभृत ध्यंग्यादों व सर्वत्र सम्मवात्‌ ! 
तच्च बच्नव्यापारपुर्वेकत्वात्‌ पराथमित्यवगस्तव्यम्‌ १६ (वही, पृ० ६३) 


हस्कूत समीक्षा शास्त्र का विकास क्षीर विविध सिद्धान्तों का स्वकृए [ ३५९ 


जाता हैं। “व्यक्ति विषेक पर अआग्रे बल कर पस्म्यक ने एक टीका भी री थी | 
“व्यक्ति विवेक में आचायें महिम भट्ट ने सभी प्रकार की स्वनियों को अनुमान के 
अन्तर्गत ही रखा है। उन्होंने बानन्दवर्द्धव की ध्वनि सम्बन्धी स्थापसाओं की परीक्षा 
करते हुए इस मत का प्रतिफादन किया है कि जिसे उन्होंने ध्वनि कहा है, वह वास्तव 
में अनुमान का एक प्रकार । यही नहीं, पूर्ववर्ती रस सिद्धान्त का अवर्तन करते हुए भी 
उन्होंने इस मत का प्रतिपादन किया है कि रस की अभिव्यक्ति भी वाध्तव में मनुभान 
से ही होती है। इस प्रकार से ध्वनि भिद्धान्त के विरोधी शास्त्रज्ञों में आचार्य महिय 
भट्ट का स्थान बहुत ऊँचा है । 


भोज 


रचना और काल :-- 


भोज का समय ग्वारहवीं शताब्दी का पूर्वार्द माना जाता है यह घारा तयरी के राजा 
थे। इनके लिये हुये दो ग्रन्थों का उल्लेख किया जात (१) सरस्वती कंठाभरण तथा 
(२) शूंगार प्रकाश । इनमें से प्रधम ग्रन्थ ही पूर्ण रूप में उपलब्ध है और विश्वेष रूप 
से यह महत्वपूर्ण है । यह शन्‍्थ राँच अध्यायों में विभाजित है। इनमें प्रथम में काव्य 
के गुण तथा दोष, द्वितीय में अन्दांकार, तृतीय में अर्थालंकार चतुर्थ में उपमालंकार 
तथा पंचम अध्याय में रस भाव आदि की व्याध्या की गई है। भोज के दसी 
ग्रन्थ के आधार पर उनके साहित्यिक सिद्धान्दों का संक्षिप्त विवरण यहाँ उपस्थित 
किया जा रहा है । 


बाड़ भय के मेद:-- 


भोज के अनुसपर  चाइमय या अध्येय उसे कहते हैं, ,बिससे विधि तथा निर्षेद 
का ज्ञाव एवं लोक यात्रा का अबर्तत हो? उन्होंने उसके छी प्रकार बताये हैं । 


६ प्रद्ियों व नि्ेधे उ व्युस्पतेरेव कारणम्‌ 4 
तंदध्येय॑ विदुस्तेल लोक यात्रा प्रवर्सते 
(सरस्वतीकंटामरणर, २, १३८) 


६० | समीक्षा के मांन और हिंदी सर्वीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


(१ )काब्य, (२) शास्त्र, (३) इतिहास, (४) का झास्त्र, (५) काव्येधिहास 
तथा (६) शास्त्रेतिहास ॥* 


भअदय काब्य :-- 


अ्व्य काव्य की विवेचन[करते हुए भीज ने बताया है कि जौ काव्य दुश्य नहीं 
होता तथा बोला नहीं जाता और केवल कानों को ही युख्॒ प्रदान करता है, वह शव्य 
काव्य होता है उन्होंने श्रव्य काव्य के भी छे भेद बताये हैं (१) आशीः (२) नाखी 
(३) नमस्कोर, (४) वस्तु निर्देश, (५) अक्षिप्त त्रथा (६) च्ुबा।' 


अबन्ध का स्वहप :--- 


भोज ने प्रबन्ध को चारों वृतियों के अंगों से युक्त, उदात्त नायक वाला तथा चतुर्थ 
बगें फलदायक बताया है ।* उन्होंने प्रबन्ध में पाँच सन्धियाँ मानी हैं, (१) मुख, 
(२) प्रतिमुख, (३) गर्भ, (४) अबर्मर्श तथा (५) तिर्वहग । भोज के विचार से 
प्रबन्ध को श्रव्य वृत्त वाला तथा गुण युक्त होना चाहिए । उसमें सर्ग के अन्त में वृत्त भी 
धरिवर्तित द्वो जाना चाहिए ।' उन्होंने बताया है 'के फ्रबत्ध में पुर, उपवन आदि का 


£ काव्य शांस्त्रतिहासों च॑ कान्यशॉरस्त्र तंयेव च॑ | 

काव्योतिहास: शस्त्रेतिहासस्तदपि घडविधम्‌ ॥ (सरस्वती कंठामरण, १३९) 
? श्रव्यं तत्काव्यमाहुयेन्नेक््यते सलाभिधीयते ॥ 

श्रोत्रयोपेव सुखद भतेत्तदपि घडविधम ॥ (वही २, १४०) 
३ आशोर्नास्दो नमस्कारों वस्तुनिर्देश इंत्यवि । 

अक्षिप्तका घ्रुवा चेति झेघो ध्यर्त रविष्यति ॥ (वही, २, १४१) 
४ चतुव त्तयंड्धासंपत्में खतुरोदात्तवायकर्म्‌ । 

अतुवर्गफल को न प्रदर्ध बाल्धदीयति ॥ (वही, ५, १२७) 
४ मुख प्रतिसुर्स गर्भालवभर्शइच मनोषिभि:। 

स्मृतानिर्यहयं चेति प्रबन्धे पंच संधय: ॥ (वही, ५ १२८) 
६ अविस्तृतमसंस्तिं अव्यव॒त्त सुगन्धि च॑। 

भिन्नसर्यान्‍्तवृतं चर काव्यंतोकोडतिनन्दति । (वही, ४, ११८) 


सत्कृत समीक्षा शास्त्र का विकास और विधिष सिद्धान्तों का स्वरूप [ ३६१ 


चित्रांकन तथा समुद्र एवं आश्रय आदि के वर्णन से रस का उत्कर्ष होता है।' उसमें 
ऋतु, रात, दिन, सुर्ये और चन्द्रमा के उदय तथा अस्त होने के वर्णन से रस का पोषण 
होता है ।' उसमें राजकुमारी, राजकुमार, स्त्री, सेना के अंगों के बक्रतापूर्ण संचालन के 
वर्णन से रस में प्रवाह आता है ।' उसमें उद्यान क्रीड़ा, जल क्रीड़ा मधु, पान, रतोत्सव, 
विप्रलम्भ, विवाह तथा शोेंगारिक चेष्टाओं से सरसता आती है ।* उसमें मस्त्र, दूत गमन॑ 
युद्ध नायक के अम्युदय से पुरुषार्थ की पुष्टि से रस बरसता है ।' उसमें यदि पर्वत, ऋतु, 
राज्ि आदि का स््तोष जनक वर्णव हो, हो नगर आदि का वर्णन न होना दोष नहीं 
माना जाता है।' भोज के मत से प्रबन्ध के प्रारम्भ में किसी गुण से नाथक की प्रतिष्ठा, 
सब उससे विरोधियों का निराकरण करना चाहिए ।" नायक का उत्कर्ष कथन शत्र के 
बंश, पराक्रम वथा विद्या वर्णन के पश्चात्‌ उस पर विजय से भी होता है ।* 
दृद्य काव्य :-- 

इसी प्रकार से भोज ने दृष्य काव्य के स्वरूप की विवेचना करते हु ए कहा है कि 
दृष्य काव्य उसे कहते हैं जो अभिनेताओं द्वारा कथित एवं बार्चिक अभिनग्रों द्वारा 


१ पुरोपवनराष्ट्रादिससुद्राअप्तवर्णने: । 
देशसंमत्पजन्धस्थ रसोस्कर्षाय कल्पते ॥॥ (सरस्वतीकंठामरण, ५, १३०) 
२ सुतुरात्रिदिवाकन्ट्दयास्तमयकोर्तेने: । 
काल: काव्येषु संपन्नो रसपुष्ठि नियच्छति ॥ (वही, ४, १३१) 
३. राजकन्याकुमारस्त्रीसेतासेनांगभंगिमि: । 
पाजाणां वर्णन काव्ये रसस्नोतो5घिंतिष्ठति ॥ (वही, २, १३२) 
४ उद्यानसलिल क्रीडामशुपानरतोत्सवाः । 
विप्रलस्भा विवाहादच चेंष्टा: कांव्ये ससावहा: । (वही, ५, १३२) 
भू. सस्त्रदृतप्रयाणाजिनामकास्पुदयादिसि: ! 
पुष्टि: पुरुषकारस्थे रसे काव्येषु वर्षति । (वही, १, १३४) 
६ भावणन नगयदिदोषाय विदुर्या सतम्‌ १ 
बार्दशेलतु रावयादेवर्णनेनेव तुब्यति । (वही, ५५ १३५) 
७. गुणतः प्रागुपत्यस्थ नामक तेत विध्ियास्‌ 
लिशाकरणमित्येष सार्ग: प्रकृति सुन्दर: ॥ (वही १५, १३६) 
म वंशवीयय श्ुतादीनि वर्णयित्वा रिपोरपि। 
तज्जपान्तायकोत्कषंकथनं से घिनोति नमः ॥ (वही, ४, १३१) 


सकमलकवन-. कर नशा 


इ६२ | समीक्षा के सान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


निःसृत और आंगिक अभिनय से सम्पन्न होता है । भोज ने दृश्य काव्य के छे भेद बताये 
हैं (() लास्थ, (२) तांडब, (३) छलिक, (४) सम्पा, (५) हल्लीसक और (६) 
“शसके 


अन्य भेद ३-० 


बाड़ मय के उपयुक्त भेदीं का विवेचन करने के अतिरिक्त भोज ने उसके तीन 
और प्रकार बताये हैं (१) वक्रोक्ति, (२) रसोक्ति तथा (३) स्वभावोक्ति। इनमें से 
रसोक्ति को उन्होंने सबसे अधिक हृदयग्राहिणी बताया है ।* 


रसे योजना 


भोज ने रस योजना की चौबीस विभूतियाँ बतायी हैं, जिनके स्वरूप ज्ञान से 
कवि काव्य की रचना करने में समर्थ होता है । इन्हें ही भोज ते रसोक्तियाँ कहा है । 
ये इस प्रकार हैं (१) भाव, (२) जस्य, (३) अनुबन्ध, (४) निष्पत्ति, (५) परृष्ठि, 
(६) संकर, (७) हवास, (८) आभास, (९) शम, (१०) शेष, (११) विशेष, 
(१२) परिशेष, (१३) विप्रलम्भ, (१४) सम्भोग, (१५) चेष्टाएँ, (१६) परीष्टियाँ, 
(१७) निरुक्लि, (१८) प्रकीर्ण, १९) प्रेम, (२०) परृष्टियाँ, (२१) नायिका नायक 
गुण, (२२) पाकादि, (२३) ड्रेस भवित तथा (२४) सातालंकार संसृष्टि के 
प्रकार ।* 


१ यदांगिककतिय॑त्यु मुज्यित वाचिकादिभिः । 

नतंकरमिधीयेत प्रेक्षणास्वेडिकादि तत्‌ ।! (सरस्वतीर्कठाभरणं २, १४२ ) 
२ तल्लास्यं हाइव॑ चेच छल्रिक संपया सह । 

हल्लीसक क्ष रास स्‌ घटुप्रकारं प्रचक्षते ॥ (वही, ९, १४३ ) 
३ वक्रोक्तिइबत रसोक्तिदस स्वभावोक्तिरंच वॉडः मयम्‌ । 

सर्वासु ग्राहिणी तास रसोक्ति प्रतिभावते पे (वही, ४, ८५) 
४. भावों जन्मातुबन्धोड् निष्पत्ति: पुण्टिसंकरों । 

छ्ासामासों झमः झैयों विशेष: परिशेषवान्‌ ॥ 

विप्रलस्भोध्य चंमोगस्तच्वेध्दास्तत्परीयष्टक: ॥ 


रन 


घस्कृत समौका शास्त्र को विकास और विविध सिद्धान्तों का स्वछए [| ३६३ 


इसके अतिरित्त भोज ते प्रेम की बारह महाऋद्धियाँ बतायी हैं, जो इस प्रकार 
हैं, (१) नित्य, (२) नैमित्तिक, (३) सामान्य, (४) विशेष, (५) प्रच्छक्ष, (६) 
प्रकाश, (७) कृत्रिम (८) अक्षत्रिस, (९) सहज, (१०) आहाये, (११) यौवसज तथा 
(१२) विल्मूभज | <सी प्रकार से उन्होंने तेरह प्रेम पुष्टियों का भी उल्लेख किया है जो 
निम्नलिखित हैं (१) चक्ष्‌ प्रीति, (१२) मन : संग, (३) बार॑ंबार संकल्प, (४) प्रलाप, 
(५) जागरण, (६) कृशता, (७) अस्य विषयों में अरति, (८) लज्जा, (९) विसर्जन, 
(१०) व्याधि, (११) उन्माद, (१२) मृच्छी तथा (१३) मरण 7" 


श्ति :-« 


रति की व्याख्या करते हुए भोज ने उसे सनोनुकूल विषयों में छुख की अनुभूति 
कहा है। यह रीत जब विषयों में असंप्रथुक्त हो जाती है तब प्रीति कहलाती हैं ।'. 
भोज ने बताया हैं कि यह लिसगे, संत्तर्म, औपम्य, अध्यात्म, अभियोग, संप्रयोग, अभिमान 


निरक्तय: प्रकीर्णानि प्रेमाण: प्रेमपुष्ठय: । 

मायिकानायकंगुण: पाकाधाः प्रेमक्तम: । 

सानालंफारसंसूष्टें: प्रकारदव रसोक्‍्तय: | 

तुविशतिरित्युक्ता रसास्वयविशभृतय: 

स्वरूपभार्सा यो चेद से काव्य कतु महेति ॥ (सरस्वतीकंदाभरण्ण, ५, ९, १२) 
१ लित्यो नेभितिकश्चान्य: सासान्योध्यों विशेषवान 

प्रच्छन्नीवम्य: प्रकाशोउर्य: कृत्रिमाकृजिसादुमों ॥॥ 

घहजाहापेवामानों परी यौवनेजो5पर: । 

विस्वृस्मजद॑ध पेंमाणों हादशते महईय: । (वहीं, ६, ९७, 'ऐेक) 
२ चल्षुत्रीतिर्भन: संग संकल्पोत्पत्तिसंतति: ॥ 

प्रलाो जागर: कार्डइयंभरतिविषयाच्तरे ३ 

लज्जाविसर्जन व्याधिरन्मादो मूच्छेर्म मुह: । 

भरणं चेति विज्ञेया: ऋगेण प्रेमपुष्टय:॥ (वही, २५, ९९, १००) 
३ सतोनुक्लंष्वेशेंषु सुखसंदेदन रतिः। 

असंप्रयोग विधयां सेव प्रीतिनिमशते १ (वही, ४, १३४) 


0 बम मा 


इ्ध्ड | समीक्षा के शान और हिंदी समीक्षा को विशिष्ट प्रवुत्तियाँ 


तथा विषय से उत्पन्न होती है।' प्रीति संप्रयोग के स्थान पर अभ्यी्स से उत्पन्न 


होती है ।* 
सैति *-- 


भोज ने बताया है कि वैदर्म आदि की रचना पद्धति की काव्य में माये कहा 
गया है। इसकी उत्पति “रीड” धातु से हुई है, जिसका अर्थ “जावा" है । उन्होंने 
रीति के छे प्रकार बताये हैं (१) बैदर्भी, (२) पाॉंचाली, (३) गौड़ीया, (४) 
आवन्तिका, (५) लाटीया तथा (६) मागधी ।* इनमें से वैदर्भी रीति उसे कहले है, जो 
समास रहित, बलेष आदि गुण युक्त तथा वीणा के स्व॒र सौन्दर्य से झोभित होती हैं ' 
पांचाली रीति उस्े कहते हैं, जो पाँच थे पदों के समास वालों, ओज और कान्दि 
गुण रहित मधुर तथा सुकुमार होती है (४ गौड़ीया रीति उसे कहते है. जो उद्मट वर्दों 
के समास वाली तथा ओज एवं कान्ति गुणों से युक्त होती हैं (* अआवन्तिका रीति उसे 
कहते हैं, जो दो, तीन या चार पर्दों के सास वाली होती है। यह पाँचाली तथा 


है. रतिनिसगेंसंसगों इयध्यात्ममि योगजा। 
संप्रयोगाभिम्रानोत्या विषयेत्या च कथ्यते ॥ (सरस्वतीकंठामरणं, ५, १६५) 
२ श्रीतिरप्येवभेव स्थात्ष त्वस्पां सांप्रयोगिकी । 
आस्थासिकी तु तत्स्थाने तदुदाहुतके यथा ॥ (वही, ५, १६६) 
हे चेदर्मादिक्ततः पन्‍था: काव्ये माय इंति स्मृतः। 
रीइताविति बरतो: सा व्युत्पत्पा रीतिरच्यते । (वही, २, २७) 
डे. बैदर्भी साथ पाँचाली गोड़ीयांवस्तिका तथा । 
खाटीया साथधी चेति घौढ़ा रीतिविगध्वते 4 (वही, २, २४) 
कर संत्रासमासा निःशेषदलेचादिगुणगुम्किता ३ 
अधुर्स सुकुमारां च पंचाली कवयो विदुः ॥ (वही, २, ३०) 
६. समस्तपंचमपदामौजाक्ान्तिविवनिताश । प 
सधुरों सुकुमारां द पचाली कवथो विहु: (वड्ढी, २, ३०) 
७. शमस्तात्युजूडपशाभीण: कीमिगुणानविताम । 
गौड़ीवेति विजादम्ति रीति रौविधिक्रक्षणा । (7ही, है, ११) 


सस्कृत समोक्षा वास्‍सन्न का विकास और विविध सिद्धान्तों का स्वरूप [ २६१५ 


वैदर्मी की मध्यवरतिनी होती है।' लाटीया रीति उसे कहते हैं, जो सभी शीतियों से 
मिश्रित रचना होती है। इसी प्रकार से, मागधी रीति उसे कहते हैं जिसमें उपर्युक्त 
रीतियों का निर्बाह न होने पर खंड रीति हो ।* 


अरीततिमत्‌ दोष :-- 

भोज के अनुसार जहाँ पर इलेष आदि मूंणों का विपर्यय हो, वहाँ अरीतिभत्‌ 
दोष होता है। इसके तीन भेद हैं (१) इँद धान अरीतिमत्‌ दोष, (२) अर्थ 
प्रधान अरीतिमत्‌ दोष तथा (३) उभय प्रधान अरीतिमत्‌ दोष । इन तीनों के इलेफ 
आदि सम्बन्ध से तीन-तीन भेदे:हैं ' इसमें से प्रथम अर्थात्‌ भ्षब्द प्रधान अरीतिमत 
दोष वहाँ होता है जहाँ श्लेष, समता तथा" सुकुमारता का विपर्यय हो। इनमें से श्लेय 
के विपरयंय से सन्दर्भ शिथिल दोष युक्त, समता के विपर्यय से विषम दोष युक्त, तथा 
सुकुमारता के विपयेद से कठोर दोष वुक्त होता हैं । इसी प्रकार से ट्वितीव अर्थात्‌ 
अर्थ प्रधान भरीतिमत्‌ दोए वहाँ होता है, जहाँ कान्लि, प्रसाद अथवा बर्थ व्यक्ति का 
बिपरयय हो । इनमें से कान्ति के विपयंय से ग्राम्य दोव प्रश्षाद के विपयेय से अप्रसन्न 
दौप तथा अर्थ व्यक्ति के विषयेय से नेयार्थ दोष होता है ।* वृतीय अर्थात्‌ उभय प्रधान 


१ अस्तराले तु पांचालीवेदर्म्यायवितिष्ठते । 
सानन्तिका सभस्ते: स्पाद दित्रेस्तिचतुरें: पढ़ें १! (सरस्वतोकंठाभरण, २, ३२) 

२ समस्तरीतिदर्याभिण्या लाटीया रीत्तिरुच्यते 
पुवेरीतेरनिवर्हि खंडरीलिस्तु भागनी ॥ 

३. मुणानां दुश्यते यत्र इलेषादीनांविपर्यय: अरो त्तिमदिति प्रहुस्तत्‌ निषेष प्रचक्षते 
शब्दा्थों मययोगस्य प्राधान्यात्प्रथ्म जिधा ॥ (वही, १, ३०) 

४. भरृत्वा स्लेघादियोयेत पुमस्त्रेधोपजायते । अंत्र थः इलेघतमतासोकुमाय विपर्मेय: 
शब्दप्रधानमाहुस्तमरीतिमलिदृषणम्‌ । विषयंगेण इलेषस्थ संदर्भ: शिषिलोंभवेत्‌ 
भव्रेत्स एवं विधम: समझाता विपर्ययात्‌ । सौकुसायंविपर्थासात्कओर उपजायते । 

(वही, १, ३०, ३१, ३२) 

५ या तु कान्तिपसादा्षेब्यक्तीनामत्यथा यतिः अर्थप्रधान: प्रोक्तः छ वाक््ये गुणविय- 
पर्यय: । अप्रसन्नन सचेद्रावर्य प्रसादस्य विर्ययात्‌ । वावयं भवति पेयार्थमर्थव्यक्ले- 
विपर्ययात्‌ ॥ कास्तेविययंयाहात्रयंत्रास्यमित्यपदिदयते । ओोजोमाशुयेंगोदार्य थे 
प्रकर्षाय जायतै ! | (यही १, ३३; १४, ३५) 


३६६ | ससीक्षा के भान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


भरीतिमत्‌ दोष वहाँ होता है, जहाँ ओज, मघुरता तथा उदारता गुणों का विपर्यय ही । 
इनमें से ओज के विपयेय से अश्षमस्‍्त दोष, मधुरता के विपर्यय से अनिर्व्यद्व दोष तथा 
ऊदारता के विपर्यय से अलंकार दोष होता है ।* 


महत्व :-- 


संस्कृत साहित्य शास्त्र के बिकास की परम्परा में भोज का स्थान एक झ्ास्त्रज्ञ 
की दृष्टि से बहुत अधिक है । उनके गुणों का वर्णन कवि कल्हण ने अपन्ती “राजतरंगिणी” 
में भी किया हैं । जैसा कि हम ऊपर संकेत कर चुके हैं, भोज की स्याति का मुख्य कारण 
इनका साहित्य ज्ञास्त्रीय ग्रन्य “ सरस्वतीकंठाभरण ” ही हूँ, यद्यपि इसके तथा 
“श्र गारप्रकाश” के अतिरिक्त उनके / राजमुगांक ” शीर्षक एक ज्योतिष शास्त्र विषयक 
न्‍थ का भी उल्लेख किया जाता है। उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त उनके विविध 
विषयक अन्य भी अनेक ग्रन्थ माने जाते है । भोज करत “सरस्वतीकंछाभरण” सामक 
ग्रन्थ की आगे चल कर रलेश्वर द्वारा “रलाणब” छीर्घक दीका की भी रचमा 
की गयी । 


मस्म्‌ठ 


रचना और काल :«« 


आजा मम्मभट का समय ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तराद्ध माना जाता हैं। यह 
क्ाइमीर के निवासी थे | इनके पिता का नाम जेयट बताया जाता हैं। इनके कययद 
तथा उप्बट नामक अनुजों का भी उल्लेख मिलता हैं । मम्मट का प्रसिद्ध प्रन्थ “काव्य 
प्रकाश” है | इस भ्रन्थ में दस उल्लास हैं । इसके प्रथम उल्लास में काव्य का प्रयोजन, 
काव्य के लक्षण, काव्य के भेद आदि, द्वितीय में शब्द तथा अर्थ का स्वरूप तथा छब्द 


! येस्मिस्तमाहुरभेयेप्रधानं तद्रिपर्यबी् । वांयये थे: खंडबन्रीति मवत्योजोविप्यय, 

असमस्तसितिप्राहुरहोंषं तमिह तद्दिदः । साधुयव्यत्थो यस्तु जागते रीतिखंडनात्‌ 
तबलनिव्यू ढुमित्युक्ता काव्यसर्वस्ववेदिभि: । यस्सु रोतेरनिर्वाहांदौदा्यस्थ विपमेण:' 
बोक्य तदंतलंकारसलंकारविदो विदु:३ (बंही, १, े४, ४१) 


हि 


ससक्षत समीक्षा झास्त्र का विकास और विविध सिद्धान्तों का स्वरूप [ ३६७ 


धाक्ति विवेषन आदि, तृतीय में अर्थ व्यंजना का विवेचत, चहुर्थे में काव्य के भेदों का 
विरूपण, रस, रफ्त के भेद तथा ध्वति के भेद अतदि, पंचम में गुणीभृत व्यय का विवेचन, 
धष्ठ में अधम काव्य का सिखूपण, सम्तम में दोष विवेचन, अष्टमू में गुण विवेचन, तवम्‌ 
में शब्दालंकार विवेचन तथा दक्षम में अर्थालंकारों का विवेचव है । इसी ग्रंथ के आधार 
पर मम्मद के सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । 


काव्य प्रयोजन विचार :>«- 


अम्पट के जिचार से काव्य प्रवृत्ति का विकास कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के कारण 
होता है, जो इस प्रकार हैं, यश, अर्थ, व्यवहार ज्ञान, अविष्ट निवारण, सद्य: परानिवृत्ति 
और कान्‍्ता उंग्त्त उपदेश । मम्मद के इस अन्तव्य को संस्कृत काव्यशास्त्र की पूर्द 
परम्परा के सन्दर्भ में देखने पर यह प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम मम्मठ को ही काव्य के 
इस अयोजन पटक का निरूपण करने का श्रेय प्राप्त है। इसमें से पंचम प्रयोजन अर्थात्‌ 
सच्च-परानिवृत्ति' को ही काव्य का परम उद्देश्य माता है । इसकी महत्ता का निर्देश करते 
हुए उन्होंने बताया है कि यह रस-आतनन्द, वेद, शास्त्र, पुराण तथा इतिहास आदि के 
माध्यम से भी दुर्भभ हैं, जो काव्य से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त काव्य के जो अन्य पाँच 
प्रयोजन हैं उनका भी पृथक पुथक्‌ महत्व है जिसके कारण उन्हें भी गौण नहीं कहा जा 
सकता है | साथ ही यह तथ्य भी ध्यान में रखते योग्य है कि मम्मठ का यह प्रयोजन 
विचार पारमा्थिक होते हुए भी व्यावहारिक दृष्टिकोण से पूरित है । कदाचित्‌ु इसी कारण 
मम्मट ने यश प्राप्ति को सर्वप्रथम रखा है । इससे स्पष्ट है कि परोक्ष रूप से कवि कौर 
समाज के सम्बन्ध से ही यह सम्भव है | इसी प्रकार से इसी से सम्बद्ध काव्य प्रयोजन कर्ध 
लाभ को भावना है। अन्य काव्य प्रयोजन भी इसी प्रकार से व्यावहारिक दृष्टिकोण पर 
आधारित मन्तव्य हैं । 


काव्य हेतु विवेक २००- 


आचार्य सम्भट ने काव्य हेतु पर विचार करते हुए अपने पूर्वदर्ती काव्यशासिब्रियों 
के मत को भी दृष्टि में रखा है । यही कारण है कि इस विषय से सम्बन्ध रखते वादे 


१ काव्य यशसेथ्थकृते व्यवद्ारविदे द्िवेतरक्षतवे । 
सदा: परानिव-तमेकाप्तासम्मितयोपदेदायुजे ॥ 
(काव्यप्रकाश, अयु० ड॒ए० सत्यत्रत सिंह, ३, २) 


खत जज 


इं६८ ] समीक्षा के मान और हिंदी पर्वीक्षा की विशिष्द अवत्तिय 


मम्मट के विचार पूर्व विचारों से पर्याप्त साम्य रखते हैं । विशेष रूप से ब्वनि सम्प्रदाय 
के पोषक आचार्यों के विचारों से | मम्मठ ने काव्य रचना के तीन कारण बताये हैं 
(१) केविता रचने की शक्ति, (२) लोक और श्ास्त्र- के अवलोकन की चतुराई तथा 
(३) काव्य ज्ञाताओं से शिक्षा प्राप्ति तथा अभ्यास । इन तीन काब्य रचना के कारणों 
का निर्देश करते हुए उन्होंने बताया है कि इन तीनों में एक प्रकार की अन्तनिर्भरता का 
सम्बन्ध है । इसी कारण काव्य की रचना में इन तीनों का योग आवश्यक है | इनमें से 
किसी के भी अभाव में सम्भव रूप सै कोब्य का उद्भव नहीं हो सकता । यहाँ पर यह 
तथ्य ध्यान में रखते योग्य है. कि काव्य रचने की शक्ति से सम्मट का आशय काव्य 
प्रतिभा से है। इसे उन्होंने प्रथम काव्य हेतु विवेक निदेशित करते हुए यह प्रतिपादित 
किया है कि इसके अभाव में काव्य रचना इसलिये नहीं हो सकती, क्योंकि इसका 
सम्बन्ध कवि के संस्कार तथा नैसमगिक प्रतिभा से है । इसी प्रकार द्वितीय काव्य हेतु कवि 
की निपुणता को आवश्यक बताते हुए मम्मट ने यह प्रतिपादित किया है कि कवि का यह 
गुण उसके काव्य के माध्यम से झञामने आता है। काव्य के तृतीय हेतु अभ्यास पर बल 
देते हुए उन्होंने यहूं निदर्शित किया है कि व्यावहारिक ज्ञान के संयोग से कवि अपने काव्य 
में परिष्कार ला सकता है। इसके साथ ही साथ यह काव्य हेतु एक काव्य रचना के ब्िसे 
अनिवार्य अनुशासन प्रक्रिया की ओर भी संकेत करता है जिसके अभाव में उत्कृष्ट काव्य 
रचना सम्भव नहीं होती । अन्त में उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि ये 
तीनों ही सम्मिलित रूप से काव्य के उद्भव उत्कर्ष के कारण हैं । 


काव्य स्वरूप निरुषण :-- 


काव्य के स्वरूप का निरूपण करते हुये मम्मट ने काव्य का सर्वरूपेण विवेचन 
प्रस्तुत किया हैं। उन्होंने बताया है कि काब्य के झइब्दों तथा अर्थों में दोष न होकर गुण 
अनिवार्यतः होने चाहिये । अलंकारों का समावेश भी कहीं कहीं होना चाहिये ।* काव्य दे 
स्वरूप का निरूपण करने वाला मम्भट का पारिभाषिके मन्तव्य एक प्रकार से समस्य- 


१ दाक्तिनिषुणता लोकझस्त्रकाव्यद्वेक्षणात्‌ | 
काव्यज्ञशिक्षपाम्थास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥ 


१ तदोषो शाब्दा्ों सगुणावनलंकृती पुनः कवापि ॥ (काव्य प्रकाह्, १, ३) 


सम्कृत समोक्षा झासर्त का विकास और विधिध सिद्धास्तों का स्वछूप | ३६९ 


बादी मन्तत्य है, जिसमें संस्कृत काव्य शास्त्र की परम्परा का प्रसार करने वाले प्रायः 
सभी झुस्य सिद्धांतों को स्वीकारा गया है। संगुण एवं अलेकृत परस्तु अदीष शब्दाय 
साहित्य को ही मम्मठ ने काव्य का लक्षण बताया है । अद्योष झब्दार्थ साहिस्य में कवि 
रस योजता प्रतिभा सफलतापूर्वक आमासित होती है, इसलिये इस अदोषता का संकेत 
रसगत दोष की ओर है | इससे यह भी स्पप्ट है कि बस्मंट ने दोष का प्रयोग अबगरण 
भात्र के अर्थ में नहीं किया है । काव्य की गुणपुक्ता से मम्मठ का आक्षय रस वैशिष्ट्य 
से हूँ । इसी प्रकार अलंक्ृतता से भी मम्मट का यह संकेत स्पष्ड है कि काव्य में भवंकरण 
से गब्दार्थ के साथ ही साथ रस और भाव में भी चमत्कार आता हैं । 


काव्य के भेद :--+ 


मम्पट ने काव्य के तीन भेद किये हैं (१) उत्तम अथेदा ध्वनि काव्य, (२ 
सध्यम अथवा गुणीमृत व्यंग्य काव्य तथा (३) अवर अथवा चित्र काव्य | इनमें से उत्तम 
काव्य उसे कहते हैं, जिसमें वाध्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्याथे अधिक चमत्कारपूर्ण हो । इसी 
प्रकार से मध्यम काव्य वह है, जिसमें ध्यग्यार्थ अधिक चमत्कारपूर्ण तन होकर भुणीभूतत 
हो' तथा अवर काव्य वहु कहा जामगा, जिसमें ब्यंग्यायें न हो तथा शब्द चित्र बौर 
चाच्य चित्र हो 


रस निष्पत्ति :-++ 


सम्मट ने रत उस स्थायी भाव को कहा है, जियका प्रतिपादत विवित्र विभावों, 
अमुभावों तथा व्याभिचारी भावों से ब्यंजना वृत्ति के द्वारा होता है । उत्होंते यह स्वीकार 
किया है कि स्वादोत्पत्ति के सम्बन्ध में रस की उत्पत्ति का कथन ठीक है । उन्होंने रस 
पदार्थ का ग्रहण करने बाला ज्ञान निविकल्प नहीं माता है, क्योंकि उसमें विभावादि के 
सम्बन्ध की प्रधानता है। परन्तु उन्होंने उसे सविकल्पक भी नहीं माता हैं, वंगोंकि 
आस्वादन से उसका अचुर अलौकिक आनन्दयुकत होना भी अनुभव सिद्ध है । इस प्रकार 
से उन्‍होंने उसे निविकल्पक तथा संविकल्पक दोतों ज्ञातों से भिन्न जाता हैं। परन्तु वह 


१ इब्मुत्तमतिशिकिलि व्यंग्य वाच्याद्ध्वनिदु थे: कथित: ) (काव्यग्रकाश, १, ४) 
९ अतादुशि गुणीभृतव्यंग्य व्यग्ये तु सध्यभम्‌ । (वही, १, २) 
३ दाब्दचित्र वाच्यचित्रसब्य्य त्ववरं स्घृुतम्‌ । (बही, १, ५) 


अशहफ हआऋत साफ ड्रग र 


है७० व समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा कौ विज्शिष्ट प्रवृत्तियाँ 


इनसे भिन्न होकर सी उनके गुणों को शक साथ रखता है। इससे रस का ज्ञान उसके 
विरोध को न प्रकट करके उसकी अलौकिकता को ही प्रकट करता है। इस प्रकार से 
मस्मट ने रस निष्पतति के विषय में अभिनवगुप्त के मत का ही समर्थेव करके विस्तार से 
उसका विवेचन किया है ।* 


काव्य दोष का स्वरूप :--- 


मम्मट ने बताया है कि मुख्य अर्थ के जात के कारणों को दोष कहते हैं । उन्होंने 
बताया है कि काव्य में रस के क्ाथ ही साथ रस का आश्वित वाच्य अर्थ भी सुख्यदा 
रखता है । इसी प्रकार रस तथा वाच्य अर्थ के उपयोग में बाब्द आदि भी आते हैं, अतः 
उस दाब्दों एवं अर्थों में भी दोष होता है 


क्थ्य गुण का स्वरूप :-+ 


काव्य के गुण का स्वरूप विवेचन करते हुए मम्मट ने लिखा है कि जिस प्रकार 
से मानव शरीर में प्रधान आत्मा के छौर्य आदि गुण होते हैं, उसी प्रकार काव्य में प्रधान 


रस के उत्कर्षकारी धर्म भुभ कहलाते हैं। काव्य में इतकी स्थिति अचल छर्व नियत 
रखती है ।* 


गुण और अलंकार का भेद :-- 


सम्पठ के चिचार से अलंकार उसे कहते हैं जो धर्म अंगों के द्वारा कभी कभी 


£ तबग्राहुक॑ श्र भ्रप्तां न निविकल्पर्क विभावादिपरामर्ंप्रभानत्वात्‌ । 
नापि सविकल्पकम्‌ चर्व्यमाणस्थालोकिकानन्दभयस्य स्वसंवेदनसिद्धत्वातू 
उभयाभावस्वरूपस्य चोसयात्सकत्वमपि पूर्ववललोकोत्तरतामेव गमयति व्‌ 
तु विरोषमिति श्रीमदाचार्याभिववधुष्तपादा: । (काव्यप्रकाश, पृ० ९४) 

२ शुंख्याथथहुतिदोशे रघश्च सुख्यस्तदाभयाद्वाच्य: । * 
उमस्रयोपयोगिनः र्थुः शब्दाध्यास्तेन तेष्वपि सः १ (वही, ७, ४९) 

३ ये रसस्यांणिनों धर्मा: श्लौयादय हयात्मन: । 


उत्कर्षहितवस्ते स्पुरचलस्थितयो गुणा: ॥ (चही, २, ६६) 


झस्कृत समीक्षा ज्ासत्र का विकाप्त और विविध सिद्धास्तों का स्वरूप [| ३७१ 


प्रपस्थित रहने बाले रस का उपकार करता है। धर्म हार आदि के समान अलंकार कहे 
जाते हैं । इनके अनुप्रास आदि भेद होते हैं ।* 


प्रसुख काव्य गुण :-- 


.. काव्य के प्रमुख गुणों का वर्णन करते हुए मम्मद ते बताया है कि साधुर्य काव्य 
के उस गुण को कहते हैं, जो चित्त को प्रसक्ष कर देता है और खझुंगार रस में चित्त को 
गलित कर देने का कारण होता है * इसी प्रकार से ओजस उस गुण को कहते हैं, जो 
चित्त को उत्तेजित करता है ।' प्रसाद गुण वह होता है, जो सूखे ईवल में अग्नि की भाँति 


तथा स्वच्छ वस्त्र आदि से जल की भाँति, तुरूत मन में ब्याप्त हो जाता है। यह सभी 
रत्रों भें स्थित रहता है । 


काव्पगत शब्दार्थ के भेद :-- 


काव्य में प्रयुक्त होते वाले शब्द के मस्मठ ले तीन भेद किये हैं (१) वाक्स रूप 
शब्द प्रकार, (२) लाक्षणिक रूप हब्द प्रकार तथा (३) व्यंजक रूप छब्द प्रकार 
इसी प्रकार से इस त्रिविधरूप झब्दों के ऋमातुसार विविध अर्थ भी हैं, अर्थात्‌ (१) 
वाच्याय, (२) लक्ष्यार्थ तथा (३) व्यंग्यार्थ । इसके अतिरिक्त एक और अभे भी उन्होंने 
ध्वात्पयार्थ” के नाम से बताया है। यह भी उन्‍होंने इंगित किया है कि तात्पर्थार्थ को 
अभिह्वितास्वयवादी लोग एक भिन्न अर्थ प्रकार मानते हैं परल्तु अन्विताजियानवादी उसे 
वाक्‍्यार्थ नहीं मानते । इनमें से प्रथम अर्थात्‌ “वाच्क” उस शब्द को बताया है जो 
साक्षात्‌ संकेतित अथे का बोधक हो।* यह संकेतित अर्थ चार प्रकार का होता है । 


१ पपकुर्व॑न्ति ते सन्त येडडुद्वारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदलंकारास्तेश्लुप्रासोपमादयः ॥ [(काव्यप्रकाश, ८, ६७) 
५ आहलादकर्त्व माधुर्थ श्यूंगारे दतिकारणम्‌ ॥! (बही, ८, ६८) 
३ दोप्त्यात्मविस्टतेहंतुरोजो वीररसस्थिति ॥ (वही, ५, ६९) 
४ दुष्केर्यनारिविवत्‌ स्वच्छनलवस्सहरसत्र यः । 
च्याप्तीत्यस्यतप्रसादी5तो सर्वत्न विहितस्थित: (वही, 5, ७० ) 
भर भुख्याथवा्ें तद्योये रूढ़ितोः्थे प्रयोजनात्‌ । 
अन्योध्थों लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणरोपिता किया ॥ (वही, २, ९) 
६ साझ्षात्संकेतितं योडर्थभनिघत्ते स वालकः (वही, २, ७) 


रे७२ ] समीक्षा के सान और हिंदी समीक्षा को विश्विष्ट प्रचृत्तियाँ 


१. जातिरूप अर्थ, २. गृण रूप अर्थ ३. क्रियारूप अर्थ और ४. इच्छा रूप अर्थ 7! 
इसी चतुविध साक्षात्‌ संकेतित अर्थ को उन्होंने शब्द का मुख्य अर्थ कहा है। और इस 
अर्थ के बोध में अभिवा व्यापार अथवा अमिधाशवित कार्यशील रहती है ।* जब वाक्य- 
रूप दब्द स्वयं अपने मुख्य अर्थ की अविवक्षा में उससे सम्बद्ध किसी ऐसे अर्थ का प्रति 
पादन करने लगता हैं जिसमे कोई रूढ़ि अथवा उद्देश्य विशेष कारण हो तब उसे लाक्षणिक 
दब्द और उसकी क्रिया को लक्षण कहते हैं (९ मम्मट ने “लक्षण” का पहला भेद “शुद्धा” 
लक्षणा बताया है जिसके दो रूप होते है-१. शुद्धा उपादान लक्षणा तथा २, घुद्धा लक्षण- 
लक्षणा । यहाँ उपादान का तात्पर्य हूँ शब्द के मुख्यार्थ का स्वयं को संगत बनाने के लिये 
अपने अप्रधान अर्थ का आक्षेप करना । इसी प्रकार से लक्षणा का आशय है शब्द के मुख्य 
अर्थ का स्वयं को अपने अप्रधान अर्थ के लिये समभित कर देना जिससे वहु अप्रधान अर्थ 
ही संगत हो जाय ।* 


लक्षणा के उपयु क्त दो प्रकारों के अतिरिक्त मभ्मट ने दो अन्य भेद बताये है। 
१. सारोपारूप लक्षणा तथा २. साध्यवस्ताना रूप लक्षणा हैं। इनमें से सारोपा रूप लक्षणा' 
उसे कहते हैं जिसमें विषयी तथा विषय दोसों प्रतिपाद्य होते हैं। इसी प्रकार से साध्य- 
बसाता रूप लक्षणा में विषय विषयी के द्वारा तिरोझ्ृत हो जाता है।" 


उप क्त सारोपा तथा साध्यवसाना भेदों के भी दो भेद हैं। इनमें से प्रथम अर्थात्‌ 
सारोपारूप लक्षेणा के दो भेद इस प्रकार हैं--!. गोणसारोपा लक्षणा तथा २. शुद्धसारोपा' 
लक्षणा | इसी प्रकार से हितीय अर्थात्‌ साध्यवसानारूप लक्षणा के भी दो भेद हैं १. मौण 
साध्यवसाचा लक्षणा तथा शुद्धसाध्यवसाना लक्षणा ॥ 


१ संकेतितदचतुर्भेदों जात्यादिजातिरेव वा। (काव्यप्रकाश २, ८) 
२ समुख्योडथंस्तत्र सुख्यों व्यापारोष्स्थासिधोच्यते ॥ (वही, २, ८) 
३ धुस्यायंत्राधे तद्योगे रूढ़ितो5य प्रयोजनातू । 
अन्योज्थों लक्ष्यते यत््‌ सा लक्षणारोपिता किया ॥ (वही, २, ९) 
४ स्वसिद्धये पराक्षेप: परार्थ स्वससर्पणम्‌ । 
उपादानं लक्षण चेत्युक्ता शुद्धद सा द्विधा २ (वही, २, १०) 
५ सारोपान्या तु यत्रोक्ती विषयी विषयस्तथा | 
विवय्यन्त: कृत्तेब्यस्मिन्‌ सा स्वात्साध्यवसानिका ॥ (बही, २, ११) 


सस्द्वत समीक्षा इप्त का विकास और विविध सिद्धान्तो का स्वकृूएप . [ ३७३ 
दाव्वरूप काव्योपकरण : 


मम्मठ ने शब्दों का श्रेणी विभाजन करते हुये लिखा है कि काव्य में शब्द की 
जिविध उपाधियों का परिज्ञान अनिवार्य है। जिसका कारण यह है कि इसके अभाव में 
कवि की रस सृष्टि का सम्यक विश्लेषण नहीं हो सकता । सामान्यतः शब्द की तीन 
उपाधियाँ मान्य हैं १. वाचकता, २. लाक्षणिकता तथा ३- व्यंगकता ! इसीलिये उन्होंते 
बताया है कि काथ्य में जिन शब्दों का प्रयोग कवि करता है वे त्रिविध होते है। 


अर्थ रूप काउथ स्वत :-- 


आचार्य मम्मट ने अर्थ का दो रूपों में विवेचत किया है--१. सामान्य साधन 
और २. कलात्मक साध्यम । सभी प्रकार के अर्थ प्रायः पद के अर्थ होते हैं। काव्य में 
शब्द और अर्थ समान रूप से महत्व रखते हैं । इसीलिये मम्मठ ने लिखा है कि काध्य एक 
विलक्षण कृति है क्योंकि इसमें दब्द क्र अर्थ जपने बेचिन्ष्य के साथ रस योजना की 
सिद्धि के हेतु प्रयुक्त होते हैं। उन्होंने लिखा है कि बाच्य लक्ष्य तथा व्यंग्यरूप क्र्थों का 
प्रयोग कविंगण अनुभव के प्रकाशन के उद्देश्य से करते हैं।* 


सहुत्व :-- 

संस्कृत अलंकारशास्त्र के विकास की परम्परा में जाने वाले प्न्‍्धों में “काव्य 
प्रकाश एक प्रभुख ग्रन्थ के रूप में मान्य है। आचार्य मम्सट का यह प्रत्थ अपने रुखवा 
काल से लिकर वर्तमान काल तक एक प्रामाणिक आलंकारिक ग्रत्थ के रूप में मान्यता' 
प्राप्त है । इसकी रचता होने के समय से लेकर आज दक इसकी अनेक टीकाएँ लिखी 
गयीं । इन टीकाओं में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सर्वश्रथम टीका “काज्य अकाश्ष संकेल” 
है, इसका रचना काल विक्रम संवत्‌ १२१६ है, जिसके रच्तयिता गुजराती पंडित माणिक्य- 
खन्द्र हैं, यद्यपि प्राप्त संकेतों के आधार पर यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भी काव्य 
प्रकाश पर कुछ टीका साहित्य उपलब्ध था | इसके पश्चात्‌ वि० सं० १२९८ में आचार्य 


शो 


सससस्‍्वतीतीर्थ ने इस ग्रन्थ की टीका “बालचिन्तानुरंजनी” के नाम से श्रस्तुत की । 


१ छब्दा्थयोग णस्ादेव रसांगधृत्तव्यापार प्रवणनया विलक्षणं धत्‌ काव्यम | 
(काव्यप्रकाद, प्रथम उल्लास ) 
२ सर्वेदां प्रायद्षोईर्थानां व्यंजकत्वसपीष्यते । (वही, द्वितीय उल्लास) 


ई७४ | समीक्षी के मान और हिंदों समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


तत्पतचात्‌ पुरोहित जयन्त भदठ ने वि० सं० १३५० में “काव्य प्रकाश दीपिका के ताम से 
इस ग्रंथ की टीका प्रस्तुत की “फिर आचार्य सोमेस्वर मे 'काव्यादर्श अथवा “संकेत” के नाम 
से, कविराज' विश्ताथ ने 'काव्यप्रकाश दर्षण” के नाम से (तेरहवीं चौदहवीं शादाब्दी मे), 
परमामन्द चक्रवर्ती भटदाचार्य ने 'काव्य प्रकाश विस्तारिका' के नाम से (चौदहवीं शताब्दी 
के लगभग), कवि आनन्द ने 'सारसमुच्च्य' के नाम से (फ्रहवीं शताब्दी के लगभग) ,घ्री 
वत्सलांछतन भद्ठाचार्य ने सार बोधतनी' के नाम से (पत्वहवीं झताब्दी के लगभग), 
पंडित गोविन्द ठाक्र ने 'काव्य प्रदीप” के नाम से (सोलहवी सत्रहवीं शताब्दी के लगभग) 
महेश्वर भट्टाचार्य ने “आदशे” के नाम से' (सत्रहवीं शताब्दी) कमलाकर भट्ट ने 
क्राव्यप्रकाशटीका' के नाम से, नरसिंह ठाक्र ने 'नरपिरमतीणा' के नाम से, वेद्यनाथ 
में 'उदाहरण चन्द्रिका' के नाम से, भीमसेन दीक्षित ने 'सुधासागर' के नाम से (विक्रम संव्त्‌ 
१७७९), हरिशंकर शर्मा ते 'नागेश्वरी' टीका के नाम से तथा तथा डा० सत्यत्रत सिह 
ने हिन्दी काव्य प्रकाशन के नाम से प्रस्तुत की है । इनके अतिरिक्त श्रीवर, देवनाथ, भास्कर 
(साहित्य दीपिका) सुविद्धि मित्र, अच्युत, रत्तवाणि (काव्य दर्पण), रवि पंडित 
(मधुमती) 'जयराम (प्रकाश तिलक), वशोधर, सुरारि मिश्न, पक्षधर, रामनाथ (रहस्य 
प्रकादा), जगदीश (रहस्य प्रकाश), गदाधर, राघव (अवचूरि), वैद्यनाथ [(प्रभा) 
आदि टीकाकांरों ने भी अपनी टीकाएँ प्रस्तुत की है। तत्वबोधिनी, कौमुदी भालोक 
क्षाणि टीकाओं का भी उल्लेख मिलता है । 


ल्लेमेन्द्र 


शतसा और कॉलें:-« 


आचार्य क्षेमेन्द्र का समय ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तरार्ण मांना जाता है। यह 
क्षाचार्य मम्मट के समकालीन कहे जाते हैं। इनके पितामह का ताम सिन्धु तथा पिता 
का ताम प्रकाशेस्ु था । यह काश्मीर में निवास करते थे। इन्हें आचार्य सौम ने वैष्णव 
धर्म में दीक्षित कर लिया था और विधिवत्‌ वैष्णव बना लिया था। परन्तु वैष्णव धर्म में 
दीक्षित होने के पूर्व यह शव थे और इसी मत के अनुयायी थे । साहित्य के क्षेत्र में इनके 
शुरु आचार्य अभिनवगुप्त थे । उन्हीं से इन्हें साहित्य शास्त्र की सम्यक शिक्षा मिली 
थी । इनके लिखे हुए प्रेन्थों में सर्व प्रथम "ओऔचित्य विचार चर्चा उल्लेखनीय है । यह 
इनकी सर्व प्रथम रचना भी है । इस ग्रन्थ में इन्होंने साहित्य विषयक अपने नवीन मौलिक 


ससक्ृृत समीक्षा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धास्तो का स्वरूप. [ ३७६ 


सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए बताया है कि औचित्य ही काव्य का सर्वस्व है। इनके 
छवारा प्रतिषपादित सिद्धात्तों में यही सर्व प्रमुख है। इसमें उन्होंने औचित्य की 
व्यानिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए उसका सूक्ष्मता से विश्लेषण और वर्गीकरण किया है। 
उसके विविध भेदों का स्वरूप निर्देश करते हुए आचाये क्षेमेल्द के काव्य के अन्य अंगों 
से उसका सन्बन्ध भी स्पष्ट किया है। इस प्रकार से उन्होंने एक सम्यक्‌ स्वरूप निर्देशन 
के पश्चात्‌ काव्य में औचित्य का ग्रहुत्व मान्य किया है। औचजित्य विच्यर चर्चा के 
पर्चात्‌ इनका दूसरा उल्लेखनीय भ्रत्थ 'कविकंठाभरण' है । इस ग्रत्थ का महत्व उसके 
अथ्रत्त प्रन्थ की तुलना में बहुत कम है । इसमें मुख्यतः कवि शिक्षा का ही विवेचन किया 
शया है । आचाये क्षेमेत्त के इन दोनों ग्रन्थों अैचित्य विचार चर्चा' तथा 'कविकंठार 
भरण' का रचनाकाल लगभभ बही बताथा जाता है' जो काश्मीर नरेश अनन्त का राज्य 
काल है, अर्थात्‌ सन्‌ १०२८ से लेकर १०६५ तक आचाये क्षेगेन्द्र की तीसरी कृति 
“सुबृत तिलक है । इस ग्रस्थ का विषय छन्द शास्त्र है। इसी कारण इसमें मुख्यतः छन्द 
शास्त्र और उसके विबिव अंगों का ही विश्लेषण किया गया है, जो' पर्याप्त सीमा तक 
नवीन और सौलिक है । बचार्य क्षेमेद्ध की अन्तिम कृति 'दशावतार चरित' मानी जाती 


है । इसका रखना काल सन्‌ १०६६ ईं० साना जाता है, जो राजा मनस्त के पुत्र राजा 
अनन्त के धुत्र राजा कलश का राज्य काल है । 


आओऔषधित्य निरूपण:-- 


आर्य क्षेमेन्तर ले अपने औचित्य थिचार चर्चा नामक ग्रत्थ में औजित्य का 
निरूपण करते हुए लिखा है कि काव्य के लिए अलंकार तथा गुणों के साथ ही साथ 
जीवन भौचित्य भी आवश्यक है, क्योंकि औचित्य का गुण ही काव्य में सप्राणता लाता 
है ॥ उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि अलंकार को अलंकार तभी कहा जाता है, 


१ काव्यस्यथाललंकारै: कि मिथ्यागणितेगु णेः । 
यस्य जीवित्मौदित्यं विच्िन्त्यापि न दुध्यते ३ 
अर्त्कारस्त्वलंकारा गुणा एबं गुणा: सदा 
ओछित्य॑ रससिद्धस्य स्थिरं, काय्यस्थ जीवितम ह 
(औचित्यविचार चर्चा, ४, ५) 
सेद्धान्त का प्रतियादन करते ए बताया है कि ऑँचित्य विषयक अपने ववीच मौलिक 


श्ज्द |] समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


जब उतका स्थाव उचित हो और ओऔचित्य से युक्त यों को हो सदैव गुण कहा 
जता है ।॥* 


क्षौचित्य का स्वरूप :--« 


औचित्य के स्वरुप की व्याख्या करते हुए आचाये क्षेमेत््र ने बताया है कि जो 
पदार्थ जिसके सदुश होता है, उसे ही उचित भी कहा जाता है। अत: उचित के भाव को 
औचित्य कहते हैं ।' यह औचित्य काव्य रूपी शरीर में प्राण के समान है। पद, वाक्य, 
प्रबन्‍्धार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिग, वचन, विशेषण, उपसगग, निपात, काल 
देश, कुल, ब्रत, तत्व, सत्व अभिप्राय, स्वभाव, सार, संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, 
आशीर्वाद आदि स्थानों में मर्मे स्थानों के समान काव्य के संपूर्ण शरीर में स्थित प्राण 
रूपी औचित्य स्पष्ट होता है ।' 


पद ओऔचित्य :-- 


आचाय॑ क्षेमेन्द्र के चिचार से जो सुक्ति एक ही उचित पद को तिलक के समान 
धारण करती है, वह कस्तुरी धारण की हुई चन्द्रानता और चन्दन चित इयामा के समान 
शोभा पात्तीहै। अपने इस मन्तवब्य को उन्होंने विविध उदाहरणों को सब्यास्या प्रस्तुत 
करके पुष्ठ किया है | 


१ उचितस्थानविन्यासाइलंकृतिरलंकृति: 

औचित्यादच्युता नित्य॑ भर्ेन्त्येव गुणा गुणा: ॥ (औचित्यविचारचर्चा, ६) 
३ छचितं प्राहुराचार्था: सवृर्श किल यस्य यत्‌ । 

उचितस्य थ थो भावस्तवोधित्यं प्रचक्षत्रे ॥ (वही, ७) 
३ पदे वाझ्ये प्रबन्धार्थ गुणेडलंकरणे रसे । 

क्रियायाकारके लिगे बचने ते ब्शिषण ॥॥ 

उपग्र्ग निपाते च काले देंदे छुले ब्रते । 

तत्वे सत्वेष्प्यभिप्रायें स्वभाने सार संग्रहे ॥ 

प्रतिभायामवस्थायां विचारे नाम्न्यथाशिषि | 

काव्यस्थांगेषु च प्राहुरोचित्यं व्यापि जीवितम्‌ ॥ [वही, ८, ९, १०) 
४ तिलक विश्वती सुक्तिमस्यिकसुचित पदम १ 

चन्द्राननेव कस्त्रीकृ्त इयमेय चान्दतम्‌ ॥॥ (वही, १३) 


सस्कृत समीला ज्ञास्त्र का विकास और विविध सिद्दाजों का स्वरूप [ ३७७ 
फाव्य औचित्य:- 


आचायें क्षेमेन्द्र के अनुसार जो काव्य औचित्य से निर्मित होता है, वह त्याग 
द्वारा उन्नत ऐश्वर्य और ज्लील द्वारा उज्जवल प्रसिद्धि के समान विद्वानों द्वारा तिरत्तर 
प्रशंसा प्राप्त करता है ।* 


प्रबन्ध औचित्य :-- 


आचार्य क्षेमेद्ध ने बताया है कि प्रबन्धात अथे उचित अर्थ की विशिष्टता पे उसी 


भ्रकार से प्रकाशित होता है, जिस प्रकार से गुण के प्रभाव द्वारा भव्य ऐस्वर्य से सज्जन 
पुरुष 


गुणोचित्य :-- 


आचार्य क्षेमेम्द्त ने लिखा है कि प्रस्तुत अर्थ के औचित्य से ओंज, प्रसाद, साथुर्य, 
एवं सौकुमार्य आदि लक्षणों से युक्त मुणमय काव्य उती अकार से सहृदय पुरुषों को' 
भानन्दयक होता है, जिस प्रकार सम्भोग के समय उदित हुआ चन्द्र ।' 


अलंकार ओऔचित्य :+-- 


आचार्य क्षेग्रेन्द्र के मत से अर्थोचित अलंकार से युक्त सृक्ति उत्ती प्रकार शीभा 
पाती है, जैसे पीन पयोधर पर लहराते हुए हार के द्वारा मुगाक्षी ए 


१ ओऔचित्यरचित वाक्य सतत समतमसताम्‌ । 
त्याग्ोदग्रमिवेश्वर्म शीलोज्जवलसिव अ्रतम्‌ । (ओऔचत्यविचास्चर्चा, १९) 
२ प्रस्तुतार्थाचित: काव्ये मध्य: सौभाग्यवोन्गुणः । 
स्यन्दतीन्यूरिवानन्द संयोगावस्तरोदित: ॥ (वही, १४) 
३ प्रस्तुताथोचितः काव्ये भव्य: सोमाभ्यवानाणः 
स्यत्दतीन्दूरिवानरन्द संधीोगावसरोदिता: । (वही, १४) 
४ अर्थोचित्यवता सुक्तिलंकरेण शोभते । 
पौनस्तनस्थितेनेव हारेण हरिषेक्षण ॥ (वही, १५) 





है 
हि 
ई। 
है 
हि 


३७८ ै समीक्षा फे मान और हिंदी समीक्षा की विदिष्ट प्रवत्तियाँ 


शसौचित्य :-- 


आचार्य क्षेमेन्द्र ने लिखा है कि जिस प्रकार से वसन्‍्त अश्ञोक को अंकुरित करता 
है, उसी प्रकार से औचित्य द्वारा प्रदीप्त रस मन को प्रफुल्लित करता है ।* 


तत्व औचित्य *-- 


आचार्य क्षेमेन्द्र के अनुसार तत्वोचित कथन से काव्य निश्चित विश्वास की दृढ़ता 
के कारण हृदय सम्मत और इस प्रकार से उपादेय हो जाता है ।' 


तत्व औषित्य :--- 


आचार क्षेमेन््र केविचार से कवि का सत्व गुण से उचित कथन उसी 


प्रकार से चामत्कारिक सिद्ध होता है, जिस प्रकार से प्रकार ते सुबुद्धि द्वारा विचार किया 
हुआ श्रेष्ठ, उदार चरित्र ।' 


स्वभाव औचित्य :- 


आचाय॑ क्षेमेन्द्र ने लिखा है कि स्वाभाव विषयक औचित्य उसी प्रकार से कवि की 


सूक्तियों के श्रेष्ठ अलंकार के रूपमें मान्य होता है, जिस प्रकार से सुन्दरियों का 
स्वाभाविक और अद्वितीय सौन्दर्य ।* 


प्रतिया औचित्य :-- 


आवचाय॑ क्षेमेद्र का भन्तव्य है कि प्रतिभा से अचंकृत कवि द्वारा रचित काव्य 


१ कुर्वन्सर्वाध्येय्याप्तिमोचित्शचिरों रस: । 
मधुमास दूदाझ्ोक करोत्यंक्रितं मतः । 

२ काउ्य हृदयर्तवादि सत्यप्रत्ययनिदयात्‌ । 
तत्वोचितासिधानेन यात्युपादेयर्ता कवेः ।॥ 

३ चमत्कारं करौत्येव वत्रः सत्योचितं करते | 
विचारश्चिरोदार चरितं सुमतेरिव ॥ 

डे स्वभाबोचित्यमासाति सुक्तिनां चारुमुदर्ण । 
अग्कृतिसससामान्य लावष्यंचवयोणिताम ॥ 


पस्क्त सप्तीका शास्त्र का विकास और विविव मिद्वास्तों का सडझ३ [ ३३१ 


उसी प्रकार से झोगा पाता है, जिस प्रक्रार से लक्ष्मी द्वारा सुशोभित्र गुगी युदर्व की 
निर्मल कुल 


सहुत्व :-* 


संस्कृत साहित्य ज्ास्त्र की परम्परा के इतिहास में आज्ार्य छ्षमिद्ध का महत्व 
उनके तीन ग्रन्थों “सुदृत्ति तिलक, “आवित्य विचार ऋर्चा, तथा “कवि कंठामरण 
के कारण ही है। यों उनके लिखे हुए अन्य प्रस्थों की संख्या भी चालीत से अधिक 
अनुमानित की जाती हैं। कहा जाता है क्षेग्ेत्व ने साहित्य झाल्त्र पर “कवि कामणिका! 
नामक गअल्य की भी रचता की थी, जो उपलब्ध नहीं है । उपयुक्त भ्रन्‍्थों के अतिरिक्त 
क्षेमेद्ध रचित “शिक्षुबंश', “दक्षावतारचरित, बहाक्रथार्मजरी”, /भारतमंतरी” तथा 
“रामायण मंजरी” का भी उल्लेश् किया जाता है! उपयुक्त ग्रत्यों में से “औचित्य 
विचार चर्चा” की वृत्ति भी क्षेम्ेन्द्र ने लिखी थी । वस्तुतः इस ग्रन्थ का महृत्द औचित्य 
के काव्य में महत्व प्रतिषादन की दृष्टि से बहुत अधिक है। क्षेमेद्ध में औचिश्य को हीं 
रस का जीवत माता । उन्होंने उस विचार का इतवा मंडन किया कि बंहुत्त से परवर्ती 


विद्वानों ते उनके मत के आधार पर भोचित्य को एक स्वतत्त काव्य सम्प्रदाय ही 
स्वीकार कर लिया । 


पघागरनन्दी 


सागरसन्दी का समय ग्यारहवीं शताब्दी का पूर्वार्ण माना जाता है। उनका 
घास्तविक नाम सागर ही था, परन्तु अपने वंश भसदी के कारण वह साथरनस्दी नाम 
से ही प्रसिद्ध हुए । उनकी सुख्य देन नादूथ शास्त्र के क्षेत्र में ही है । इस विषय पर उन्होंने 
सादूय लक्षण रक्त कोश सासक ग्रल्थ की रचता की थी। इसमें दांटुय साहित्य कॉ 
सिद्धास्त शास्त्रीय निहूपण प्रस्तुत किया गया है। इसके अन्य में राजशेखर के विचारों 
का उल्लेख भी मिलता हैं। परवर्ती साहित्य शास्त्रियों में सुभूति ने अपनी “बपरढीका' 


१ प्रतिभाभरण कांव्यघ्रुत्चित झोसते कवि: ॥ 
तिर्मल संगुगस्येब कुर्ल सूतिविभूषत्तिमु ४ 


हैल० ] समौक्षा के सान और हिंदी समीक्षा की विशिष्द प्रवृत्तियाँ 


कौ सचना में इनके विचारों का उत्लेख किया है, जो इनके परवर्ती युग पर प्रभाव का 
सूचक है । 


रुयूयक 


आचार्य रुयूथक का समय बारहवीं शताब्शी का मध्य भाग माना जाता है । 
यह काइमीर के निवासी थे । कहा जाता है कि यह काश्मीर के राजा जर्यास्नह के 
सस्धि विग्रहक महाकवि मंखक के गुरु थे, जिनके द्वारा रचित “श्रीकंठ चरित' नामक 
महाकाव्य का उल्लेख मिलता है। इनके पिता का नाम राजानक तिलक था। वह स्वय 
भी अलंकार शास्त्री थे । उन्होंने उद्भट के “काव्यालंकार सार” पर टीका लिखी थी 
जिसका ताम “उद्भट विवेक” या “उद्भट विचार” था। रुयूयक ने “काव्यप्रकाश” पर 
एक टीका लिखी है। सुयूयक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रन्थ “अलंकार सर्वस्वा है। 
इस ग्रन्थ में उन्होंने अलंकार विधयक बहुत मौलिक विवेचन प्रस्तुत किया है । इसमे 
प्रायः सभी दवव्दालंकारों तथा अर्थालंकारों का निरूपण किया गया है, जिनमें से अनेक 
मौलिक तथा नवीन हैं । परवर्ती साहित्य श्वास्त्रियों में बिश्वनाथ तथा अप्पय दीक्षित 
ने इससे विशेष रूप से प्रभाव ग्रहण किया। आचायें रुयूयक के इस अन्ध पर आगे 


चलकर दो महत्वपूर्ण टीकाएँ रची गयीं । इनमें से प्रथम जयरथ द्वारा रचित 
“विभाषिषी” तथा ह्वितीय श्मुद्रवन्ध हरा रचित टीका है । 


“अलंकार सर्व॑स्त” नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में आचार्य रुयूयक ने अपने पूर्ववर्यी 
आचार्यों की काव्यज्ास्त्र विषयक माच्यताओं का पर्यवेक्षण प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि 
भाभह तथा उद्भट आदि प्राचीन अलंकार शास्त्रियों ने प्रतीयमान अर्थ को वाच्यार्थ 
का उत्कर्षकारक होने के कारण उसे अलंकारों की ओर लगाया है । उदाहरणार्थ 
पर्यायोक्ति, अप्रस्तुत प्रदांसा, समासोक्ति, आक्षेप, उपमेयोपमा, व्याजस्तुति, अनन्वय आदि 
अलंकारों में से वस्तु रूप व्यंग्य को उन्होंने “स्वसिद्ध में पराक्षेप:” तथा परार्थ 
स्वसमर्पणं:” इन दो प्रकार की इैलियों से बताया है। झद्ट ने तो भावालंकार की 
ही दो प्रकार का कहा है, हपक और दीपक | 


आचार्य रुयूयक ने लिखा है कि व्यंग्य लाम रखने वाले विषय को ही काव्य की 
आत्मा कहता चाहिए। उसी के गुण एवं अलंकार से सनोहरता की सृष्टि होती है । 
रस आदि दिदय काध्य का जीवन अवश्य है परन्तु इन्हें अलंकार रूपता से नहीं कहना 


सस्कृस समीक्षा शास्त्र का विकास ओर विविध सिद्धान्तों क्ास्क्कप [ ३८१ 


चाहिए । स्युय्क का विचार है कि अलंकार तो शोभाकारक होते हैं, इसलिए व्यंग्य ही 
काव्य की मात्म है ॥ 


अंखक 


झुयूयक के क्षिष्यों में इंखक का साभ् भो उल्लेख योग्य है, जिनके विश्वयय में ऊपर 
लिखा जा चुका है कि उन्होंने “श्रीकृंठचरित” नामक महाकाव्य की रचना की थी। 
इनका ससय की ऋरडवीं शताब्दी ही माना जाता है। यह काइमीर के राजा जयसिह 
के मन्त्री थे 4 मंखक के साहित्य शास्त्रीय विधयक देन के सम्बन्ध में यह कहा जाता है 
कि रुयूयक के ग्रन्थ “क्षबंकार सर्वस्व” के सत्र और वृक्ति मामक दो झागो की रचना में 
इनका भी योग थ। । कुछ विद्धानरें का अनुमान है कि इस दोनों आचार्यो ते पृथक्‌ पृथक 
भागों वी रचना की तथा दुछ इन अनुमान है कि रुदयक को रचना में मंखक ने कुछ 
परिवर्तत ग्यत्र किया था । 


हेमचन्द्र 


हेमचन्द्र जैन आचार्य थे। इसका सश्य भी बारहवीं शताब्दी माता जाता है । 
साहित्य झरस्त्र के अतिरिवत उनकी देन व्यक्तरण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण मानी जाती 
है। यह - गुजरात के शाजा कुमारपाल के गुरु के। हेमचन्द के हारा रचित 
“काव्यानुशासव चामक साहित्य ब्लास्त्रीय ग्रत्थ तथा इस पर “अलंकारचूड़ामणि” 
नामक कुत्ति तथा विवेक दाशक टीका का उल्लेख मिलता है $ इनके काव्यानुशासव 
सामक ग्रन्थ को देखने से यह ज्ञात होता है कि इन पर अभिनवगुप्त तथा मम्मठ आदि 
यूववर्ती आकाय्यों के विचारों का प्रभाव विशेष रूप से पढ़ा था। हेखचन्ध ने इस ग्रन्थ 
का विभाजन आठ अध्यायों में [किया है। इनमें से पहले में काव्य के प्रयोजन हेतु 
तथा प्रतिक्षा आदि का विवेचन, दूसरे में रस विवेद्न, तीसरे में दोष विवेचन, चौथे में 
गुण विवेचन, पाँचवें में झब्दालंकार विवेचन, छठे में अर्थालकार विवेचन, सातवें में 
सायक-मायिका-मेंद तथा आठवें में काव्य के विविध भेदों की व्याल्या की गयीं है । 


रफ्सचन्छ संथा उणचन्द 


रामचन्द्र तथा गूणचन्द्र 'जैन आचार्य हेमचर्द्व के शिष्य थे। इनमें से रामच््ध 
पयबन्धशतकर्ता' की उपाधि से भूषित थे। उन्होंते संयुक्त लेखन में “ताट्यदर्पण” वामक 


नज + वयहएक- कफ क कार 


इंघधर |]. समरीक्षी के मात और हिंदी सनी कौ विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


कृति की रचना की थी। जैव कि इस ग्रत्थ के शीर्यक से स्पष्ट हुँ, इतक्रा विषय नाट्य 
शास्त्र के प्िद्धास्तों की विकेकता है । संपुक्त लेखकों ने इस “ताट्यदर्पण” नामक कृति 
की पृथक से मी व्याध्या प्रस्तुत की यी । इस प्रत्थ का महत्व सिद्धात्त विद्वण के साथ 
ही कुछ ऐतिहासिक महत्व की सूचनाएँ देने के कारण भी है । 


वाग्भट्ट (प्रथम ) 


बास्मट्ट प्रथम का समय वारहबी शताब्दी मावा जाता है। यह भी जैव सम्प्रदाय 
के थे । इन्होंने साहित्यशास्त्र के क्षेत्र में 'वाग्भटालंकार नामक कृति की रचना की थी । 
इस कृति पर आठ टीकाएं रची गयी बंतायी जाती हैं। इस ग्रन्थ का विभाजन पाँच 
अध्यायों में किया गया है । इनमें से प्रथम अध्याय में काव्य कवि प्रतिभा, कर्वि समय आदि 
का विवेचन, द्वितीय अध्याय में विविध काण्य प्रकारों में पद, वाक्य तथा अथे दोषों का 
विवेचन, तृतीय अध्याय में काव्य गृणों का विवेचत, चतुर्थ अध्याय में अलंकार तथा 
रीति का विवेचन तथा पाँचवें अध्याय में नाथक नायिका भेद तथा रस विवेचत प्रस्तुत 
किया गया है । 


जयदेव 


अंग्रदेव का संमंय' तैरहवीं शताब्दी स्वीकार किया जाता है । उनका जन्म प्रदेश 
मिथिला था । कहा जाता है कि उन्हें “पीयूषवर्थ” उपाधि प्रदान की गयी थी । इनके 
रखे हुए ग्रन्थ का शीर्षक “बद्घालोक है। आगे चलकर इस पर अनेक टीकाएँ भी 
प्रकाशित हुई । जयदेव लिखित “चन्द्रालोक” का विभाजन बस मयूखों में हुआ है । इस 
प्रस्थ का विषय मुख्यता: अलंकार शास्त्र का सैद्धान्तिक निरूपण ही है। इस विषय के 
परिचयात्मक ज्ञान के लिए यह ग्रन्थ उपयोगी बताया जाता है इनके अन्य से ब्यापक 
प्रभाव ग्रहण करके अध्यव दीक्षित ने अपने ग्त्य “कुबलयानन्द” की रचना की थी । इस 
ग्रत्थ का हिन्दी में अनुवाद राजा जसबन्त सिंह ने “भाषामूषण” नाम से किया है । 


शारदातनय 


शारदातनय का समप भी तेरहवीं शताब्दी अनुमानित किया जाता हैं। यह 
काशमीर के निवासी थे । इसके वास्तविक वाम के विषय में कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं 


धर 


झ "किन पक मे डबूएन + १ 


संस्कृत समीक्षा शास्त्र दा विकास और विविध पिद्धा्तों का स्वरूप [ रेंद३ 


है | शारबातनथ के द्वारा रचे हुए अ्स्य का झीर्षक “भावप्रकाशन है। इस ग्रच्ध का 
विषय क्षेत्र मुलतः नाट्यशास्त्र है । इस अन्य में दस अध्याय हैं, जिनमें सवॉयिता ने भाव, 
रस के रूप, रस के मेद, नायक तथा नायिका मेद, झब्द तथा अर्थ की व्याख्या, नादूय 
शरीर निरूषण, दह्म रूपक, नृत्य के भेद तथा नाट्य प्रयोग आदि का व्व्लेषण किया 
शया है ! इस प्रकार से इसमें तादय शास्त्र तथा वाद्य कला का सँद्धान्तिक तथा 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से सम्यकू विवेचच प्रस्तुत किया ग्य है । यही इस ग्रन्ध की प्रधान 
विशेषत्ता है 


भानुदत 


भानुदत्त का समय भी तेरहवीं शताब्दी हो स्थीकार किया जाता है । इतके 
पिता का नाभ ग्रणेश्वर था | इनका जस्छ प्रदेश भरी मिथित्रा ही था। इसके रखे हुए 
श्रत्थों में 'रस तरंगिणी' तया 'रस मंजरी' का उल्लेख किया जाता है। इनमें से प्रथम 
ग्रन्थ का ही संक्षिप्त संस्करण द्वितीय प्रन्थ है । “रसतरंगिणी' का विभाजन आठ तरंगों में 
किया गया है । जैसे कि इसके शीर्षक से ही स्पष्ट है. इस कृति में रस का सम्यक रूप 
से शास्त्रीय विवेचम प्रस्तुत किया गया है । भानुदत के लिखे हुए 'अलंकारतिलक' नामक 


एक अन्य ग्रस्थ का भी उल्लेख किया जाता है। कहा जावा है कि इन्होंने शीत ग्रोरीक्ष 
तामक एक गीत ग्रन्थ की भरी रचता की थी ॥ 


विद्याधर 


विद्याघर का समय तैरहवीं शताब्दी का उत्तराधे अनुमानित किया बता है। इसके 
रखे हुए हुए 'एकावली' नामक ग्रन्थ का उल्लेख मिलता है । यह ग्न्य लेखक ने उत्तल 
के राजा नरसिंह की प्रशंसा में रचा था था। इस ग्रन्थ की रचना विद्याधर में मम्मट 
कृत 'काव्यप्रकाश की शैली पर की थी | इत प्रन्ध की विशेषता यहू भी है कि इसमें 
लेखक ने स्वयं अपने ही रचे हुए उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं। आगे चलकर इस ग्रत्य 


की जो टीकाएं लिखी गयीं, उसमें मल्लिनाथ की तरल" मामक टीका विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । 


हि. पसिकय लक पिडपसन बन नर महपवरनरकाओ डध वा 7 


इं८४ | सपीक्षा के सान और हिंदी प्तपीओ की विशिःए कद तक 
विश्ववाथ 


हचना और काल :-«« 


आचारये विश्वनाथ का संभय चॉदहवी शताज्दी कापूर्थार्ण माना जाता हैं। 
यहू उत्कल के राजा के सन्विविक्रहिक थे । इतके पिता का नाम कहशेखर था । उनकी 


लिखी हुई दो कृतियाँ 'पुष्पमाला' तथा भाषाफंब' बताती जाती हैं। आचाये विद्वनाथ ४7 


का सर्वश्रसिद्ध ग्रन्थ साहित्य दर्पण, है) यह महृत्वपुर्ण ग्रन्थ दस परिच्छेदों में विभाजित 
किया गया है। इन दस्त पारिच्छेदों में आचाय विश्वताथ ते किविब काज्य तत्वों का वैज्ञानिक 
और विस्तृत विकेचन प्रतवुत किया है | काव्य के अतिरिक्त इसमें बाटक के विजय में भी 
महत्वपूर्ण विवरण उपधितत किया गया है। इस ग्रन्य पर आगे चलकर दो दीकाएँ प्रस्तुत 
की गयीं, जिलमें से प्रथ' चाय विश्वताथ के पुत्र अनन्तदास की टीका तथा द्वितीय 
रामतक॑ वार्गीश की टीका है। आचार्य विश्वनाथ कृत 'साहित्या दर्पण में से उनकी 
साहित्यिक मा्यताएँ संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं । 


शंमशम फल :-« 


काव्य एके स्वछप का निरूपण करते के पूर्व आचार्य विश्वनाथ ने 
कोव्य के फल के विषय में दताते हुए लिखा है कि काव्य के हो हारा अल्यवुद्धि बालों 
को भी बिना किसी परिश्रम के धर्म, अर्थ, कोम और मोक्ष की प्रा्धति हो सकती है ।* 


काव्य का स्वरूप :--- 
कांग्र के स्वरूप का विद्ेचन करते हुए आचर्य विश्वनाथ ने अपने पूर्गवर्ती विविध 


आचारयों के मर्तों का तकंपूर्ण ढंग परीक्षण करते हुए अब्त बताया है कि रसात्मक वाक्य 
की काव्य कह्ठते हैँ। रस के अभाव में में कावध्यत्व नहीं होता । 


१ चतुर्वगफलपाप्ति: सुलादत्यपियालधि 
काव्यादेव यतस्तेद तत्सवरूप निरूप्यते ।! 


(साहित्य दर्षेण, अनु० [० संल्यद्रत सिंह, ?, २] 


नह... मननलत्तलमताम्रा बल >2+- 


संस्कृत समौत्षा शास्त्र कर दिकास और विधिय सिद्धात्तों का स्वहूप [| ३४५ 


काव्य के गूण का लक्षण करते हुए उन्होंने बत्ताया है कि मुण अलंकार और रीतियाँ काव्य 
की उत्क्ृष्टता के कारण होते हैं ।' 


चावय फा स्वरूप :-- 


आाचाये विश्वचाथ के वार्य के स्वरुप का विवेचत करते हुए लिखा है कि 
कार्काक्षा, योग्यता और आसक्ति से युक्त पद समुह ही बावय कहा जाता हैं।' इसमें से 
योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति की उन्होंने पथक्‌ पृथक्‌ व्याश्या की है । आकांज्षा, किसी 
वाक्‍्यार्थ की पूर्ति हेतु किसी पदार्थ की जिज्ञासा के बने रहने को कहते हैं। योग्यता 
किसी पदार्थ के साथ सम्बन्ध करने में बाधा के नहोते को कहते हैं। तथा आर्सक्ति 
प्रक्षृती पयोगी पदार्थों की उपस्थिति के अव्यवधाने को कहूले हैं ।* 
घाक्य के भेव :-- 


वाक्य के स्वरूप का विवेचन करने के पश्चात्‌ आचार्य#विश्यनाथ ने के वाक्य दी 
भेद किये हैं (१| वाद्य तथा (२) महावावंथ । इनमें से महावाबंध का लक्षण करते 
हुए उन्होंने बताया है कि महाकाव्य बोस्यत्ता आकांक्षा! तथा भासक्ति से मूक्त वाक्य समूह 
को कहां जाता है । 


काव्य के प्रकार :--- 


. विविध काव्य झूयों का विवेचन करते हुए आचाये विश्वनाथ ने अ्व्य काव्य के दो 
भेद किये हैं (१) गद्य और (२) पद्म इनमें से पद्म उस काब्य को कहते हैं, जो छन्दों 
में लिखा गया हो। पद्म यदि युक्त अर्थात्‌ दूसरे पूद्च से निरपेक्ष हो, तो मुक्तक और यदि 
उसमें दो इलोकों से वाक्य पूर्ति होती हो, तों युग्मक' कहाँ जाता है। इतके अतिरिक्त 


१ उत्कर्षहितंवः प्रीक्ता गुणालंफाररीयतंवः ॥ (वही १, ३) 
२. वार स्थाश्ोग्यताकांक्षासत्तियुक्त: पदोवुचय: । 
३ योग्यता पदार्थोनां परत्परसम्बन्धे बाघाभाव:"* 
आकांक्षा प्रतीतिवर्धयतानविरहेः । 
से व्‌ शोनुजिज्ञासाखूपः । आसक्तियु द्ययन्च्छेद । 
४. वशष्तयोचष्ययों महावाक्‍्यंयरोग्यताकाँक्षासलियुक्तदत्येव 
इंह्य वाक्य हिंचा मतस्‌ । (बही, २, १) 
भू, अव्यंश्रीतव्यवात्र तत्वश्चमक्ममयं द्विया ॥ (# रे; ९३) 


श८६ ] समौक्षा के मात और हिंदी समीक्षा की विश्विष्ट प्रवत्तियाँ 


तीन पद्चों वाला काव्य सन्दानिवक अथवा विशेषक, चार पद्यों बाला कलापक तथा पाँच 
अथवा पाँच से अधिक पद्यों वाला होने पर कुंलक कहा जाता है [ 


भहाक्षान्य :-- 


महाकाव्य की विवेचना करते हुए भाचार्य विश्वनाथ ने लिखा है कि महाकाव्य 
उसे कहते हैं, जिसमें सर्गों का निबन्धन हो । महाकाव्य में एक नायक होना चाहिये, जो 
देवता या सब्दुश क्षत्रिय हो । उसे धीरोदात्त होना चाहिए ४ उसमें एक अंगी रस होना 
चाहिए, जो श्ंगार, वीर या झान्त कोई भी हो सकता है । अंगी रस के अतिरिक्त अन्य 
रस उसमें यौण हो जाते हैं। उसमें नाटक की सभी सन्धियाँ रहनी चाहिए ।' उसकी कथा 
ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है । उसका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से एक फल 
होता है ।' इसकी सर्ग संख्या काठ से अधिक होती है ।* इसके सर्मान्त में छनद भिन्न हो 
जाता है और आगाभी कया की सूचना होती है।* इसमें विविध प्रकार के पूर्ण वर्णन 
होने चाहिये । इसका त्रासकरण कवि या वायक के अनुसार होवा चाहिये । 


गध काव्य :-- 


बाचाये विश्वनाथ ते गद्य काव्य का विवेचन करते हुए बताण है कि ग्रंथ चार 
प्रकार का होता है (१) सुक्तक जो समास रहित होता है, (२) वृत्त गन्धचि जिसमे 


१ छुन्दोबद्धपवं पद्यंतेन मुक्त मुक्तकम । हवान्यां तु पुस्सक संदानितकं त्रिभिरिष्यते । 
कलायर्य चतुरसिह् पंदमि: कुलक सतम्‌ (३, १५) 
२ सर्गबन्नों महाकाव्यं तत्रेको नायकः सुर: । (६, २१५) 
सहंदा: क्षत्रियों जापि धौरोदास्त सुणान्वित ॥ (१६) 
३ श्वृंगारवीरश्ान्तानामेको5डू रस इष्यते । 
अंगानि सर्देषपि रसा: सर्वे नाटकर्संथयः (६, ६१७) 
४ इतिहासोद्धूब वृत्तमन्यद्ा सम्जानाअम्‌ । 
चत्वारस्तस्य वर्या: स्पुस्तेष्वेक ले फर्ल मदेत्‌ ॥ (३, ३१८) 
पर एकवत्तसय: पदच्चैरवसानेपन्य वत्तर्कः १ 
नातिस्वल्पानातिदोर्धा: सर्गा अष्टाधिकाइहु। (२०) 
६ नानावृत्तमय: क्यापि सर्ग: कश्यन दुश्यंते 
सर्यान्ते भाविसर्गस्य कभाया: यूचर्द शवेत्‌ । (२१) 


संस्कृत समीक्षा शास्त्र का विकास और बिविध सिद्धान्तों का स्वकृप [ ३८७ 


पच्चांश होते है, (३) छत्कलिकाग्राय, जिसमें दीर्घथ समास होते हैं तन्ना (४) चर्णक, 
जिसमें लघु समास होते हैं ।! कथा का स्वरूप निर्देश करते हुए आचाये विश्ववाथ ने 
बताया है कि उसमें सरस वद्तु गद्य द्वारा निर्मित होती है। उसमें जार्या वक्‍त्र, तथा 
अपक्वत्र छन्द होते हैं ॥ उठ्में पद्ममय नमस्कार प्रारम्भ में होता है ।' आख्यायथिका की 
व्याख्या करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है कि बह कथा के समात होती है । इसमें 
कवि बंश का वर्णन होता है! इसमें पद्म भी यत्र सन्च होते हैं। इसमें विविध कथा खंडों 
को 'आश्वास' कहा जाता है । आश्दाप्तारम्भ में भायविद्त अथवा अपववचन्न छन्द के द्वारा 
भागामी कथा को सूचना दी जाती है आदि । इसी प्रकार से ज्ाचार्य विश्वनाथ मे चम्पू 
उस काव्य को कहा है, जिसमें मद्य और पश्च दोनों हों । इसी प्रकार से गश् और पश्च 
दोनों से युक्त राजस्तुति विश्द्ध है" तथा विविध भाषा निमित करम्भक होता हैं ।* 


रस का स्वरूप :-- 


आचार्य विश्वताथ ते अपने साहित्य दर्पण! नामक साहित्य शॉब्बीय ग्रन्थ के 
तोंसरे परिच्छेद मे रस का स्वरूप निरूपण प्रस्तुत किया है । उन्होंवे बताया है कि सहृदय 


१ वुत्तगस्धोज्चित गर्श शुक्तक वृक्तपन्धि च । 
भवेदुत्कलिका प्रा चूर्ण च चतुरविधम्‌ । 
भा सम्रातरहितं बृतमागयुतं परम । 
अन्यहीधंसमासदर्य तुर्म' कल्यसमासकूम्‌ ॥ (६, ३३०; ३१, ३३) 
२ कथायां सरस वस्तु गछोरेव विनिनितम्‌ । 
क्वधिदत्र भवेदार्था क्वचिद्रवत्रांथवतन्रायवक्त्के । 
आदो पद्मेन॑मस्कार:”” (६, रे३े२, ३३) 
है. आख्यायिका कथावस्स्यात्कवेवंशानुकीतेंनम्‌ । 
अस्थामन्धथकवीतां ने वत्त पद्म क्वन्तित्कवचित्‌ ।॥ 
कथादानां व्यवच्छेद आवास इंति ऋष्यते ॥ 
भआर्याववत्राणों छन्दसा येन केनचित्‌ ॥ (६, ३३४, ३५) 
गद्य पंद्यंयं कार्व्य चम्पुरित्याभिधीयते ॥ (६, ३४६) 
गद्ययद्यमयी राजस्तुलिविरदमुच्यते 4... 
६ करम्भके तु भाषामिविविधामिविनिमितम्‌ ॥ (६ ३१७) 


ह.0 24 पक: सा 


इ८८ [ समीक्षा के मान ओर हिंदी समीक्षा की विहिए्॑ंड प्रवुत्तियाँ 


के हृदय में घासना रूप में विद्यमाव रति आदि स्थायी भाव जब कविद्वारा वर्णित विभाव, 
अनुभाव और व्यमिचारी भाव द्वारा अभिव्यक्तित पाते हैं तब आनन्द रूप होकर रस की 
संज्ञा प्राप्त करते हैं ।' उन्होंने बताया है कि जो सहृदय होते हैं, वे ही रस रूपी काज्या- 
नतद का अनुभव करते हैं।जब उनके हृदय में सत्व का उद्बेक होता है तभी रस का 
अनुभव भी । रसो में सर्वप्रथम म्ंगार रस का स्व॒रूप स्पष्ट करते हुए आचार्य विश्वनाथ 
ने बताया है कि इसका स्वरूप श्रृंगार! शब्द की व्युत्पत्ति से ही स्पष्ट हो जाता है । 
5पुंगँ से काम के आविर्भाव से आशय है तथा उससे सम्भूत होने को शांगार कहते हैं। 
शुगार के उन्होंने विप्रलम्भ तथा सम्भोग नामक दो भेद बताये हैं। इनमें से प्रथम के 
पूर्वराग विप्रलम्भ, मात विप्रलम्भ, प्रवास विप्रलम्भ तथा करुण विप्रलसम्भ नामक चार 
भेद बताये हैं, दस कामदशाओं, अभिलाषा, चिन्ता, स्मृति, गुभ कथन, उद्वेग, संप्रलाप, 
उन्माद, व्याधि, जड़ता तथा मृति का उल्लेख भी उन्होंने इसी प्रसंग में किया है ।' हास्य 
रस की व्याख्या करते हुए आचार विश्ववाथ ने इसके छे भेद बताये हैं, उत्तम प्रकृतिगत 
स्मित हास्य, उत्तम प्रकृतिगत हसित हास्य, मध्यम प्रकृतिगत विहसित हास्य, मध्यम 
प्रेकृतिगत अवहर्सित हास्य, अघस प्रकृतिगत अपहसित हास्थ तथा अधम प्रकृतिगत भति« 
हसित हास्य ।' करुण रस की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया है कि वह वस्तुत: शोक 
नामक स्थायी भाव की ही पूर्ण अभिव्यंजवा है । रौद्र रस उसे कहते हैं जिसका स्थायी 
भाव कोघ, वर्ण रक्त तथा देवता रुद्र है ।' वीर रस के चार भेद हैं, दानवीर, धर्मवीर, 
युद्धवीर, तथा दयावीर । भयानक रस बह होता है जिसका स्थायी साव भय, बर्ण कृष्ण 
तथा देवता काल है ।" वीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, वर्ण नील ठथा देवता सहा- 
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ससहझृत समीक्षा शास्त्र का विकास और दिदिध सिद्धापतों का स्वरूप [ ३४८९ 


काल होता है । अद्भूत रख वा रथायी भाव विस्मय, वर्ण वीत तथा देवता गन्धर्य है ।* 
आनत रस का स्थायी भाव शम, चर्ण इवेत तथा देवतर नारायण हैं (६ 


सहस्य :-- 

संस्कृत साहित्य शास्त्र के विकास की परम्परा में आचाये विश्वताथ का महत्व 
उत्रकानीन पंडितों में बहुत अधिक है । उनके प्रस्थ 'झाहित्य दपेण को देखने से यह 
ज्ञात होता है कि उस पर 'काब्य ब्रकांश', दशरूपक, अलंकारसर्वस्व', 'वकोक्तिजीवित' 
तथा अभिनवशारती आदि ग्रस्थी से प्रमाव ग्रहण किया गरशे है । आचाये विश्वनाथ 
हारा अणीत साहित्य दर्पेण। नामक शास्त्रीय यन्‍्य के अतिरिक्त अन्य भी अनेक कृतियाँ 
उल्लिखित की जाती हैं, जिनमें संस्कृत जाया में रचित 'राघद विलास' नामक महाकाव्य, 
ग्राकृत भाषा में रचित कुबलयाइव चरिता तामक काव्य, प्रभावती परिणय चामक 
नाटिका, 'प्रशस्ति रत्वावली तथा काव्य प्रकाश दर्पण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। यद्यपि विध्ववाथ आचार्य का प्रमुख ग्रन्थ साहित्य दपेश सौलिकता की दृष्दि से 
अधिक महत्व नहीं रखता, परन्तु वोबग्रम्यता। के कारण इसकी लोकप्रियता असाधारण है। 
परवर्ती साहित्य शास्त्रियों में पंडित राज जगन्नाथ पर इस ग्रन्थ का बियेष रूप से प्रभाद 
मिलता है, जिनका साहित्य शास्त्रीय प्रस्थ “रस गंगाघर” के नाम से विख्यात है । 


शीभाकर मित्र 


शोभाकर मित्र का समय चीदहवों स्वीकार किया जाता है। यह काशइमीर के 
निवासी थे। इनके पिता का नाम त्यीश्वर मिश्र था | इकके लिखे हुए “अलंकार रत्ताकरत 
तामक भ्रस्थ का उल्लेख/.किया जाता है। जैसा कि इस ग्त्य के शीर्षक से ही स्पष्ड है 
इसमें लेखक मे अलंकार शास्त्र का सँद्धान्तिक विवेचन प्रस्तुत किया है। इस पग्रन्थ में 
आचार्य शोभाकर मित्र ने लगभग सौ अबंकारों की व्यास्या की है। इनमें से कुछ 
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३८८ [ सरोक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


के हृदय में वासना रूप में विद्यमान रति आदि स्थायी भाव जब कविद्वाश बॉणित विभाव, 
अनुभाव और व्यधिचारी भाव द्वारा अभिव्यक्ति पाते हैं तब आनन्द रूप होकर रस की 
संज्ञा प्राप्त करते हैं ।' उन्होंने बताया है कि जो सहृदय होते हैं, वे ही रस रूपी काव्या- 
नत्द का अनुभव करते हैं। जब उनके हृदय में सत्व का उद्बेक होता है तभी रस का 
अनुभव भी । रसों में सर्वश्रथम खूंगार रस का स्वरूप स्पष्ट करते हुए आचायें विश्वनाथ 
ते बताया है कि इसका स्वरूप शूंगार' शब्द की व्युत्पत्ति से ही स्पष्ट हो जाता है । 
ख्युंग' से काम के आविर्भाव से आशय है तथा उससे सम्भूत होने को श्इंगार कहते हैं। 
आुगार के उन्होंने विभलम्भ तथा सम्भोग नामक दो भेद बताये हैं। इनमें से प्रथम के 
पूर्वराग विप्रलम्भ, मान विप्रलम्भ, प्रवास विप्रलम्भ तथा करूण विप्रलम्भ नामक चार 
भेद बताये हैं, दस कामदशाओं, अभिलाषा, चिन्ता, स्मृति, गुण कथन, उदवेग, संप्रल्ाप, 
उन्माद, व्याधि, जड़ता तथा भृति का उल्लेख भी उन्होंने इसी प्रसंग में किया है ।* हास्य 
रस की व्याख्या करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने इसके छे भेद बताये हैं, उत्तम प्रकृत्रिगत 
स्मित हास्थ, उत्तम प्रकृतिगत हसित हास्य, मध्यम प्रकृतिगत विहृसित हास्य, मध्यम 
प्रकृंत्तितत अवहर्सित हास्य, अधम प्रकृतिगत अपहसित हास्य तथा अधम प्रकृतिगत अति 
हसित हास्य ।' करुण रस की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया है कि वह वस्‍्तुतः शोक 
पामक स्थायी भाव की ही पूर्ण अभिव्यंजना है ।* रौद्र रस उसे कहते हैं जिसका स्थायी 
भाव क्रोध, वर्ण रक्त तथा देवता रुद्र है ।' वीर रस के चार भेद हैं, दानवीर, घर्मवीर, 
सुद्धवीर, तथा दयावीर । भयावक रस वह होता है जिसका स्थायी भाव भय, वर्ण कृष्ण 
तथा देवता काल है।" वीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुष्सा, वर्ण नील तथा देवता महा« 


मसाहित्य दर्पण”, अनुवादक डा० सत्यन्नत सिंह, ३, १ 
वही, रे, १८३े 


बही, ३, १६१७ 
बही, ३, २२३ 


बह्ी, ३, २२७ 
वही, ३, रशे४ 
बी, ने, २३२४५ 


फू «&0. ल्‍#ब.. ७ ता >> ०७ 


जन दि । ८7४ 


सरह्षत रूसीक्षा दारत का दिकास और दिविध सिद्धातो का स्वरूप [ ३८९ 


काल होता है । अद्भुत रस वा स्थायी भाव विस्मय, दर्ण यीत तथा देवता गन्धर्य है ।* 
शान्त रस का स्थप्यी भाव शम, वर्ण रवेत तथ्य देवता चारायण हैं 7* 


अहत्व :--- 


संस्कृत साहित्य च्ञास्त्र के विकास की परम्परा में आचार्य विश्वनाथ का महत्व 
उत्तरकालीन पंडितों में बहुत अधिक है । उनके ब्न्थ साहित्य दर्षण” को देखने से यह 
ज्ञात होता है कि उस पर काव्य प्रकाश, दक्लहूपक, 'अलंकारसर्वस्व', 'वकरोक्तिजीवित' 
तथा 'अभिनवमारती' आदि ग्रन्थों से श्रभाव ग्रहण किया गया है। आाचार्य विदवनाथ 
झरा प्रणीत साहित्य दर्षण” मामक झास्त्रीय ग्रन्य के अतिरिक्त अन्य भी मनेक कृत्तियाँ 
उल्लिखित की जादी हैं, जिनमें संस्कृत भाषा में रचित “राबव विज्ञास' नामक महाकाब्य, 
प्राकृत भाषा में रचित 'कुवलयाइव चरिता तासक काव्य, प्रभावती परिणय सामक 
सादिका, 'प्रशस्ति रत्तावली' तथा काव्य प्रकाज्न दर्पण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। यद्यपि विश्वनाथ आचार्य का प्रमुख ग्न्ध साहित्य दर्षय! मौलिकता की दृष्टि से 
छाधिक महत्व नहीं रखता, परन्तु वोधग्रम्थतः के कारण इसकी लोकप्रियता असाधारण है। 
परवर्ती साहित्य झ्ाररत्रियों में पंडित राज जगन्वाथ पर इस ग्रन्थ का दिशेष छप से प्रभाव 
मिलता है, जिनका साहित्य शास्त्रीय ग्रन्थ “रस गंग्राघर” के नाम से विख्यात है । 


शोभाकर मित्र 


शोभाकर मित्र का समय जौदहवीं स्वीकार किया जाता है। यह काइमीर के 


निवासी थे। इनके पिता का नाम चयीदवर मिश्र था । इसके लिखें हुए “अलंकार रत्वाकर” 
सामक ग्रन्थ का उल्लेख किया जाता है। जैसा कि इस ग्रन्ध के शीर्षक से ही स्पष्ट है 


कं 
रब 


इसमें लेखक ने अलंकार शास्त्र का सैद्धान्तिक विवेचन प्रस्तुत किया है । इस ग्रन्थ में 
आचाये॑| शोभाकर मित्र ने लगभग सौ बलंकारों की व्याल्या की है। इनमें से कुछ 


'१ वही, ३, २३९ 
२ बहीं, ३; २४१ 
३ वही हे, २०८६ 











३९० प| समौक्षा के मान और हिंदी स्ताक्षा की विशश्ञष्ट प्रवत्तियाँ 


अलंकार नवीन हैं तथा कुछ के ताम नवीन हैं । इस ग्रन्थ में जो तबीत अलंकार हैं उनमें 
अचिन्त्य, अनादर, अतुक्षति, असम, अबरोहू, अशक्य, आदर ता आपत्ति आदि के साफ 
विशेष छूप से उल्लेखनीय हैं ॥ 


विद्यनाद 


आछार्य विद्यानाथ का सभय चौदहूदी शताब्दी का पूर्वार्ध स्वीकर किया जाता 
हैं। इनके प्रस्य का नाम “प्रतापरुद्रयशोम्रषण है । इस ग्रन्थ को लेखक ने अपने आश्रयदातः 
तैलंगना के काकतीय राजा प्रतापश्दर के लिए रचा था। इन्हीं की प्रशंसा में इस ग्रन्थ 
के सभी उदाहरण रखे गये हैं । इस ग्रन्थ की रचना में लेखक ते मम्मट तथा रुथूयक से 
विशेष रूष से प्रभाव ग्रहण किया हैं। यह प्रत्य मा अध्यायों में विभाकित किया गया है । 
इनमें लेखक ने नायक, काव्य, नाटक, रस, दोष, गुर्ण, शब्दालंकार, अकलिंकार तथा 
मित्रालंकार की विवेचना प्रस्तुत की हैँ । भागे चलकर मल्लिताथ के पुत्र कुमार स्वामी 
द्वारा इस अन्य पर “रत्नापण” शीर्षक दीका लिखी सयी । इसके अतिरिक्त इंस' प्रन्ध 
फर लिखी गयी. "रत्तश्रण” तामक एक अन्य टीका का भी उल्लेख किया जाता है # 


बाग्भट्ू (द्वित्तीय ) 


वाश्भट्र (द्वितीय) का समय चौदहवी शताब्दी अनुमानित किया' जाता है । इतके 
अस्य का तास 'काव्यानुशासन' है। पाँच अध्यायों में विभाजित इस प्रन्य में अधिकोशत: 
विकिध साहित्यिक ग्रन्‍्धों से सिद्धान्त संकलन किया गया हैं | 


१ “संस्कृत आलोचना", प० बलदेव उपीष्योय, पृ० २७३ ६ 
२ वही; पृ० २७५ 
३ “कंस्कुत छाहित्य का आलोचनात्यक इतिहास”, डा० रामजी उपाध्यॉे, 


पृए रथ 


ज्ध 


सहडुत स्शोदा शगरत्र का विकास और दिविन सिचएतों का स्वह््य[ ३९१ 


अध्पय दीक्षित 


अप्पय दीक्षित का समय सोचहवीं शताब्दी का उत्तरा्ण माना जाता है। यह 
दक्षिण भारतीय थे । इन्होंने अपने ग्रन्थ *क्रुबलयानन्द में अपने आश्रयदाता का बाग 
वैंकटपति लिखा है, जो पेश्कोंडा के राजा थे ! अप्पय दीक्षित के लिखे हुए तीव 
अस्यो का उल्लेख किया जाता है।ये प्रन्थ “बृति वादिको, चित्रमीमांसा” तथा 
“कुवलयानन्द हैं । इतमें पे ममन्तिस ही उनकी ख्याति का मुख्य कारण है। यहू ग्रल्थ 
पर्याप्त धौलिकता लिये हुए है । अवबंकार झास्त्र के इतिहाद में इसका विशेष महत्व 
स्वीकार किया जाता है । बप्पय दीघ्लित.के कहिखे हुए लगभग एक सौ ग्रन्थ बताये जाते 
हैं । इन्होंने जयदेव कृत “चम्द्रालोक से पर्याप्त प्रशव ग्रहण किया है। आगे चलकर 
अप्पय दीक्षित के कुछ घर्तों का खंडन पंडिदराज जथच्चाथ ने अपने रसभंगराछर में किया । 


आअग्रन्नाथ 


शधना और काल-- 


पंडितिराज जगन्नाथ का समय सत्रहवीं क्षत्ाब्दी का मध्य भाग माना जाता है। 
यह जात्या आन्ध् ब्राह्मण थे । इसके पिता का नाम येह भट्ट था। कहा जाता हैं कि 
यह शाहजहाँ के आग्रह पर उसके पुत्र दारा को संस्कृत की शिक्षा देने के उद्देश्य से 
दिल्‍ली रहे थे। यही नहीं, इन्होंने अपने काव्य में दारा के विषय में भी लिखा है। 
पंडितराज जगन्नाथ की सर्व प्रसिद्ध कृति “रस रंगाबर है। इसमें उन्होंने रस तथा 
मलंकार क्षादि का सम्यक्‌ विवेचन करते हुए अपने ही लिखे हुए उदाहरणों से उनकी 
पुष्टि की है| “रस यंग्रचर” के प्रथम आतव में पंडितराज ते काव्य के भेद, शब्द 
गुण, अर्थ गुण, ध्वति, भेद तथा रस मीमांसा प्रस्ठुठ की है तथा द्वितीय आनन में संलरदय- 
ऋष ध्वनि, शक्ति, सक्षणा तथा अमंकार विवेबन किया गया हैं। पंडितराज के इस प्रत्थ 
में प्रस्तुत विचारों में से प्रभुख को संक्षेप में सीचे अस्तुत किया जा रहा है | 


२ “पंस्कत आलोचना, प॑० अलदेव उपाध्याय, थृ० २७३, 


१९२ | समीक्षा के दाव और ढुर्ी सनी की विशिए्ट प्रव्तियाँ 
कान्य लक्षण:-- 


पंडितराज जगन्नाथ ते काज्य के लग बताते हुए लिख्ला है कि काव्य उत्त गाबद 
को कहते हैं, जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादव करता है | * उन्होंने अपने फ्व॑वर्ती साहित्य 
इंप्रस्त्रियों करा प्रस्तुत किये नये काव्य विषयक सन्तव्य का विरोध करते हुए अपनी इस 
अन्‍्यता का दुढ़तापूवेंक पोषण किया है कि शब्द कौर अर्थ दोनों को काव्य नहीं कहा 
जे! सकता । इसी प्रकार से उन्होने काव्य लक्षण में गुण और अलंकारादि की योजना 
भी अनुच्ति बतायी है । * 


कार्य की आत्मा --- 


काव्य की आत्मा के विषय में पंडितराज जगन्नाथ में शिखा हैं कि जिस प्रकार से 
बात्मा के धर्म शोये आदि गुण हैं, उसी प्रकार से काव्य की आत्मा रस के धर्म गुण हैं । 
इसी प्रकार से जैसे झरीर की झा के विधाथक हार आदि होके हैं, कैसे ही काव्य का 
अलंकरण जअलंकारों के द्वारा होता है । परन्तु काव्य झ्लक्षण में इसकर प्रयोग उसी प्रकार 
से अनुचित है, जिस प्रकार से वीरता अश्रवा हार झरीर निर्माण में अनुपयोगी है । 
पंडितराज मे पर्ववर्ती मान्यता, जिसमें रस है, वही काव्य है, से भी असहमति प्रकट की 
है, क्योंकि उनके विचार से इस' मान्यता के अनुसार जो काव्य रह प्रधान न होकर, 
असंकरार प्रधान है, वह काब्य की कोटि में आने से वंचित रह जाता हैं। * 


काव्य हेतुक प्रतिभा 


पंडितराज जगन्नाथ की सम्मति के अनुसार काव्य का कारण केवल प्रतिभा ही 
है, जो कवि में होती है + प्रतिभा काव्य के निर्माणार्थ अनुकूल हाब्द तथा अर्थ की 


श्मणीयार्थप्रतियादकी: दब्द: काव्यम ६ 

२ लक्षण गुणालंकाराबिनिवेशोएपि न युक्ता 

३. शौर्यादिवदात्साधर्भाणां शुभावासु, हारादिवदुपस्काशइकाणभर्लकाराणां से हरीर- 
घंटकत्वानुयपतेइच । 

४. बस्त्वलंकारअधानानों काव्यानापकाय्यत्वावले: | 


सरहुत समीक्षा झारत्र का विक्षास और विविध सिद्धान्तो का स्वछेष | ३०३ 


उपस्थिति को ही कहते हैं (' उन्होंने बताया है कि इस प्रतिभा का कारण कहीं अदृष्ठ 
तथा कहीं दृष्ठ होता है | यह अदुष्ट वहाँ होता है, जहाँ क्रिप्ी देवता अबबा महापुरुष 
की प्रसन्तता से हो, तथा दृष्ट असाधारण अध्ययन लबबा काव्य रचना के अभ्यास में 
होता है। परन्तु इन दीनों में से एक ही प्रतिभा का कारण हो सकता है, तीनों नहीं 
क्योंकि बहुत्रा इनरें पे एक के द्वारा ही प्रतिभा की उतप्रति देखी गई है ।* 


काव्य भेद *-- 


पंडितरशाज जगस्ताय नें काव्य के भेद बताते हुए लिखा है कि काव्य चार प्रकार 
का होता है--( १) उत्तमीत्तम काव्य, (२) उत्तम काव्य, (२) मध्यम काव्य त्था (४) 
अधपम काव्य ! इतसें से प्रथम अर्थात्‌ उत्तमोत्तम काण्य बहू होता है, जिसमें शब्द और 
भर्च दोनों स्वयं गौण होकर किसी चामत्कारिक अर्थ की अभिव्यक्ति करें ४ द्वित्तीस 
अर्थात्‌ उत्तम काव्य उस्ते कहते हैं, जिसमें ब्यस्य प्रधाव न होते हुए भी चामत्कारिक हो ।* 
तृतीय अर्थात्‌ मध्य काव्य उसे कहते हैं जिसमें बच्याथे का चमत्कार व्यंग्यार्थे के चमत्कार 
के साथ न रहता हो ।* तथा चतुर्थ अर्थात्‌ अधम काव्य उसे कहते है, जिनमें शब्द चम- 
स्कार प्रधान तथा अर्थ चमस्कार उसकी शोभा के लिए ही हो 


ध्यति काव्य के भेंव :-- 


ध्वति काव्य के भेंदों का विश्लेषण करते हुए पंडितराज जगम्वाथ ने लिखा है कि 
यह दो प्रकार का होता हैं, (१) अभिषाभूलक घ्वति काव्य तथा (२) लक्षणामूलक 


१ तस्म चे कारण कविगता केवला प्रतिभा 

सा ज काव्यधंटनानुक्ुलशब्बार्थोपस्थितः । 

तद्गर्त ल प्रतिभात्व काव्यकारणतावच्छेवक्तया सिद्धो जाति विशेष उपाधि झूप 
वालंडम्‌ । तस्यादव हेतु: बर्बाव्छेवतार महापुष्षप्रसाददिजन्यवृष्टम्‌ । 
तच्योचवोत्तममध्यमाधंसभेदाचच्चतुर्था । 

दाव्दाथों पत्र गुणीभादितात्मानों कमप्यर्थेमसिव्यक्तसंदाब्ंस्‌ ॥ 

यत्र व्य्यसप्रधानमेव सच्चनत्कारकारणं तद्‌ ट्विंतीयम्‌ ते 

यत्र ब्यंग्यचमत्कारासामानाधिकरणों वाच्यचमत्कारत॑तीयम १ 
पत्रार्भचत्कृत्युपल्कृता धाब्दवमत्कृतिः प्रधान तदघर्म चरतुर्थेम्‌ ॥ 


न्दं 


क़ की कद रू वा 


३९४ ] समीक्षा के भान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


ध्वनि काव्य । इनमें से भी अभिवामूलक ध्वनि काज्य के तीन भेद होते हैँ, (१) रस 
ध्वनि, (२) वल्तु ध्वति तथा (३) अलंकार ध्वनि | इस प्रकार से लक्षणायूलक ध्वनि 


काव्य के दो भेद होते हैं (१) अर्भान्तर संक्रमित बात्य तथा (२) अत्यन्त त्तिरस्क्ृत 
वाक्य ।* 


रस विवेखन :-- 


पंडितराज जगन्नाथ ने ध्वति काव्य के उपयुक्त पाँच भेदों में से रस घ्वनि को 
सर्व प्रमुख मान कर उसकी आत्मा रस का विस्तार से वर्णन किया है। रस के भेद करते 
हुए पंडितरयाज जभस्ताथ ने उसे नौ प्रकार का बनाया है (१) ख्ोगार, (२) करण, 


(३) शान्त, (४) रोड, (२) वीर, (६) अद्भुत, (७) हास्थ, (5) भयानक दथा 
(९) वीजभत्स ।' 


अलंकार निकूपण - 


पंडितराज जगन्ताथ ते अपने ग्रग्थ 'रतग्ंगाधर' में उपशा, उपभेयोपमा, अनस्वय, 
असम, उदाहरण, स्मरण, झूपक, परिणाम, ससन्‍्देह, आन्तिमानू, उल्लेख, अपन्हुति, उत्प्रेक्षा 
अतिशंयोक्ति, तुल्ममोगिता, दीपक, प्रतिवस्तृपमा, दृष्दान्त, मिरर्शना, व्यत्तिरेक, सहोक्ति, 
विनोक्ति, समासोक्ति, परिकर, इलेब, अप्रस्तुत प्रशंसा, पर्यायोक्ति, व्याजस्तुत, आध्षीष, 
विरोध विभावना, विशेषोक्ति, असंगति, विषम, सम, विज्विन्न, अधिक, अन्योन्य, विशेष, 
व्यादात, कारणमाला, एकावली, सार, काव्यलिग, अर्थान्तरस्थास, अधुमास, यथासंख्य, 
पर्याय, परिवृस, परिसंख्या, अर्थापत्ति, विक्रल्य, समुक्दय, समाधि, प्रयत्नीक, प्रतीष, 
प्रौद़ॉक्ति, ललित, प्रहषण, विशाद, उल्लास, अवज्ञा, अनुज्ञा, तिरस्कार, लेश, तदृगण, 


१ दिविधों व्वनि: अभिवामुलों लक्षणापुलदइल । तच्ावास्त्रिविध: । 
रसबस्त्लंकारप्वनिभेवात्‌ । रसध्वनिरित्यलस्यक्षमोपलक्षणाह्सभावतदाभाससव 
जञान्तिमावोषतमावसंधिभावशलत्वानां ग्रहणम,..हितोवइच द्विविध: | 
भ्र्थान्तर संकमित बाच्योप्त्यन्ततिरस्कृतवाच्यकछ | 
२ शशुंगार: करुण: शान्त रोद्ौ वीरोडूभुतस्तथा । 
हास्थों भयानकरचेव बोभत्सइचेति ते लत ॥ 


छल आधी खकेज पा ओम कक ति। 


कमर बात कट, अपार व 


हू 


५ व्ड पं ह कु 
२ इिताकपृैक्‍त सनक तल... जप कण वा है 


संस्कृत समीक्षा झ्ात्त्र का विकास और विविध सिद्धान्तों का स्वछूप [३९४ 


अतदुगुण, मीलित, सामान्य तथा उत्तर आदि अलंकारों की व्याख्या की है । पंडितराज ने 


अलंकारों को रस आदि क्षाव्प की आत्मा की ज्योभा के सम्पादकः के रूप में मात्य 
किया है। 


सहत्व:-- 


संस्कृत साहित्य शास्त्र की परम्परा के इतिहास में पंडितराज जगन्नाथ का महत्व 
अन्तिम महात्‌ शास्त्रज्ञ के हूप में बहुत अधिक है, यद्यपि इतके पश्चात्‌ होते बाले भी 
कुछ साहित्य शास्त्रियों का उल्लेख मिलता है । इसके प्रसिद्ध अस्त "रसगंगाबर” पर आगे 
चलकर नागेश भट्ट ने अपनी टीका लिखी । पंडितराज जगब्माव को संस्कृत काव्य शास्त्र 
के इतिहास में मम्मठ और विश्वनाथ की श्रेणी का विद्वात्‌ माना जाता है। ऊपर कहां 
जा चुका है कि “रसगंगाधर” के अतिरिक्त भी उनकी अनेक कृतियाँ बताबी जाती हैं। 
रचनात्मक साहित्य ऊे छ्षेत्र में भी उतके अनेक काव्य ग्रन्थ थे। इनमें से "भामिनी 
बिलास”, “आसकबिलास”, “मंगालहरी”, “कदणलहरी”, “अमृत लहरी”, “लक्ष्मी 


लहरी", “जगदाभरण”, “प्राणाभरण", “सुधालहरी", “बमुवावर्गन चम्प” आदि विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं । 


कैशव मिश्र 


संस्कृत साहिंत्यशास्त्र की परम्परा के इतिहास मे आने वाले अन्य औचायों में 
सर्वश्रथम पं० केशव मिश्र का नाम उल्लेखनीय है। उतका समय भी सोलहूवीं शंताब्दी 
का उत्तरार्ध माना जाता है। उनके द्वारा रचे हुए ग्रत्थ का साम “अर्लकार शेखर” है। 


इस ग्रन्थ मे आठ रत्व और अद्ठाईस मरीचियाँ हैं। इसमें कारिका, चुत्ति तथा उदाहरण 
उपलब्ध हैं ।' - 


१ "रसगंगाधर, हिन्दी व्याद्याकार पं० मंदनमौहन झा, दिंतीय आंच, पै० १०६ 


२ “संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहाप, डा० रासजी उपाध्याय, 


पृ० रघ९॥ 





३९६ | समीक्षा के भाव और हिंद्ो समीक्षा की विद्िस्द प्रयुलियाँ 





विश्वेश्वर पंडित 


2 विश्वेश्वर पंडित का समय अठारहवी शताब्दी का पूर्वार्ग माना जाता है। 
(२ 2 यह बपने समय के प्रकांड पंडित थे । साहित्य शास्त्र के अतिरिक्त व्याकरण तथा तर्क 
मम ज्ञास्त्र के क्षेत्र में भी इनका महत्व है ! इनके लिखे हुए प्रत्थ का ताम “अलंकार कौतुक' 


है । इस ग्रन्थ में विश्वेश्वर पंडित ने सम्मट द्वारा मान्य इकसठ अलंकारो को ही स्वीकार 


है ् किया हैं । इसके लिख हुए कुछ अन्य ग्रच्ध भी बताये जाते हैं, जिचमें “अलकार मुक्तावली” 
हि ४#रस चाम्दिका, “अलंकार प्रदीप, तथा “कवीद कठाभरण" आदि विश्वेष रूफ से 
०005. उल्लेखनीय हैं । 


अन्य आचार्य 


संस्कृत साहित्य शास्त्र के विकास की परम्परा से यहाँ जिन साहित्याचार्ों के 
ला सिद्धास्तों का परिचयात्यक्ष विवरण उपस्थित किया गया है, उनके अवरिक्त भी बहुत से 


5 शास्त्रज्ञ हुए हैं, यद्यपि उनके विषय में पर्याप्त विवरण उपलब्ध नहीं हैं! बहुत से 
मे बिचारक ऐसे भी हैं, जिनकी कृतियाँ अनुपलस्व हैं ! इशके अतिरिक्त कुछ साहित्य विचारक 
ह पक ऐसे भी हैं, जिसकी रचनाएँ आधुनिक युग के अन्तर्गत जाती हैं। इन श्रेणियों के 
४ हा ; अन्तर्गत जो साहित्य शास्त्री माने जाते हैं, उनमें सर्वप्रथम “काव्यफल्पलता” के संयुक्त 


लेखक अमरचस्द्र तथा अमरत्तिह्व का नाम उल्लेखनीय है जितका समय तेरहवीं शताब्दी 
है । फिर चौहदवीं शताब्दी में “"कविकत्पलता' के लेखक देवेदवर का वास लिया जाता 


है । सोलहवीं शताब्दी मे “चछज़ोक” प्र “शरदागम” टीका के रचयिता अद्योत भठ्ट का 
नाम उल्लेस्य है। इसी शताब्दी में “उज्ज्वलनीलमणि”, “नाटक चन्द्रिका”, “भक्ति 
रसामृतसिन्धु, "विद्घमाधव तथा “उत्तलिकावली” के रचग्रिता रूप गोस्वामी तथा 
है “अलंकार कौस्तुभ” और उसकी “किरण” शीषेंक टीका के रचणिता गोस्वामी कर्णपूर 
8 तथा “बलंकार रत्ताकर” के लेखक शोभाकर के नाम उल्लेखनीय हैं। * रत मंजरी” 
। मरस गंगाघर”, “काव्यप्रकाश” तथा “कुबवलयानन्द” के टीकाकार नागेश भड़े, “कोदिदा- 
ह तन्दा, “जिवेणिका तथा “अलंकार दीपिका” के लेखक आ्याधर भ्रद्ठ के वाघ सबरहवीं 
। हे शताब्दी में उल्लेखनीय हैं ।' अठारहवी दताज्दी में क्‍त्दााजबशोभूषण” के रचग्रिता 
हा नरसिंह कवि, “अलंकार कौस्तुभ” के रचयिता कल्याण सुब्रहमष्यम, “अलंकार चिस्तामणि_ 


ह का ह १ “संस्कृत साहित्य का इतिहास”, थी वाचस्थति भैरोला, पृ०९६६ । 


५६ शी +०>पेल्लम-म कली नगीटिक ही 


ससछत समोक्षा शास्त्र का दिकाह और दिविध सिद्धातों का स्वरूप [ ३९७ 


के लेखक शः्तराज, “अलंकार मंजूपा” के बेखक देवशंकर, “अलंकार सारोद्धा” के लेखक 
भीमसेन, “अनंकार सर्वोदिय” के लेखक यह्लंडवर दीक्षित, “साहित्य चघूड़ामणि” के लेखक 
भट्ट ग्रोधाल, “काव्य सार संग्रह” के लेखक श्रतिवास, #क्राव्याथंगुम्फ”. तथा 
“काव्यालोक' के लेखक हसिप्रिसाद, “कविसमयकल्लोल” तथा “अलंकार मंजरी” के 
लेखक अनन्तराम, “अलंकार सुधा सिन्धु” तथा “रस प्रपंच” के लेखक वेंकटज्ास्त्री तथा 
“साहित्य कल्पद्ेस” के लेखक नारायण के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इसी 
प्रकार से उन्नीखती शपाब्दी में “साहित्यप्षार/ के रचयिता अच्युत राय मोडक, “काव्य 
कलानिधि” के रचयिता हृष्णामुधी, “समचस्ध यश्योमूषण” के रचबिता कच्छेश्वर 
दीक्षित, “अलकार मकरन्द” के लेखक राजशेखर तथा “बेहाधीजश क्ब्दार्थकौस्तुस के 
स्चयिता चलेभाष्कर क्षास्त्री के दाम विश्वेष रूप से उल्लेसनीय हैं। * 


संस्कृत साहित्य झस्त्रे के इतिहाल का सिर्माथ करने वाले उपर्युक्त आतवार्यों का 
विविध सम्पदायों के आधार पर वर्गीकरण करके उनकी सापेक्ष देत और उपलध्धि को 
भली प्रकार से समझा जा सकता है । संस्कृत साहित्य के सर्वप्रथम साहित्य शास्त्री भरत 
शुनि को रस सम्प्रदाय का प्रवर्तेक मान्य किया जाता है, यद्यपि उनके पूर्व भी रस की 
मान्यता थी।* ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह श्राचीनतम साहित्य सम्प्रदाय है। रस के 
स्वरूप सिर्थारण की दृष्टि से भरत का / नाट्य शास्त्र” असाधारण महत्व की क्ृति है । 
इस ग्रन्थ में उन्होने रसे की निष्पत्ति पर विच्यार करते हुए बताया है कि विशभावानुभाव 
तथा व्यभिचारी भाव के संग्रेग से ही रस की निप्पति होती है। भरत के पश्चात्‌ रस 
सम्प्रदाय के क्षेत्र में जो कुछ थी चिन्तन हुआ, उसका आधार उबदा यही सूत्र रहा। 
भरत ने रस को नाट्य रस कहा है और उसका उत्मेष ही नाटक का चरम उद्देश्य 
भ्रतिषादित किया है । भरत ने रस की कुल संख्या आठ निर्धारित की थी ॥ भागे चलकर 
रूट ने प्रेयस तथा शान्त अलंकार जोड़ कर उनको संख्या दस कर दी। भरत के रस सूत्र 
की व्याख्या करने वालों में भट्ट लोल्लट का नाम्र सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। 
उनके विचार से निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति अथवा पुष्टि है । फिर झंकुक ने रस को कार्य 
स्वरूप न मानते हुए यह अतिपादित किया कि विष्पत्ति से भरत का आशब अनुमिति था । 


१ “संस्कत साहित्य का आलोचनात्मक्ष इलिहार्स, डए० राखजी उपाध्याय पु० 
श्पडे 
2 मंडा0ए7ए रा रिद्याशफा 40206, क#. 8. #&, 7069, एज, 38, 9, 22. 
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३९६ | सीक्षा के भाव और हिंदो समीक्षा की विशिष्द प्रवूर्शियाँ 
विश्वेश्वर पंडित 


विष्वेद्दर पंचित का समय अठारहबी शताब्दी का पूर्वार्श माता जाता है। 
यह अपने समय के प्रकांड पंडित थे । साहित्य शास्त्र के अतिरिक्त व्याकरण तथा तकी 


शास्त्र के क्षेत्र में भी इनका महत्व है ! इनके लिखे हुए प्रच्थ का वाम “अलंकार कौतुक” 


है । इस प्रत्थ में विश्लेश्वर पंडित ने मम्मट द्वारा मान्य इकसठ अलकारों को ही स्वीकार 
किया है । इनके लिखे हुए कुछ अन्य अन्य भी बताये जाते हैं, जितमे “अलंकार मुत्तावली 


भरस खन्द्रिका, “अलंकार प्रदीप, तथा “कवीसे कंसामरण" आदि विदेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । 


अन्य आचार्य 


संस्कृत साहित्य शास्त्र के विकास की परम्परा में यहाँ जिन साहित्वाचार्णों के 
सिद्धान्तों का परिचयात्मक विवरण उपस्थित किया गया है, उसके अलसशिक्त भी बहुत से 
शास्त्रज्ञ हुए हैं, य्याप उनके विषय में पर्याप्त विवरण उपलब्ध यही हैं। बहुत से 
विचारक ऐसे भी हैं, जिनकी कृतियाँ अनुपलक्ध हैं । इसके अतिरिक्त कुछ साहित्य विचारक 
ऐसे भी हैं, जिनकी रचनाएँ आधुनिक युग के अन्तर्गत आती हैँ। इन श्रेणियों के 
अन्तर्गत जो साहित्य शास्त्री माने जाते हैं, उनमें सर्वप्रथम “काव्यकल्पलता” के संयुक्त 
लेखक अमरचन्द्र तथा जमरसिह का नाम उल्लेखतीय है जितका समय तेरहवी शताब्दी 
है । फिर चौहदवीं शताब्दी में “काविकल्पलता के लेखक देवेश्कर का नाम लिया जाता 
है । सोलहवीं शताब्दी में “चच्धलोक” पर “शरदागम” टीका के रचयिता पद्योत्त भट्ट का 
वाम उल्लेख्य है। इसी शताब्दी में #उम्ज्लनीलमणि/”, “#ताटक चन्द्रिका, “भक्त 
रसामृतसिस्खु”, “विव्घभाषव तथा “उत्कलिकावली” के सविता रूप भोस्वामी तथा 
“अलंकार कौस्तुम” और उसकी “किरण” वशीजेंक टीका के रच्तयिता गोस्वामी कर्णपूर 
तथा “अलंकार स्नाकर'" के लेखक शीभाकर के काम उत्लखनीय हैं। “ रह अंजरी” 
“रस गंगाघर”, “काव्यप्रकाश” तथा “कुवलयान॑त्द” के हीकाकार वागेश् भद्ु, “कोविंदा- 
तत्द, मत्रवेणिका? तथा “अलंकार दीपिका” के लेखक आश्ाधर भट्ट के नाभ समहवीं 
शताब्दी में उत्लेखनीय हूँ (१ अठारहवीं शताब्दी में “तल्दराजयण्योभुषण” के शचयिता 
नरसिह कवि, “अलंकार कोस्तुभ” के रचमिता कल्याण सुत्रहमण्यम, “अर्तकार चिस्तामणि/ 


१ “संस्कृत साहित्य का इतिहास", श्री वाचस्वति गेरोला, पृ०९६६ ॥ 


सह्इत समीक्षा ऋास्त कत विकास और दिशिय सिद्धातों का स्वरूप | ३९७ 


के लेखक इप्त्तराज, “अलंकार मंजूपा' के लेखक देवश्यंकर, “अलंकार सारोद्धा के लेखक 
भीमसेन, “अबंकार सर्वोदिय' के लेखक यज्ञेश्बर दीक्षित, “छाहित्य चूड़ामणि” के लेखक 
भट्ट गोपाल, “काव्य सार संग्रहँ के लेखक श्रनिवास, “काब्यार्थगुम्फोा तथा 
“काव्यालोक” के लेखक हृग्प्रिसाद, 'कविसमयकल्लोल” तथा “अल्लकार मंजरी” के 
लेखक अमच्तराम, “अलंकार उुधा सिन्धचु” तथा “रस प्रपंच” के लेखक बेंकटज्ास्त्री तथा 
साहित्य कल्पहुम के लेखक नारायण के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसी 
प्रकार से उन्नीस्ती शताब्दी में साहित्यपम्तार के रचमिता अच्चुत राय मोडक, “काव्य 
कलानिधि के रचयिता कृष्णसुदी, “रामवर्र यशोभूषण” के रचयिता कच्छेद्वर 
दीजित, “अलंकार मकरन्द” के लेखक राजशेखर तथा “मेकाधघीक अब्दार्थकोस्तुथा के 
स्वयिता चर्लेभाष्कर शास्त्री के वाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 


संस्कृत साहित्य झास्त्र के इतिहास का विर्भाण करने वाले उपर्यक्त आचारयों का 
विविध पम्प्रदायों के आधार पर वर्गीकरण करके उनकी सापेल्ष देव और उपलब्धि को 
अली प्रकार से समझा जा सकता है। संस्कृत साहित्य के सर्वप्रथम साहित्य शास्त्री भरत 
शाति को रस सम्प्रदाय का प्रवर्तेक मान्य किया जाता है, यद्यपि उनके पूर्व भी रस की 
मान्यता थी ।* ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह प्राचीवतम साहित्य सम्प्रदाय है। रस के 
स्वरूप निर्धारण छी दुष्टि से भरत का / नाट्य शास्त्र” असाधारण महत्व की क्रृति है । 
इस ग्रन्थ में उन्होंने रख की विध्पत्ति पर विचार करते हुए बताया हैं कि विभावानुभाव 
तथा व्यकिचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पति होती है । भरत के पश्चात्‌ रस 
सम्प्रदाय के क्षेत्र में जी कुछ भी चिन्तन हुआ, उसका आधार उनका यही सूत्र रहा। 
भरत ने सस को नाट्य श्स कहा है और उसका उन्मेष ही नाटक का चरम उद्देश्य 
प्रतिपादित किया है । भरत ते रस की कुल संख्या आठ विर्घारित की थी ॥ आगे चल्चकर 
झद्॒ट ने प्रेयस तथा शास्त अलंकार जोड़ कर उदकी संख्या दस कर दी। भरत के रस सूच 
की व्याख्या करने वालों में भट्ट ब्ोल्वट का मा सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। 
उनके विचार से निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति अथवा पुष्ठि है । फिर छंछुक से रस को कार्य 
स्वरूप न मानते हुए थह प्रतिपादित किया कि निष्पत्ति से भरत का आशघ अनुमिति था। 


१. “संस्कृत साहित्य का आजोचयात्मक् इतिहास, डा० रामजी उपाध्याय पु० 
रण ॥ 
2  घसड़ा0एए जी इब्कांपो: 702०5, ग): 8. छू, 7069, ४०. 4, 9. 22- 


३९८ |. संमीक्षी के मात और हिंदी समोक्षा कौ विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


तत्फ्वातू भू नायक ने रतानुमूति को जह्वाक उलत्ति तथा अभिव्यक्ति से परे सिद्ध करते 
हुँए कहा कि रस की स्थिति प्रत्यक्षतः संहुदय ने ही होती है । उन्होंने तीन शक्तियों से 
संसानुभूति बायीं है | उनके बिवार से अभिवा, भावकत्व अववा जभावता शक्ति के द्वारा 
जब स्थार्यी भाव योंग की आनन्दावस्था की प्राप्त होता है तभी रस की संनज्ञाप्राप्त 
करता है । अमितवगुप्त के विचार से रस की उल्तत्ति अनुमिति अथवा मुक्ति नहीं होती 
है। वह अभिव्यक्त होता है और आत्मा से सम्जन्जित होता है। अभितवगुप्त के पश्चात्‌ 
विश्वनाथ मे रस को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया ) मम्मठ तथा जगन्नाव 
ते भी रस ध्वत्ति को उत्तम काव्य मानते हुए रन का उच्च महत्व स्वीकार किया । 


संस्कृत साहित्य शास्त्र के इतिहास में अलंकार सम्प्रदाय भी अपती प्राचीवता' 
बोर व्यापकता के कारण महत्व रखता है। यों तो मरत ने सी अपने 'साट्य शास्त्र में 
अलंकार वर्णन प्रस्तुत किया है, परन्तु एक पुष्ट सिद्धान्त के रूप में अलंकार की प्रतिष्ठा 
करने वाने आचार्य भामह भाने जाते हैं। उन्होंने अलंकार को काख्य की उद्कृष्टता का 
प्रथान और अनिवार्य साथव मानते हुए इसका महत्व प्रतिपादित किया हैं। अपने “काव्या- 
ज्ंकार” नामक ग्रन्थ में भामह ने चिविष अलंकारों की वैज्ञातिक व्याख्या प्रस्तुत की 
और अलंकृति को ही काव्य का सर्वेस्व बताया । यही नहीं, उन्होंने रस तथा भाव का भी 
स्वतंत्र महत्व स्वीकार करते हुए उन्हें अलंकार के अन्तर्गत ही रखा | भागदें ते वक्रोक्ति 
को ही सभी अलंकारों का प्राण तत्व साल्य किया । उनके पर्चात्‌ दंडी ने भी अलंकार 
को महत्व स्वीकार करते हुए उसे काव्य का प्रमुख गूण माता और अपने ग्रन्थ 
#काव्यादर्श” में अलंकारों को विशेष महत्व प्रदान किया । परन्तु दंडी ने भामह की भाँति 
वकोक्ति को अलंकार की यात्मा न मानकर अतिझ्षय को साना। सही नहीं, उन्होंने 
अलंकार के साथ ही भुण और रीति को भी मान्यता दीं। उदभट ने अलंकार दोर्त्र पर 
अपने महस्वपूर्ण प्रश्ध “अलंकार सार ऊंग्रह” की रचता की | उन्होंने भी रस तथा भाव 
भादि की अपेक्षा अलंकार को प्रधानता दी | अलंकार सम्प्रदाय के विविध आचार्यों में 
उद्भट का अलंकार वर्गीकरण अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक माना जाता है। उद्भद ने 
अर्थभेद के अनुसार ही शब्द भेद की कंत्वता की और इलेब को अर्थालंकारों के अन्तर्पत 
रखते हुए शब्द इलेष तथा अर्थ इ्लेष नामक उसके दो प्रकार कताये। यहीं नहीं, अन्य 
अलंकारों के योग में भी ऊत्होंने सलेप की ही प्रवानता स्वीकार की । उद्मंट के अलंकार 
विचार को आगे चलकर व्यापक प्रशस्ति मिली और उन्हें अलंकार सम्प्रदाय के प्रकाड 
छत्नायक के रूप में मान्यता दी गयी । अमं हारों की सं हवा भी उनके द्वारा बढ़ा दी गयी 
लग भग॒ पचास अलंकारों का स्खूवप उन्होंने विवेचित किया ) फ़िर उुंद्वट ने अलंकारक 


सप्कृत समीक्षः शास्त्र का विकास और सिदिन्ष सिद्धान्तों का स्वरूप [ ३९९ 


मूल तत्व वास्तव, औपस्य, अतिशय तथा इलेय स्वीकार करते हुए इन्हीं के आधार पर 
उनका विभाजन तथा तवीन अलंकारों की उद़्भावन। की । उत्तके बाद वारहुबी शताब्दी 
में रुयूयक ते इछ सम्प्रदाय को महत्वपूर्ण देन दी, इन्होंने पचरहत्तर अवथर्लिकार तथा दी 
झब्दालंकार निरूपित किये और “विकल्प तथा “विचित्र” आदि नवीन अलंकार 
उद्भावित किये। आये चलकर अन्य भी अनेक महत्वपूर्ण ब्ालंकारिकों ने पूर्ववर्ती 
विचारकों के पिद्धान्तों के आधार पर हो इस घारा को पृष्ट करते हुए अपनी वैचारिक 
ह्थापनाएँ की और अलंकार सम्प्रदाय को एक पृष्ट शास्त्रीय स्वरूप प्रदान किया । 


#रसा और “अलंकार सिद्धास्तों की प्रतिष्ठा के बाद संस्कृत साहित्यशास्त्र 
के इतिद्वात में “रीडि विद्धाल्द की स्वापता हुई । इस चिद्धान्त के प्रतिष्ठपक आचार्य 
वामन माने जाते हैं। रीति का अब है शैली अथवा अभिव्यक्ति का प्रकार। बामत 
में रीवि को ही काव्य की आत्मा के रूप में श्रतिष्ठित किया और इस प्रकार से उसका 
स्वोपरि महत्व स्वीकार किया । उन्होंने रीति की व्यास्या करते हुए विशिप्ट पद रचना 
के रूप में इसे स्वृष्ट किया ! उतके जिवार से रीति का अपरिहार्य धर्म ग्रुपों मे निहित 
है । गुणों का विवेचन थों तो भरत तक ने अपने चादय ज्ञास्त्र में किया है, परन्तु वामन 
मे इतकी मौलिक रूप से व्याख्या की । उन्होंने गुणों का विभाजन झब्द भुुण तथा अर्थ 
गुण में किया। उन्होंने गुण तथा अलंकार की परस्परिक तुलना की तथा अलंकार को 
गुण की अपेक्षा हीन बताया । उन्होंने वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली के रूप में तीव रीतियों 
की कल्पता कौ । उनके पूर्व भामह ने वेदर्भी और गौड़ीय नामक दो भेंदों पर विचार 
करते हुए उन्हें पृथक नहीं माना था । दंडी ने इसमें भेद गाना था, परन्तु इनको संख्या 
दो ही बतायी थी । वासत के पश्चात्‌ रुद्रट, कुन्दक, राजशझ्ेखर आदि ते भी रीति की 
विविध दृष्टियों से व्याश्या प्रस्तुत की । मोज ने रीति पर विज्रार करते हुए उसके दी 
प्रकार बताये, वेदर्भी, परचाली, गौड़ीया, जावन्तिका, लादेवा तथा मागवी॥ बाग्यट्र 
तथा जगन्नाथ आदि ने भी रीति सिद्धान्त का सूक्ष्मता से निरूपण किया । परन्तु रीति 
सिद्धान्त के विरोधियों ने इसके अतेक मन्तव्यों का खंडन किया । कुन्तक ने रीतियों को 
मार्म कहा तया वैदर्भी, गौड़ी और पाँचाली रीतियों के लिए सुकृम्तार मार्ग, विचित्र मार्ग 
तथा मध्यम भार्ग नाम दिये । मम्मट ते रीति सिद्धान्त का खंडन करते हुए उसे एकांगी 
घोषित किया और काव्य क्री खात्मा के रूप में भी सर्वधा अस्वीकृत कर दिया। रीति 
को स्वरूपगत पूर्णत। देने वाले आदार्यों में विश्वताथ का भाम उल्लेखनीय हैं। उन्होंने 
रीति में अन्य काव्य तत्वों को थी समाविष्ट कर दिया | परन्तु आये चलकर धीरे घीरे 


४7० |. समीक्षा के सात और हिंदी समीक्षा की विशिष्ठ प्रचुस्ियाँ 


यह तिद्धान्त कपने महत्व ते हीन द्ोता कला गया और इससे अपनी प्रभावात्मकता भी 
सो दी ) इस प्रकार से रीति सिद्धान्त का शस्तित्व इचके पूर्ण महत्व के साथ यथवि 
स्थायी रूप से सुरक्षित न रह सका, परन्तु संस्कृत साहित्य शास्त्र के इतिहास में एक 
अपेक्षाकृत पूर्ण सिद्धान्त के रूप में इसे जो स्वाति और म्ाब्यता मिली, बहू इसकी 
शक्ष्मता और व्यापकता का परिचय देने में समर्थ है + 


संस्कृत साहित्य झास्त्र में बकीक्ति सम्प्रदाय की स्थापना करने का श्लेस आचार्य 
कृन्तक को है; कुन्तक के पू्च मामह ते कक्रोक्ति से केवल वचन की अलंक्ृतति का आशय 
ग्रहण किया था । कुत्तक ने अपनी असावारण प्रतिया और सामर्थ्य का उपयोग करते 
हुए रस, अलंकार तथा रीति सिद्धान्तीं के समानान्तर ही वक्रोक्ति को काव्य की आत्ता 
के रूप में अतिप्ठित' करते हुए एक स्वृतस्त॒ सम्प्रदाय के रूप में उसका भहुत्व स्पष्ट 
किया । वक्रोक्ति का विश्लेषण बहुत व्यापक अभ्ष में करते हुए आाचार्ष कृसक ने इसके 
अन्तर्गत प्रायः काव्य के सभी जावशयक जौर महत्वपूर्ण तत्वों का नियोजन किया । 
उन्होंने संकुचित अर्थों में वक्रोक्ति के प्रयोग का खंडन करते हुए इस मत का विरोध 
किया कि चकोति का अर्थ केवल वाद्य चातुर्य क। उवित चमत्कार हैं। उन्होंने किशी 
बस्तु के असाधारण अथवा अलौकिक ढंग से कथन को वक्रोति का अर्थ बताया । इस 
प्रकार से उन्होंने उत्ते कवि व्यापार अधवा कचि कौशल के रूप में माल्य किया। उन्होंने 
बकोक्ति के वर्ण वक्नता, पद पूर्वां वक्ता, पदोत्तराधों बंका, वॉफ्य बता, प्रकरण 
वकता तथा प्र बन्च वकता के रूप में छू प्रकार निर्देशित किये । उन्होंने अपनी मौलिक 
प्रतिभा से उप्त वक्रोक्ति को काव्य का सूल तत्व सिद्ध किया, जिसे भाभह ने केवल 
अल॒कार का घृत् तत्व माना था । वामत ने उसकी कल्पना अर्थार्लकार के रूप में की थी 
तथा झंद्रट ने शब्दालंकार वो रूप में ।) आगे चलकर यद्यपि वक्रोक्ति सम्प्रदाय भी ध्वनि 
सिद्धान्त के समक्ष न स्थापित रह सका, परन्तु एक समस्वयात्यक शास्त्रीय सम्प्रदाय के 
हझूप में मौलिक स्थापना के क्रारण उसका ऐतिहासिक महत्व बना रहा । 


उर्प्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हूं। जाता है कि संस्कृत साहित्यशारत्र के इतिहास 
में अनेक महान्‌ शास्त्ज्ञों में अपने प्रकाश पॉडित्य और मौलिक क्रतिभा का उपयोग 
करते हुए विविध शास्त्रीय सा्प्रदार्थी का प्रवर्तन किया। परन्तु इत सिद्धान्तों में 
व्यापकता की सम्भावन्नाओं के साथ ही धाथ एकांगिता की बृत्ति भी विद्यमान थी। इस 
दृष्टिकोण से आचाये आरत्यद्धैन द्वारा प्रतिष्ठित ध्वनि सिद्धान्त को एक ऐतिहासिक 
उपलब्धि के रूप में मान्य किया जा सकता है | इसकी संबोजित व्याख्या यद्यपि आनरद- 
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बर्डन द्वारा ही की गयी, परन्तु उनके पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी इसका अत्तित्व किसी ने 
किसी रूप में अवद्य स्वीकार किया था। आनच्दवर्डन ने स्वयं ध्वनि को काव्य की 
आत्मा मानते हुए यह लिखा है कि पूर्ववर्ती आचारों की भी यही मान्यता थी। उन्होंने 
ध्वति का स्वरूप स्पष्ट करते हुए ध्वनि प्रधान काव्य को सर्वोत्तम काव्य कहा और ध्वर्ति 
के अविवक्षित वाच्य तथा विवक्षितान्यपरवाच्य तामक दो भेद किग्रे । काव्य के वाच्य 
अर्थात्‌ प्रकट तथा प्रतीयमाव अथवा क्षत्रकट भेद करते हुए उन्‍होंने प्रतीयमाच को वस्तु 
अलंकार और रस, तीन प्रकार का बताया । वह सर्व बोवसम्य वहीं होता, यंध्पि बहों 
काव्य का प्रधान अथें होता है और इसकी प्रधानता ही ध्वनि काव्य का रूप अस्तुत 
करती है। आनन्दवर्द्धान के पश्चात्‌ मम्मद् मे सी इस सिद्धान्त का व्यापक रूप से 
प्रतिपादन किया और प्रायः सभी काव्य सिद्धान्तों को इसके अन्तर्गत निरूपित किया । 
इस कारण से ध्वति सम्प्रदाय को अन्य सम्प्रदायों की अपेक्षा अधिक विस्तृत क्षेत्रीय 
प्राग्यता प्राप्त हुई । 


इस प्रकार से संस्कृत साहित्य चिन्तन की इस परम्परा का प्श्वार स्थृजतः दूसरी' 
शताब्दी से लेकर बीसवीं शताब्दी तक मिलता है। इश् दीर्घ काल के बीच के विचारकों 
मे साहित्य के विविध रूपों और तत्वों का विस्तार से विवेबल किया और विभिन्न 
आंदोलनों की जत्म दिया ! ये सभी आंदोलत स्वतंस्त्र सिद्धा्तीं के रूप में प्रतिष्ठित हुए ) 
वे जहाँ एक ओर काव्य की आत्मा के अन्वेषक और उसकी आंतरिक गहनतवा पर गौर 
देते थे, वहाँ काव्य की वाह्महरूपता तथा चामत्कारिता के प्रति भी उपेक्षा उनमें नहीं 
थी । यद्यपि इन सम्प्रदा्ों के अन्तर्गत गरिने जाने वालें विविध शास्त्रज्ञों में परस्पर 
वैचारिक मतभेद भी रहा है, परन्तु उनके विन्तत की प्रणालियों में एक ध्रकार की 
एकछूपात्मकता भी रही है, जो उनके दृष्टिकोण की व्योपकता की परिचायक है । सुदी्षे, 
सुविस्तुत और सुनियोजित चिल्तन की यही समृद्ध परम्परा परवर्ती काल में हिन्दी 
साहित्य शास्त्र की जन्मदात्री और सुदृढ़ श्राधार भूमि सिद्ध हुईं । 


हिन्दी समीक्षा शास्त्र की आधार भूमि 


हिन्दी समीक्षा शास्त्र की आधार भूमि उसकी पूवेबर्ती भाषा परस्पराएँ हैँ । 
इममें से भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान संस्कृत भाषा का है। उंस्कल में समीक्षा शास्त्र 
की एक पुष्ट, गहत और दीघेकालीन परम्परा का प्रसार मिलता है। परवर्ती युगों में 
इस परम्परा से प्रेरणा और प्रभाव ग्रहण करके विविध नदीने भाषा परम्पराओं का 
सूत्रपात्‌ हुआ । इस दृष्टि से हिन्दी भाषा संस्कृत की बहुत अधिक ऋणी है। 
हित्दी ने न केवल संस्कृत साहित्य शास्त्र की इस परंम्परा से प्रेरणा 
तथा प्रभाव ग्रहण किया वरन्‌ उसी के ढाँचे पर अपना समीक्षा शास्त्र तिर्भित किया। 
हिन्दी समीक्ष। शास्त्र की परम्परा के प्रवर्तकों में आयः सभी संस्कृत भाषा के भी पंडित 
थे और उन्हें संस्कृत काव्य शास्त्र का सम्यक्‌ ज्ञान था। इस कारण से प्रारम्भ में जब 
हिन्दी समीक्षा शास्त्र के प्रणयन की प्रवृत्ति का सूत्रपात हुआ, तब इस क्षेत्र में 
व्यायहारिक कठिनाइयाँ उपस्थित नहीं हुई! विविध विद्वानों ने संस्कृत काव्य शास्त्र 
के भान्य अस्धों पर टीकायें रचीं अथवा उन्हीं सिद्धास्तों को अनुवाद रूप में हिन्दी भें 
प्रस्तुत कर दिया । परन्तु उससे इस लाभ के अतिरिक्त कुछ हानि भी हुई । औौर बह 
यह कि हिन्दी के प्रारम्भिक साहित्य शास्त्रियों ने संस्कृत साहित्य जझ्ास्त्रीय मान्यताओं 
के समर्थन, पुष्टीकरण और अनुवाद में ही अपने कठंव्य की इतिश्री समझ की! यद्यपि 
यह सत्य है. कि संस्कृत स्राहित्य झास्त्र की परम्परा इतनी औढ़ और समृद्ध थी कि 
उसका अनुत्तरण करता श्रभी दृष्ठियों से हितकर था। परन्तु उससे इतनी हानि अवश्य 
हुई कि हिन्दी समीक्षा शास्त्र के क्षेत्र में प्रारंभिक यों थें मौलिक चिन्तन का बहुत 
अभाव रहा और उसकी रचवा प्रायः उन्हीं तत्वों का आधार ग्रहण करके हुई जिस 
पर संस्कृत साहित्य शास्त्र निमित हुआ था । भौलिक चित्तत के इस अभाव ने हिन्दी के 
अपने समीक्षा शास्त्र के निर्माण में एक दीर्घकालीच बाधा का कार्य किया, उसे यूगों तक 
झुद्ध रखा । परन्तु इसका कारण बहुत सीमा तक समकालीन परिस्थितियाँ भी थीं। 
उस युग में जब हिन्दी काव्य झास्त के जन्म की सम्भावनायें उपज रही थीं, संस्कृत 


४०६ | समीक्षा के माने और हिंदी समोज्षा की विशि्द प्रवृत्ति 


एक सर्वेमान्य भाषा थी । देववाणी के रूप में उसकी प्रह्याति के कारण उससे विरोध 


की भावना इस प्रकार से अकल्पतीय थी । हिन्दी के आचार्यों में मी यह भावना व्याप्त 
थी और इसलिये उनका इस परम्परा से प्रभावित होता स्वाभाविक था। 


इस प्रकार से हिन्दी साहित्य शास्त्र के पवर्तत की मूल प्रेरणा संस्कृत साहित्य से 
ही मिली। प्रारम्भिक युग के साहित्य प्रेमियों ले काब्य रचता और 
सिद्धान्त निदर्शन करने की इच्छा से आवश्यक अभ्यास और शिक्षा ग्रहण की । 
जिन लोगों ने स्वयं अपने प्रयत्न से उसे कठित समझा, उन्होंने किसी मान्य 
और प्रौढ़ गुरु का शिष्यत्व अहण कर लिया। हिंन्दी साहित्य श्लास्त्र की नींव पड़ने के 
समय अर्थात्‌ युग के प्रारम्भिक वर्षों भें साहित्य के क्षेत्र में क्रियाशील प्रतिभाओं में इसी 
प्रकार की मनोचुत्ति पायी जाती थी। परन्तु यही प्रवृत्ति बहुत शीघ्र ही विकसित 
हुई और घीरे धीरे एक सुस्पष्ट परम्परा की संम्भावनायें प्रतीत होते लगीं। 
इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत थोड़े समय में ही इस क्षेत्र में सर्वाधिक क्रियाशीलता 
लक्षित की जाने लगी । विधविष आधार्यों ते संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुकरण पर रस, 
अलंकार तथा छन्द आदि शास्त्रों पर विस्तुत ग्रन्थ प्रस्तुत करते आरम्भ किये ; प्रारम्भ 
में ये ग्रन्थ सम्भवतः शिक्षात्मक थे, क्योंकि आचार्यों की अपनी अपनी श्षिष्प परम्परायें 
थीं और शास्त्र रचना के माध्यम से शिष्यों को विज्ञ बनाना भी उनका एक उद्देश्य था, 
परन्तु बाद में इन क्षेत्रों में अनेक प्रकार की समसस्‍्याएँ उठायी गयीं और उत्त पर उच्च 
कोटि का चिन्तन संतन भी हुआ। यही नहीं विविध आवचार्यों ने किनन्‍्हीं विशिष्द 


सिद्धान्तों का मण्डल तथा किल्हीं का खण्डन करके इस क्षेत्र में अपनी जागरूकता का 
भी परिचय दिया । 


इस प्रकार से एक्र स्तरीय साहित्यिक एवं शास्त्रीय बाद विवाद के अवसर 
उपस्थित हुए जिन्होंने निष्कर्पात्मकः मस्तज्यों की रचनात्मक सम्भावनाएँ इंगित की । 
बहुधा ऐसा भी हुआ कि हिन्दी साहित्य शास्त्र के भूल आधार संस्कृत साहित्य शास्त्र 
की किसी सैद्धान्तिक भात्यता के विषय में श्री इस शुग के हिन्दी साहित्य शास््रियों में 
पारस्परिक मत भेद हुआ और उन्होंने अलग अलग दुष्ठियों से मुल का बर्थ और व्याख्या 
की । इसी सन्दर्भ में कुछ साहित्य पंडितों ने हिन्दी भाषा के स्वरूप विकास से सम्बन्ध 
रखने वाली कुछ समस्याओं की ओर भी संकेत किया तथा इसके साथ ही साथ व्यवहार 
रचना की दृष्ठि से उनके निदान मी प्रस्तुत किये। यों हिन्दी साहित्य क्षास्त्र के 





रीतिकालीन हिंदी समीक्षा शास्त्र का दिकास और विविध सिद्धांतीं का स्वरूप [ ४०७ 


इतिहास के इस प्रथम विकास युंग में उपयुक्त कुछ प्रवत्तियाँ गतिशील रहीं, जो हस 
परम्परा का प्रारम्भिक आधार हैं। 


कैशवदास के पृवंबर्ती आचार्य 


हिन्दी के रीति साहित्य के प्रवर्तक अचार्यों में महत्वपूर्ण नाम आचार्य केशवदास 
का है। परन्तु केशवदास के काव्य सिद्धांतों का परिचय देने के पूर्व इस तथ्य का 
उल्लेख करना आवश्यक है कि उनसे पूर्व भी ऐसे अनेक शहित्य प्लास्त्री हो चुके थे, 
जिल्होंने इस विदा में महत्वपूर्ण प्रयास किये। इस साहित्य शास्त्रियों के स्थूल 
रूप से दो वर्ग किये जा सकते हैं। प्रथम केशअन्तर्गंत वे नाम आते हैं जिनके विधय में कीई 
विशेष विवरण अप्राप्त है; केबल उसका उल्लेख मात्र यत्र-तन्र मिलता है तथा द्वितीय के 
अन्तर्गत वे नाम आते हैं जिनके सम्बन्ध में प्राप्त विवरण को विभिन्‍न साहित्यिक इति- 
हासकारीं ने प्रामाणिक गाना हैं। प्रथम के अस्तर्गत पुंड अथवा प्रुष्य जादि कवियों का 
नाम लिया जा सकता है, जिनका पत्लेख 'शिवर्सिहु सरोज", 'मिश्वबन्धु विनोद तथा 
हिन्दी साहित्य का इतिहास आदि कृतियों में मित्रता है। इसका समय सं० ७७० विं० 
के लगभग अनुमानित किया जाता है । 


सामग्री की अनुलब्धता के कारण इस वर्ग में आनेयाले साह्ित्यकारों के विषय 
में विश्वस्त रूप से कुछ कहा जा सकना कठिन है, यद्यपि इतना निश्चित हैँ कि इस प्रकार 
के संकेत साहित्यिक इतिहासों में मिलना इस तथ्य का प्रमाण है कि इस परम्परा की 
जड़ें भी बहुत प्राचीन हैं तथा इसका प्रसार आगे आने वाली सवाब्दियों तक मिलता है । 
यों पुंड के पूर्व हुए किसी हिन्दी साहित्य शास्त्री का कोई पता नहीं चलता और न ही 
इसके कोई संकेतात्मक विवरण ही किसी साहित्यिक कृति में उपलब्ध होते हैं । 


इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्यक्ति अपने विषय का श्रवर्तक सर्वश्रथम आचार्य 
होगा ठथा उसकी रचना भी इस परम्परा की सर्वश्रथम कृति होगी । ट्वितीय कोंठि के 


है. “शिवसिह सरोज", भूमिका, पृ० ५ । 
| “भमिश्वब्स्थु विवोद, साग १, पू० ७३7१ 
३ “हिन्दी साहित्य का इतिहास, श्री रामचाद्र शुक्ल, पु $) 
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४ण्द ] समीक्षा के मान ओर हिंदी सपीक्षा की विश्वि्द प्रव॒त्तियाँ 


अन्तर्गत आने बाले सामों मे सर्वप्रयप कृतराताम का उल्लेख किया जाता चाहिए क्योंकि 
उपलब्ध सामग्री के आवार पर उन्हें ही हिन्दी साहित्य शास्त्र का सर्वेप्रथम आचार्य 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से माना जाता है तथा यह परम्परा भी उन्हीं से प्रबातित हुई 
बतायी जाती है । इनका रचा हुआ 'हिततरंगिणी नामक ग्रन्थ संचत १५९६ बि० में रचा 
बताया जाता है ।' यह ग्रन्थ पाँच तरंगों में लिखा गया है । 


क्ृपा'राम के पश्चात्‌ लिखी गयीं क्रतियोँ में गोपा अयवा गोप कृत *रामभूषण' और 
अलंकार चन्द्रिका' (संवत १७७३ बि० ) , मोहनलाल' मिश्र कृत “ंगार सागर' (सबत्‌ 
१६१६ वि०), नस्ददास कृत 'रस्मंजरी” तथा करनेस कृत 'करणाभरण “श्रुतिभूषण' 
वंथा 'भूप भूषण” आदि उल्लेखतीय हैं। इन सभी ग्रन्थों में या तो संस्कृत के ग्रन्थों से 
और या हिन्दी के ही पूव॑वर्ती ग्रस्थों से पर्याप्त प्रभाव ग्रहुण किया गया प्रतीत होता है। 
साहित्यिक उच्चता, विवारगत मौलिकता तथा उच्च स्तरीयता का इनमें पर्याप्त सीमा 
तक अभाव है। परन्तु इत सीमाओं के होते हुये भी इन कृतियों का विशिष्ट महत्व इस 
कारण से है, क्योंकि ये हिन्दी साहित्य शास्त्र के विकास की मुख्य कड़ियाँ हैं। साथ ही' 
गह हिन्दी साहित्य ज्ास्त्र को परम्परा की स्पष्ठता भी अभासित करती हैं जैसा कि ऊपर 
कहा गया है ये सभी अलंकार ग्रन्थ आचार्य केशवदास के आविर्भाव के पूर्व रचित हुए 
हैं और गुरुत्व की दृष्टि से साधारण होते हुए भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 
इसीलिए इतका उल्लेख यहाँ आवश्यक्ष समझा गया। इनके पश्चात्‌ आचार्य केशवदास 
द्वारा उन्‍्नायित शास्त्र की परम्परा के विकास में योग देने वाले आचायों और समीक्षकों' 


के प्रमुख शास्त्रीम सिद्धांतों तथा वैचारिक मान्यताओं का संक्षिप्त विवरण नीचे उप- 
स्थित किया जा रहा है । 


१९ सिलि निधि शिवमुख चल लि सार्घ शुद्ध ततीयासु, 
हिततरंगिनी हों रक्ती फवि हित परम प्रकाश । 
अरनत कवि सिंगार रस, छुम्द बड़े बिस्तारि, 
मैं बरन्यों रोहानि बिच याते सुधर विचार । 
अक्षर थोरे भेद बहुत पूरन रल को धाम, 
हिततरंगिनी नाम को रच्यों प्रय्य अभिरात | 

२ “हिन्दी काव्य शस्त्र का इतिहास, डा० भगीरय मिश्र, पु० ४७ 


के स्कन्‍य्जु 


रोतिकालीन हिंदी समीक्षा ज्ञासत्र का विकास और विधिय सिद्धातों का स्वरूप [ ४०९ 


केशवदास 
परिचय तंथा कृतियाँ -- 


आचार्य केशवदास का स्थान हिन्दी रीति साहित्य के प्रचर्तक के रूप॑ में माम्य है। 
उनकी जन्म तिथि के विषय में विविध विद्यान्‌ भिन्न मित्र मत रखते हैं। इन विद्वानों का 
अनुमान है कि केशवदास का जन्म संवत्‌ १४०८ वि० से लेकर संवर्त्‌ १६२४ वि० के 
बीच में हुआ । इनका विद/प्त स्थात ओरछा था। इनके पिता का साम काशीनाथ तथा 
पितामह का कृष्णदत था। केशवदास तीव भाई थे। इनका विवाह हुआ था और इनकों 
संतान सुख भी प्राप्त था। कुछ लोगों ने महाकवि बिहारी लाल को इतका पृत्र बताया हैं, 
परन्तु यह विश्वसनीय नहीं प्रतीत होदा । यह जिविध राजांजों के आश्रय मे रहे, जिनमें 
सर्वप्रथम जोधपुर के महाराज चन्द्रसेन थे । इनका उल्लेख केशव में अपनी 'कविप्निया' 
नामक कृति में किया है। इसके पश्चात्‌ केशव जोरछा के महाराज इच्धजीत सिंह के आश्रय 
में रहे । कहा जाता है कि केझव ने 'रफ्तिक प्रिया की रचना इन्हीं के सह की थी, केशव- 
दास के तीसरे आश्रयदाता महाराज वीरसिहदेव थे जिनके बौरब का गात केशव ने 
वीरसिहदेव चरित” में किया है। इनके चौथे आश्रषदाता अमरसिह बताये जाते हैं 
जिनके विषय में केशव ने कवि प्रिया तथा रसिक प्रिया आदि ग्रन्थों में कुछ स्फुट पद लिखे 


हैं। राजा बीरबल, राजा ठोडरमल, रहीम, तुलसी आदि से भी केशवदास का परिचय और 
सम्पर्ती होते के अनेक प्रमाण मिलते है * 


आचारयें केशवदास के लिखे हुए ग्रस्थों की संख्या पाँच वतायी जाती है, जो 
निम्नलिखित हैं (१) विज्ञान गीता, (२) कवि प्रिया, (३) राम चन्द्रिका, (४) रसिक 
प्रिया तथा (») रामालंकृत मंजरी । यों इनके अन्य ग्रन्थों से “रस बावनी , 
मजहाँगीर जस चन्द्रिका”, “बीर सिंह देव चरित” आदि का भी उल्लेख किया जाता 
है। कुछ लोगों ते इतकी रची हुई एक और कृति “नखशिख” भी मातवी है। 
डा० हीरालाल दीक्षित ने केंगवदास के प्रामाणिक ग्रस्‍्थों में (१) रसिक शिया, (5) 
तखशिख, (३) कंवि प्रिया, (४) रामचरन्द्विका, (५) बीरसिह देव चरित, (६) रतन 
चावनी, (७) विज्ञान गीता तथा (७) जहाँगीर जस चन्द्रिका एवं अप्रामाणिक ग्रस्धों 
में (१) जैमुति की कथा, (रे) हँवुमान जन्म लीला, (३) बालिचरित्र, (४) आनन्द 
लहरी, (५) रस तिलक, (६) अष्ण लीला तथा (७) अमीधूट मानी हैं। इन 
क्ृतियों के अतिरिक्त उन्होंने उनके एक सन्दिग्ध ग्रन्थ “रामालंकृत मंजरी” का भी 





४१० | समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विद्विष्ठ प्रवृत्तियाँ 


उल्लेख किया है। उपयुक्त कृतियों में से जो काव्य शास्त्र विषयक ग्रन्थ हैं उतगे 
“रसिक प्रिया “लखशिख” “कक प्रिया तथा “रामचनर्द्रिका विशिष्ट हैं | 


क्रेशवदास के काव्य शास्त्र विषयक अन्यों में सर्वप्रथम और सर्वेश्रेष्ठ “रफिक 
प्रिया” है। इसकी रचना सम्बत्‌ १६४८ वि० में हुई थी ।' इसमें केशद ने रस विवेचन 
तथा नाथिका भेद किया है । यह ग्रन्थ सोलह प्रकाशों में विभाजित है । इसमें से प्रथम 
प्रकाश में श्रृंगार रक्त का वर्णन, प्ितीय में चायक भेद वर्णन, तुतीय में जाति घर्म 
अवस्थानुसार ताथिका भेद वर्णन, चतुर्थ में दर्शषत व्याख्या, पंचम में नायक नायिका 
चेष्टा तथा स्वयं दूतत्व वर्णन, षष्ठ में भाव विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, सात्विक 
भाव, व्यभिचारी भाव तथा हाव वर्णन, सप्तम में काल ग्रणानुसार ताग्रिका भेद, अष्टम 
में विविध दशाओं का वर्णन, सवम्‌ में मान भेद, दक्षम में माद भोचन के उपाय, 
एकादश में वियोग मख्यूंगार के अन्य भेद, द्वादश में सली भेद, नयोदरश में सखी कर्म, 
चतुद्देश में अन्य रसों का वर्णन, पंचदश में वृत्तिवर्णत तथा परष्ठदश में काव्य दोषों का 
वर्णन किया गया है। उनके दूसरे प्रन्‍्थ “नशिख” में आचार्य ने नखशिख का शास्त्रीय 
विवेचत्‌ किया है । 


इस विषय में तीसरे प्रन्‍्थ “कवि प्रिया की रचना संबतू १९४५८ बि० भें हुई 
थी ४ इस ग्रन्थ की रचना आचार्य ने अपनी शिष्या प्रवीणराय को काव्य की शिक्षा 
देने के उद्देषयष से की थी। “कवि प्रिया” का विभाजन सोलह प्रभावों में हुआ है । 
इनमें से प्रथम प्रभाव में राय वंक्ष वर्णन, द्वितीय में कवि चंश वर्णन, तृतीय में काव्य 


१ “आचार्य केशवदास , डा० होरालाल दीक्षित, पु० ८९, 

संवत्‌ सोरहु से बरस, बीते भड़तालीस । 

कातिक सुदि तिथि सम्तसो, बारबार रजनीस ३ (रसिकाऊिया, पृ० ११) 
हें प्रगठ पंचशी को भयो कवि प्रिया अवतार, 

सोरह से अट्ठावतों फागुन सुदि घुघवार ॥ (कविप्रिया, पृ० ३) 
८ वृषभ वाहिनी अंग उर बासुकि लसत प्रवीत, 

शिव संग्र सो है सर्वदा शिवहर कि रायप्रवीन । 

सविता जू कविता वई वा कह परम प्रकास, 

ताके काज कवि प्रिया क्ीन्हीं केशवदास ॥ (वही, 9० १९) 


अजए अल गहए के 


>ऊ आर संधि सध्करण्डज सकी न्ए: मडछधज लीला “मप्र चटफफ्स 
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रौतिकालीर हिंदी समोक्षा शास्त्र का विकास और विविय विद्धांतों का स्वरूप [ ४8१ 


दोष वर्णन, चतुर्थ में कवि भेद, काव्य रीति एवं सोलह शुंगार बर्गन, पंचम में भिन्न रंग 
जस्तु वर्णन, षष्ठ में भिन्‍्त आकृति ग्रुण वस्तु वर्णन, सम्तम में भूमि श्री वर्णन, अप्टम 
में राज्य श्री वर्णत, नव, दशम, एकादश, द्वादश, त्रमोदश, चतुर्देश तथा पंचदस में 
क्राव्यालकार वर्णत एवं घष्ठदश में चित्रालंकार वर्णत किया गया है। इस विषय की 
उतका चौथा प्रस्थ “रामचन्द्रिका है। इसका रचता काल संवर्त १९४८ वि०! है। 
जैसा कि इसके शीर्षक से ही स्पष्ट है, कवि ने इसमें राम कथा का वर्णत किया है | 
इसमें केशवदास ते छुन्द शास्त्र विवेचन प्रस्तुत या है। इन ग्रस्थों में अभिव्यक्त किये 
गये केशव के सिद्धास्तों का संक्षिप्त वर्णन नीचे प्रमःद किया जा रहा है । 

क्रवियों के प्रकार :-- 


आचार्य केशबदास ते कवियों के तीन भेद किये हैं: (१) उत्तम, जो हरि रस 
में मस्त रहते हैं, (२) मध्यम, जो मनुष्यों में लीन रहते हैँ तथा (३) अबम, जो 
दोषों में लीन रहते हैं ।* 
कवि रीति वर्णन :-- 


कवि रीति वर्णव करते समय आजार्य केशवदास नें वताबा है कि 
सुख्यतः तीन' प्रकार के वर्णन काव्य में समाविशित होते हैं। १. सत्र को झूठ 
कहना और उसका बर्णेन न करना, २. झूठ को सच मानकर वर्णन करना, तथा ३. 
परम्परानुकूल वर्णन । 
काव्य दोष वर्णव :-- 


जैसा कि ऊपर कहां जा चुका है केशवंदास मे अपने “कविप्रिया”/ नामक 
भन्‍्य के तीसरे "प्रभाव में विविव काव्य दोषों का वर्णन किया है। उन्होंने 


१ “४ रामचच्दिका, सं० जानकी प्रसाद, यृ० ३०। 

५ उत्तम, सब्यम, अधर्म कवि, उत्तम हुरि रस सीन । 
सध्यस सानत भासुषनि, दोषति अधम प्रवीन 0 

| केशवदात प्रकाश बहु चन्दन के झल फूल, कर 
कृष्ण पक्ष की जोन्ह ज्यों शुक्ल पक तम मूतत । 

४  जहुं तहुं बरनत सिन्धु सब, तह तह रतननि लेखि, 
सूक्ष्म सरोवर हूँ कहे, केशव हंस विज्वेद्धि 3 


>यर2थक फषपबी यो पर लाना निगल हाय ला 


ड४े० ]). ससोक्षा के मान और हिंदी समीक्षा फी विशिष्ट प्रशुसियाँ 


उल्लेख किया है। उपयुक्त कृतियों में से जो काव्य शास्त्र विषयक ग्रन्थ हैं उनसे 
“रसिक प्रिया” “नखशिस््‌ “कवि प्रिया” तथा “रामचन्द्रिका विशिष्ट हैं । 


केशवदास के काव्य शास्त्र विषयक ग्रन्थों में सर्वेश्नथम और सर्वश्रेष्ठ “रसिक 
प्रिया” है । इसकी रचना सम्बत्‌ १६४८ वि० में हुई थी । इसमें केशव ने रस विवेचन 
तथा नायिका भेद किया है । यह ग्रन्थ सीलह प्रकाशों में विभाजित है । इसमें से प्रथम 
अकाद् में श्यृंगार रसे का वर्णन, द्वितीय में नायक भेद वर्णन, तृतीय में जाति बम 
अवस्थानुसार वायिका भेद वर्णन, चतुर्थ में दर्शन व्याद्या, पंचम में चायक नायिका 
अष्ठा तथा स्वयं दूतत्व वर्णन, पष्ठ में भाव विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, सात्दिक 
भाव, व्यभिचारी भाव तथा हाव वर्णत, सप्लम में काल थुणानुसार नायिका भेद, अष्ट्स 
में विबिंध दशाओं का वर्णन, तवम्‌ में मान भेद, दशस मे भाव सोखन के उपाय, 
एकादश में विद्योग श्रृंगार के अन्य भेद, द्वादश में सखी भेद, तयोदश में सखी कर्म, 
चतुर्दश में अस्य रसों का वर्णन, पंचदश में वृत्तिवर्णत तथा पष्ठदश में काव्य दोषों का 
वर्णव किया गया है। उनके दूसरे ग्रन्थ “वखशिख” में आचार ने वखशिख का शास्त्रीय 
विवेचन किया है । 


इस विषय में तीसरे ग्रत्थ “कवि प्रिया” की रचना संबतू १९५८ विं> में हुई 
थी ।' इस ग्रस्थ की रचना आचार्य ते अपनी शिष्या प्रवीणराव को काव्य की शिक्षा 
देने के उद्देश्य से की थी। “कवि प्रिया का विभाजन सोलह प्रभावों में हुआ है । 
इनमें से प्रथम प्रभाव में राय वंश वर्णन, द्वितीय में ककि वंश वर्णव, सुतीय हें काव्य 


१ “आर्य केशववास”, डा० हीरालाल दीक्षित, पु० ८९, 
२ संवत सोरह से बरस, बीते अड़तालीस । 
कार्तिक सुदि तिथि सप्तमी, बारबार रजनीत ॥ (सप्िकापिया, पु० ११) 
३ अगर पंचसी को मग्ो कवि क्‍या अवतार, 
सोरह से अट्ठावतों फागुन सुद्दि बुधवार ! (कर्विग्रिया, पु० ३) 
४. बधस वाहिनी अंग उर बासुकति लखत प्रवीन, 
शिव संग हो है सर्वदः शित्रा कि राग्प्रवोन । 
सविता जू फविता दई ता कह परम प्रकात, 
ताके काज़ कवि पिया कोन्ही केशववास ॥ (वही, पर० १९) 


हि ७४५38 
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फ़ः फ््प ट' न्ड्ा 


सैत्िकालीन हिंदी समीषा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धांतों का स्वरूप [ डे 


दोष वर्णन, चतुथथे में कवि भेद, काव्य रीति एवं सोलह शुंगार वर्णत, पंचम में भिन्‍्त रंग 
वस्तु वर्णन, षष्ठ में मिलन आकृति गुण वस्तु वर्णत, सप्तम में भूमि शी वर्णन, अब्ट्म 
में राज्य थी वर्णन, नवभ्‌, दशमू, एकादश, द्वादक्ष, त्रयोदश, चतुर्देश तथा पैचदर् में 
काव्यालंकार वर्णव एवं प्रश्दश मे चित्रालंकार वर्णव किया गया है | इस विषय कौ 
उनका चौथा ग्रन्थ “रामचच्धिका' है। इसका रचता काल संबत्‌ १९४७ चि०* है । 
जैसा कि इसके शीर्षक से ही स्पष्ट है, कवि ने इसमें राम कबा का वर्णन किया है । 
इसमें केशवदास ते छन्द शास्त्र विवेचन प्रस्तुत या है। इन प्रन्धों में अभिव्यक्त किये 
गये केशव के सिद्धात्तों का संक्षिप्त वर्णन सीचे प्रस्तुत किया जा रहा है । 


कवियों के प्रकार :-- 


आचार्य केशवदास ने कवियों के तीस भेद किये हैं: (१) उत्तम, जो हरि रस 
में मग्न रहते हैं, (२) मध्यम, जो मनुध्यों में लीन रहते हैं तथा (३) अबम, जो 
दोषों में लीन रहते हैं ।* 
कवि रीति वर्णन :-- 


कवि रीति वर्णन “करते समय आचार्य केशवदास ने बताया है कि 
मुख्यतः: तीन प्रकार के वर्णव काव्य में समावेशित होते हैं। १. सच्च को झूठ 


कहना और उसका वर्णन ते करवा,' २, झूठ को सच मानकर वर्णन करता, तथा 


झ् 
परम्परानुकूल वर्णन । 


च््‌ हि 
काव्य दोष वर्णन :-- 


जैसा कि ऊपर कहां जा चुका हैं केशवदास ने अपने “कविप्रिया” नामक 
भन्थ के तीसरे “प्रभाव” में विविध काव्य दोषों का वर्णन किया है। उन्होंते 


१ “रामचन्द्रिका, सं० जानकी प्रसाद, पु० ३०। 

४२ उत्तम, मध्यम, अधम कंथि, उत्तम हरि रस लोन । 
मध्यम सानत सालुंबति, दोंषनि अधस प्वीन ॥ 

३. केशवदास प्रकाता बहु चन्दत के फल फूल, ! 
कुष्ण पदा की जोन्हू ज्यों शुक्ल पञ्र दम मूल | 

४ जहूं तहूं बरनत सिन्धु सब, तह तहं रतवरनि लेखि, 
सुदम सरोवर हूं कहें, केशव हँस विशेधि 3 


छः * 
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जन 


38%] समीक्षा के मान और हिंदी सम्ौक्षा की विश्िष्द अवृत्तियाँ 


दोषों की संख्या अठारह भानी है, थे इस प्रकार हैं--१. अन्ध, २. बधिर, ३. पंग, 
४. नग्न, ५. मृतक, ६. अगन, ७. हीवरस, 5. यतिभंग, ९. वस्थर्श, १०. अपार्थ, १ १ 
हीनक्म, १२. कण कट, १३. पुनरक्ति, १४. देशविरोध, १५. काल विरोध, १६. लोक 
विरोध, १७. न्याय विरोध तथा १८. आंगम विरोध ॥' 


रस दोष वर्णन :-- 

आचार्य केशवदास ने “रसिका प्रिया में कुछ रस दोमों का भी वर्णन 
किया है। इन्ह उन्होंने “अमरप्ष कटा है । इबकी संख्या पाँच है। १, प्रयत्नीक्ष 
२. नीरस, दे, विरस, ४. दुशसन्धान ते | ४. पात्र दुष्ट । इनमें से प्रथम अर्थात प्रकीक 
वहाँ होता है जहाँ शंगार, वीभत्स, रौद्र, कणा आदि वर्षित हों,' द्वित्तीम अर्थात्‌ नौश्स 
बहाँ होता है, जहाँ हृद्दय में प्रेमातुभूति का अभाव होते हुए भी प्रेम प्रकाशन हो, तृतीय 
अर्थात्‌ विर्स वहाँ होता है जहाँ शीक् के वातावरण में आनन्द्र और बिलास का वर्णन 


१ अंध बंधिर अद पंग तजि नम्त घ्ृतक मति शुद्ध, 
अंध विरोधी पंथ फो सिर घु दाब्द विशुद्ध । 
छंद विरोधी पंग्नु गति दश्न भु भूषण हीन, 
मृतक कहावे अर्थ विनु केशव सुनहु प्रवीन । 
अगन ते फौज हीद रस अरु केशव सत्तिभंग, 
व्यर्थ अपारथ हीन क्रम कविफुल तजो प्रसंग 
देश विरोध से जरनिये फालबिरोध सिहारि, 
लोक न्याय भागमन के, तमों विरोध विचाएरि । 
(करविप्रिया, तीचरा प्रभाव ७, ८, १०, ११) 
४२ अयसत्नौक, नौरतस, विरस, केशव, दुःसंधान । 
पात्रादुष्ठ, फवित्त बहु, कर्महू ते सुकवि बखाब ॥ 
रसिक प्रिया, सोलहवाँ प्रकाश १) 
३ जहे शुंगार वोमत्स रूय विरसहि बरणे कोड । 
रौदसु करुण मिलत हो प्रबत्वीक रक्त होई ॥ (वही, १६, २) 
४. जहां इम्पती मु हु शिले सदा रहै बह रोति । 
झषट रहे लपदाय सद नीरस रस की प्रीति। (कही, १६, ४) 


ज 


फब्मन-क ० २५५० कांच कि ३ हे 


न न्‍र 


जन पहं७ ॥ध्थ कीफे प्रललओो रे सी शाध+हाय अणग हा 
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करन 


शी्कालीन हिंदी समीक्षा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धांतों का स्वरूष [ ४१३ 


हो,' चतुर्थ अर्थात्‌ दुःसत्थान वहाँ होता है जहाँ एक की मनुकूलता तथा दूसरे की प्रति- 
कूलता का वर्णन हो,' तथ्रा पंचम अर्थात्‌ पाव दुष्ट वहाँ होता है जहाँ कुछ का कुछ 
वर्जन हो # । 


अलंकार वर्णन :-- 


अचार्य केशवदाय ने अवेकार को काब्य में विशिष्ट महस्व विया है । उन्होंने 
यहाँ तक लिखा है कि बच्छी से अच्छी कबिता की शोभा अलंकार विहीवा होने पर फीकी 
होती है । इस प्रकार से केशव ने काव्य में अलंकार की अनिवार्यता बताते हुए इसके दी 
भेद किये (१) सावारण तथा (२) विशिष्ट इनमें से प्रथम अथवा बाधारण अलंकार 
के उन्होंने चार भेद किये हैं (१) वर्णावकार, (२) वर्याल्लंकार, (३) भुमिश्री वर्णन 
तथा (४; राज्य श्री वर्षन । इनमें से प्रथम अर्थात वर्माव॑कार के अच्तर्गत केशवदास ने 
सात रंगों का वर्णत किया है | ये रंग हैं (१) छेत, (२) पीतल, (३) काला, (४) 
अछहुण, (४) घुमर, (६) नीला तथा (७) मिश्षित । व्यलिंकार केशव ते वहाँ माना 
है जहाँ किसी वस्तु का गृण लेकर कोई उत्ति कथन किया जाय । इनमें सम्पूर्ण, आवर्द, 


१ जहाँ शोक महिं भोग को बरणि कहे कबि कोइ। 
केशवदास हुलाल मो तहूँ ही बीर रख होडइ॥ . रसिकप्रिया १६, ६) 
२ एक होइ अनुझूल जहें, हूजो है अतिकूल 


केशव दुःसन्धान रत, शोमित तहाँ सतूल ४ (वही १६) 
३ जैसो जहाँ ल बुझिए तैसों करिए पृष्ठ १ 
बियु विचार जो वरणिये शो रस पातर दुष्ट ॥ (वही १६; १८) 
४. य्पि जाति घुल्कणी, झुकरत सरस सुवृत्त 
भूषण बितु न बिराजई; कविता बविता शित्त ! कवि जिया ५, ९, ४) 
रू. कवित कहे कब्तान के, अलंकार हें रूप। 
एक कहें साधारणे, एक विशज्विष्द स्वरूप ॥ (वही ४) 
६ सश्माल्यालंकार को घारि अकार प्रकातत ॥ 
वर्ण बर्ष्ये भू राज श्री सूधण केशवदास ॥ जिह्ली ५) 


७ सेत पीत कारे अच्ण धूनर तीले वर्ण। 
मिद्वित केशवदास कहि, सात भाँति शुम वर्ण ॥ (बही ४) 


पहले १७: ॥0 पं 





कैजबआए थ यान डक परमधच्थीग १० 


ड्श्ड | समीक्षा के मात और हिंदी समौक्षा की विज्ञिष्ट प्रव्सियाँ 


मंडल, कुटिल, त्रिक्षोग, सुबृत, तीक्ष, कोमल, कठोर, निरुचल, चंत्ल, सुखद, दुखद, 
शीतल, तप्त, सुरूप, कुछप, मधुर, अनल, बलिष्ट, अग॒ति, सदायति तथा दानी आदि ॥ 
तृतीय अर्थात्‌ भूमि श्री अलंकार के अन्तर्मंत्त आचार्य केशवदास ने देश, नगर, वन, मिरि, 
आश्रम, सरिता, रवि, शशि, सागर और छहों ऋतुओं का वर्णन स्खा है। हसी प्रकार से 
चतुर्थ अर्थात्‌ राज्य श्री अलंकार के अन्तर्गत उन्होंने राजा, रानी. राजसुत, प्रोहित, दल- 
पति, दूत, मंत्री, मनन, प्रयाण, हुय, गय तथा संग्राम का वर्णव रखा है #* 


विशेषालंकार का वर्णन आचार्य केशवदास ने अपने “कविप्रियाँ सामक प्रन्थ के 
प्रभाव ९ से लेकर प्रभाव १५ तक में किया है ॥ उन्होंने इस अलेकार के अन्तर्गत शब्दा- 
बंकार तथा अर्थालंकार दोनों को ही रखा है। उन्होंने बताया है कि निम्बलिखित सेतीस 
अलंकारों का प्रयोग भाषा की शोमा बुद्धि के लिये करता चाहिये (१) स्वभाव, (२) 
विधावना, (३) हेतु, (४) विरोध, (५) उद्पेक्षा, (६) आशक्षेप, (७) कम, (८) 
गणना, (९) आशिष, (१०) प्रेमा, (१६१) इलेए, (१२) सूक्ष्म, (१३१) लेश, (१४) 
निद्शता, (१५) ऊर्जस्व (१६) रसचत, (१७) अर्थान्तिरम्थास, (१८) व्यतिरेक, 
(१९) अपहनुति, (२०) उक्ति, (२१) व्याजस्तुति, (२२) अमित, (२३) पर्यायोक्ति, 
(२४) युक्त, (२५) समाहित, (२६) सुसिद्ध, (२७) प्रस्चिद्ध, (२८) विपरीत, (२९) 


रूपक, (३०) दीपक, (३१) अहेलिका, (श३) परवुत्त, (३३) उपमा, [३४) गरमक 
तथा (३१५) चिकालंकार। 


१ राजा रानी राजसूंत प्रोहित दलपति दूत, 
मंत्री अन्‍त्र श्रधान हुये गय संग्राम जपूत । 
आखेटक जल केलि पुनि विरह स्वयस्वर जाति, 
भूद्ित सुरतादिकनि करि राजश्रीहिययाति ॥ 


(कवि प्रिय्रा, ८) 
| जाति स्व झ्ाव विभावना हेतु विरोध विशेष, 


उत्प्रेक्ष आक्षेप ऋमभ कणना आजिव लेय । 
प्रेंमा इलेध समेद है नियम विरोधी मान, 


सुक्ष्म लेश चिवर्शना अक्लेस्वा पुनि जात । 
इस अर्थान्तरन्यास है. भेद सहित व्यत्तिरेक, 


फेरि अपहनुति उक्त है वकोत्ति सकिनेका 


रोतिकासीय हिंदी समीक्षा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धांतों का स्वरूप ] ४१ ॒ 
रस विवेचन :--- 


आचार्य केशवदास ते अपने “रसिक प्रिया” नामक ग्रस्थ में रस विवेचन प्रस्तुत 
किया है ॥ रस की व्याख्या करते हुए उन्होंने उसे विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाषों 
द्वारा प्रकाशित स्थायी भाव कहा है ।* उन्होंने रसी की संख्या नौ बतायी है, जी निम्न- 
लिखित हैं (१) खूंवार, (२) हास्य, (३) करुण, (४) रौद, (५) चौर, ( ६) भयानक, 
[७) वीभत्स, (८) अर्मुत तथा (९) थान्‍्त । इसमें से प्रथम अर्थात्‌ अंगार रस के 
आचार्य केशवदास ने दो भेद किये (१) संयोग श्रृंगार तथा (२) वियोग श्रंगार । इब 
दोनों के उन्होंने दो उपभेद और किये हैं (१) प्रच्छूध् तथा (२) प्रकाश्च ॥ 


आऑयक भेद :-- 


आचार्य केशवदास ने अपने 'रसिक जिया नामक ग्रन्थ में नायक के चार भेद किये 
हैं, (१) अनुकूल, (२) दक्षिण, (३) शठ तथ्य (४) धघ्‌ प्ठ। उन्होंने काग्क के गुण 
बताते हुए लिखा है कि बह अभिषानी, त्यागी, तरुण, कोक कलाओं में प्रवीण, भव्य, 
क्षमी, सुन्दर, धनी, छुचिहवि तथा कुतीन होना काहिए ।* इसमें से अनुझूल नायक 
कत्होंने उसे बताया है, जो सन, वाभी और कर्म से अपनी बारी के अनुकूल तथा अन्य 


अध्योक्तिति व्यधि करन है सुव्शिेषोकाति भाषि, 
फिरि सहक्ति को कहत है ऋम ही सो ऋभिरलाषि। 

व्याजस्तुति चिन्‍्दा कहूँ युति चिन्द्रा स्तुति वंत, 

लगित सु पर्यायोक्ति युनि ग्रुक्ति सुलो सब संत $ 
ससमाहित जु सु्िद्ध पुनि मो प्रसिद्ध विपरीत, 

छूपक दोपक भेद पुति कहे परहेलिका सीत । 
अलंकार परवत कहाँ उपभा जमक सुचित्र, 

भाषा इतने भुषणनि मूधित कीर्ज सित्र ॥ 


(कविश्या, पु० १८३) 
१ रफिक् प्रिया, ६, २॥ 


२ प्रथम ब्युंयार सुहास्यथरस करुण रद्र सुवीर, 
सब वीमत्स बचानिए अद्भुत शात्त सुधीर । 
है अमिमानी त्याथी तरुण कोककलान प्रवीत । 
अव्यक्षमी सुन्दर धनी शुत्षि रुचि सदा कुलीन ॥ (राप्तिक प्रिया, पृ० २०) 


घ्श्द् | सर्मीक्षा के मांन और हिंदी समीक्षा की विद्विष्ट प्रवृत्तियाँ 


नारियों के अतिकूल हो, दक्षिण नायक उत्तके विचार से वह होता है, जो पहली नायिका 
से भय के कारण प्रीति करता और हुदय को उंचल नहीं होने देता," झठ नायक उस्होंने 
इसे बताया है जिसके हृदय में कपट हो और मूँह पर मीठी बात, तथा जिसे अपराध का 
भय न हो 7 एवं व्‌ ण्ठ नायक उनके विचार से वह होता है जो त्रास को तिलांजलि दे 
दे, जिस पर गाली अथवा मार का कोई प्रभाद ने हो तथा जो अपना दोष देस्त कर भी 
उसे न स्वीकारे | 


जाति असुत्तार नाधिका भेव :-- 


आचार्य केशवदास ने अपने 'रसिक प्रिभा तामक अ्न्ध के तृतीय प्रकाश में 
नायिका भेद वर्णत किया है। उन्होंने सर्व प्रथम नाथिकाओं का वर्गीकरण जाति के अनु- 
सार किया है । इस दृष्टिकोण से वायिकाओं के भेद करते हुए केशव ने लिखा है कि 
नायिकायें चार प्रकार की होती हैं (१) पदिमती, (२) चित्रिणी, (३) शंखिनी तथा 
(४) हस्तिनी । इनमें से पदिमिती लाथिका उन्होंने उसे बताया है जो स्वरूपवती हो/ 
जिसका शरीर सुमच्धयुक्त एवं स्वर्ण के समान हो, जिसका प्रेम सुखदायक और पुण्यस्व- 
रूप हो, जो लज्जाशौला, उदार और कोमल हृदय हो, जो हंसमुल हो ओर अपने बस्तर 
स्वच्छ रखती हो तथा जिसमें भोजन, तिद्रा, मान, रोध और रति की मात्रा अल्प हो |! 


१ प्रीति करे निज भारि सा, परनारी अतिकूल ॥ 
केदाव सम बच कर्म करि, सो कहिये अनुकूल ॥ (रसिकम्रिया, पृ० २१) 
२ पहिली लो हिय होति डर सहज बढ़ाई कानि, 
खित्त चले हु मा चल्ले, दक्षिण लक्षण जानि १ (वही, पूृ० २३) 
३ मुख सीठी वातें कहै, लिपए कपद जिय जान, 
जाहि न डर अपराध को शठ कर ताहिं बलातन ॥ (वही, पृ० २५) 
४ साज् न गारो मार को छोड़ि बई स्तर वास, 
देंख्यो दोष न सानहीं धृष्ठ सु केशवशस | (वहीं, फृ० २७) 
५ सहज सुर्गंध स्वकूष हु पुन्य प्रेस सखदाल, 
तनु तनु भोजन रोस रति निद्रामान बखान | 
सलज सूबुद्धि उदार घुंदु हास धास शुचि अंग, 
असल अलोभ अनंगभुव पद्मिनि हाटकक रंग ॥॥ 


सैतिकालीत हिंदी समीक्षा शास्त्र का विकाप और विविध सिद्धांतों का स्वरूप [ ४१७ 


चित्रिणी लाथिका के विषय में क्ाचार्य केशवदास ने लिखा है कि वह नृत्य, गीत 
तथा काव्य में रवि रखती है, उसका हदम स्थिर होता है, उसकी दृष्ठि चंचल 
होती है, उसे रति वचती है, उसके सुख से छुगरव निकलती है, उसके शरीर पर 
रोम कम होते हैं और उसे चित्रों से प्रेम होता है ।' शंखिनी नायिका के विषय में क्रेशद- 
दास का मत है कि बह कोपश्ीला, चतुरा, कपटयुबत, सजला एवं सलोम शरीरा होती है, 
लाल रंग के वरन्रों को पसन्‍्द्र करती है, नखदान उसे रचता है, वहु तिर्लज्ज, निर्भभम तथा 
अभीरा होती है ।' इसी प्रकार से हर्तिदी तायिका के विषय में केशव ने लिखा है कि 
पसकी उंगलियाँ, चरण, मुख, अधर और भूकूटी स्थूल होती है। उसके बोल कु, चित्त 
चंचल और गति मन्द होती है, उसके बाल पूरे होते हैं, उस्तका स्वेद हाथी के मद के 
समान गर्व वाला होता है, तथा उत्तके शरीर पर तीक्षण तथा अधिक रोप 


होते हैं।' 
अन्य सायिका प्रकार -- 


उपयुक्त भेदों के अतिरिक्त आचार्य केशवदास ने नाग्रिकाओं के अन्य नेद भी 
किये हैं। स्वकीया, परकीया तथा सामास्या के अल्तगेत उनका विभाजन करते हुए आचार्य 
में बताया हैं कि इसमें से स्वक्षीया दायिका वह होती है, जो सम्पत्ति, विपत्ति और सरण 


१ नृत्यमीत कविता शनि अचल चित्त चल दृष्, 

बहिरतिरित अति सुरत जल सुख सुर्गंध की सृष्टि | 

विरत लोग तन मदन भृहु मावत सकल सुवास, 

सित्र चित्रप्रिम त्रितिणों जानहु केशावबास । (रसिक्रत्रिया; ० ३१) 
२. क्ोपशील कोबिंद फपठ सजल सलोम शरीर, 

अदण वसन नख्षदाल बचि लिलज निर्शक अधीर । 

क्षार गंधमुक्त मार जल, तप्त सुर सभ होई, 

सुरतारति अति संखिनी बरनत कवि जब लोई । (वही, ४० ३२ |] 
॥ थूल अंगुली चश्ण मुख, अघर भंकृटि कदु बोल, 

मदन सदय रदकंधरा संद चाल शित लोल। 

स्वेद सदत जल, टद्विरदमद भंधित भूरे केश, 


अति तीक्ष्य बहुलोमतन मनिद्वस्तिनि इहि वेश ! (बही, ह० ३३) 


25६8, औक 





४१८ ] समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विश्विष्ट प्रवृत्तियाँ 


में नायक के प्रति मन, वचन और धर्म से व्यवहार करे । फिर उन्होंने स्वकीया के हीं 
अस्तर्गत तीन अन्य भेद किये हैं। मुग्धा, भध्या और प्रौढ़ा । फिर मुग्धा के उन्होंने चार उपभेद 
किये हैं। मुग्धा नववब , नवयौवना भूषिता सुग्धा, मुग्धा नवलअनंगा और लणज्जाप्राइरत्ति 
मुग्धा । इनमें से प्रत्येक का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है । फिर उन्होंने सध्या के 
चार भेद किये हैं। मध्यारूढ़ा यौवना, प्रगल्भवचना, प्रादुभूत मनोभवा और विचिच 
सुरता । इनके अतिरिक्‍त उन्होंने धैर्य गुण के आधार पर मध्या के तीव अन्य भेद किये 
हैं । घीरा, अधीरा तथा धीराधीरा। प्रगल्भा नायिका के भेद करते हुए आचार्य केशवदास 
मे उन्हें चार प्रकार का बताया है। समस्तरस कोविदा, विचित्रविश्वमा, अक्रामति 
नाग्रिका और लब्बापति | परकीया चायिका के सर्वप्रथम दो भेद करते हुए आचार्य ने 
बताया है कि वह रूढ़ा तथा अनूठा होती है । इसके अतिरिक्त उन्होंने साम्ास्या का वर्णन 
नही किया । 


उपयु कत नायिका भेद के अतिरिक्त आचार्य केशवदास ने अभिस्तारिका, स्वाघीन- 
पतिका, उत्का, वासक्रशय्या, अभितबिता, खंडिता, प्रोषित॒पतिका, विप्रलब्धा आदि 
नायिकाओं के अन्य प्रकार बताये हैं। यह विभाजन उन्होंने अवस्थानुसार किया है। 
इसके अतिरिक्त नाथिकाओं के तीन अन्य भेद किये हैं : उत्तमा, मध्यमा तथा अधमा। 
उपयु कत सबके लक्षण तथा उदाहरण भी उन्होंने प्रस्तुत किये हैं ।' उन्होंने अगम्या का 
भी वर्णन लक्षण तथा उदाहरण सहित किया है ।' 


१ सम्पत्ति विपत्ति जो सरण हूं सदा एक अनुहार, 
ताको स्वकीया जानिये, सत ऋण बचत विचार । (रसिक्रप्रिया, पृ० ३४) 
२ माल करे अपमान तें तजें भान में सान, 
प्रिय देखे सुख पावई ताहि उत्तमा जान । 
मप्त करे लघु दोष तें छोडें बहुत प्रणाम, 
कैशवदास बस्ानिये ताहि सध्यमा बास । 
रुठे बारहि बार जो तुदे बंठेहि काज, 
ताही को अधमा बरण हैं सहाकविराज । 


(वही, ० १३ और ४३ 
३ तजि तथ्णी संबंध की जाति मित्र द्विजराज, 


राखि लेई दुख मुख ते ताको तिय तें साज् ॥ 


रीतिकालौन हिंदी समीक्षा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धांतों का स्वरूप [ ४१९ 


रस के अंग :--रस के अंगों का विवेचन करते हुए आचार्य वेशवदास नें सर्वप्रथम 


भाव के विषय में लिखा है कि भाव मन की उस बात को कहते हैं, जिसे” सुख: नें, _ 


अथवा वाणी से प्रकट किया जाय ।* उन्होंने भावों को पाँच प्रकार का लिखा है-?. 
स्थायी भाव, २. विभाव, ३. अनुभाव, ४. सात्विक भाव तथा ४. व्यतिवारी भाव । उसी 
प्रकार से उन्होंते बिभाव उसे कहा है जिससे विविध रसों की अभिव्यर्तित हूँ।; विग्/तर 
उन्होंने दो प्रकार के बताये हैं : ९. आलम्बन विभाव और ३ उदीपन विभाव । इनमें 
से प्रथम वह होता है जिनके अभाव में रस का उद्भव, कोई अखिल नहीं रखता तथा 
द्वित्तीय वह होता है, जो रफ्त को उद्दीप्त करता है ॥' उन्होंने ओशम्बन के अन्तगेत नायक 
दपति के यौवन, रूप, जाति, लक्षण, वसन्‍्त, फूल, फल, दल, उपवरन, जलाशय, कमल, 
घातक, मौर, कोयल की कूक, भ्रमर गुंजार, शुभ्र, सेज, दीप सुगन्बित गृह, पावक, वस्त्र, 
तब नृत्य तथा बीणा आदि की रचना की है ।' इसी प्रकार से आचार्य केदावदास ने 


बा 


अधिक वरण अरु अंज्धः घटि अंत्यंजममत की तारि, ; 
तजि विधवा अर पूजिता रसियहुरंसिकविचारि। (रप्तिकप्रिया, पू० १७१ ) 


१ आनन लोचन वचन संग प्रगटत सन की सात, 
ताहो सों सब कहत हैँ भाव कवित के तात। (वही, [० ५९) ; 
२१ जिनते जगत अनेक रस प्रकट होत अनमास, 
लिलसों विमति विज्ाव कहि वर्णन केशवदास रे 
सो विभाव द्वे भाँति के, केशवदास बखान, 
आलंबन इक दूसरों उद्दीपन सत आन ! 
जिन्हें अतन अवलंबई ते आलंबत जान, 
जिनते दीपति होत हैं ते उह्दीप ब्लान । (वही; 7९ 79 + ०) 
३ दंपत्ति जोवन] रूप जति लक्षण युत सखि जन, 
कोकिल कलित बसंत फूलि फल वलिअलि उपवर्न । 
जलगृत जलचर अमल कपल कमला कमलाकर, 
चातक मोर सुदाब्द तड्ित घन अंबुद अंबर । 
शुध्व सेज दीप सोगन्ध गृह पात खान परिधान भर्जि 
नव नृत्यमेद वीणादि सब आलंबन केदाव बरजि । (वही, १० 5१) 
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४१८ | समौक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


में नायक के प्रति मन, बचत और घर्म से व्यवहार करे । फिर उन्होंने स्वकीया के हो 
अत्तगंत तीन अन्य भेद किये हैं । सुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा | फिर मुग्धा के उन्होंने चार उपभेद 
किये हैं। मुग्धा नववध,, सवयौवना भूषिता मुग्धा, मुग्धा नवलअनंगा और लज्जाप्राइरति 
मुग्धा । इनमें से प्रत्येक का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। फिर उन्होंने मध्या के 
चार भेद किये हैं। मध्यारूढ़ा यौवना, प्रगल्भवचना, भ्राढुभू त मनोभवा और विचित्र 
सुरता । इनके अतिरिक्त उन्होंने थैये गुण के आधार पर मध्या के तीन अन्य भेद किये 
हैं। धीरा, अधीरा तथा धीराधीरा। भ्रगल्भा नायिका के भेद करते हुए आचार्य केशवदास 
में उन्हें चार प्रकार का बताया हैं। समस्तरस कोविदा, विचित्रविश्वमा, अक्रामति 
नायिका और लब्बापति । परकीया नायिका के सर्वेप्रथम दो भेद करते हुए आचार्य ने 
बताया है कि वह रूढ़ा दथा अनूठा होती है। इतके अतिरिक्त उन्होंने सामान्या का वर्णन 
नहीं किया । 


उपयुक्त नाथिका भेद के अतिरिक्त आचार्य क्रेशवदास ने अभिसारिका, स्वाधीन- 
पतिका, उत्का, वासक्रशय्या, अभिसंत्रिता, खंडिता, प्रोषितपत्तिका, विप्रलब्धा आदि 
नायिकाओं के अन्य प्रकार बताये हैं। यह विभाजन उन्होंते अवस्थानुसार किया हैं। 
इसके अतिरिक्त नायिकाओं के तीन अन्य भेद किये हैं : उत्तता, मध्यमा तथा अघमा। 
उपयुक्त सबके लक्षण तथा उदाहरण भी उन्होने अ्रस्तुत किये हैं ।' उन्होंने अगम्या का 
भी वर्णन लक्षण तथा उदाहरण सहित किया है ।* 


१ सम्पत्ति विपत्ति जो मरण हूं सदा एक अनुहार, 
ताको स्वक्रीया जानिये, सन क्रम बचत विचार । (रसिकप्रियां, पृ० ३४) 
२ मान करे अपमान तें तर्ज मान ते सान, 
प्रिय देखे सुख पावई ताहि उत्तमा जान । 
भगत करे लघु दोष तें छीडें बहुत प्रणाम, 
केशवदास बखानिये ताहि मध्यमा घास । 
रूठे बारहि बार जो तूठे बेठेहि काज, 
ताही फो अधभा बरण हैं महाकविशज ॥ 


(वही, पृ० १३ और ४३ 
३६ चज्ि तरुणी संबंध की जाति मित्र द्विजराज, 


राखि लेई दुख भूख ते ताको तिथ तें माज ॥ 


पहाड़ बन 0+ पड कक 
छा के 


रोतिकालीन हिंदी समीक्षा द्ात्त्र का विकास और विविध छिद्धांतों का स्वकृप [ ४१९ 


रस के अंग :--रस के अंगों का विवेचन करते हुए आचाये केशवदास ने सर्वप्रथम 
भाव के विषय में लिखा है कि भाव मत की उस बात को कहते हैं, जिसे सुख, नेत्नों + 
अथवा वाणी से प्रकट किया जाय । उन्होंने भावों को पाँच प्रकार का लिखा है-१, 
स्थायी भाव, २. विभाव, ३. अनुभाव, ४. सात्विक भाव तथा ४, व्यभिचारी भाव | इसी 
प्रकार से उन्होंने विभाव उमे कहा है जिससे विविध रपों की अभिव्यरत्रित हो। विभाव 
उन्होंने दो प्रकार के बताये हैं : १. आलम्बन विभाव और २. उद्दीपन विभाव । इनमें 
से प्रथम वह होता है जिनके अभाव में रख का उद्भव, कोई अस्तित्व नहीं रखता तथा 
हितीय वह होता है, जो रस को उद्दीष्त करता है ए उन्होंने आलम्बन के अन्तर्गत नायक 
दंपति के यौवन, रूप, जाति, लक्षण, वसन्‍्त, फूल, फल, दल, उपवन, जलाशय, कमल, 
सातक, भोौर, कोयल की कक, अमर गंजार, शुत्न, सेज, दीप सुगन्धित गृह, पावक, वस्त्र, 
सव नृत्य तथा वीणा आदि की रचता की है । इसी प्रकार से आचार्थ केशवदास ने 





८ ०2. 


अधिक वरण अर अज्जूः घटि अंत्यंजंमन की नारिं, . 
तजि विधवा अर पूजिता रमिमहुरसिकविवारि। (रसिकप्रिया, पृ० १७१) 


१ आनन लोचन वचन संग प्रगटत मन की बात, 
ताही सो सब कहत्त हैं लाव कवित के तात 4 (वही, 9० ४९) ! 
२ जितते जगत अनेक रस प्रकट होश अनयास, 
तिससों विमति विभाव कहि वर्णन केशंववास । ] 
सो विभाव है भाँति के, फेश्ावदास बखान, 
आलंबन इक वूसरों उद्दीपत सत आन १ 
जिन्हें भ्तन अवलंबई ते आलंबन जान 
जिनते दीपति होत हैं ते 3द्दीप बलाम ॥ (वही, पृ० ८९, ९०) 
३ दंपत्ति जोवनो रूप जतति लक्षण युत सखि जन, 
कोकिल कलित बसंत फूलि फल दलिअलि उपबन । 
जलयुत जलचर अमल कमल कमला कमलाकर, 
चालक मोर सुदाब्द तडित घन अंबुद अँबर ॥ 
श्र सेज दीप सौगन्ध गृह पान खान परिधान भजि, 
तव नृत्यमेद वीणादि सब आलंब्रत केशव बरजि । (वही, पृ० ९१) 


कम 


४२० ] समीक्षा के भझान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


नायक नायिका हारा एक दूसरे की ओर देखा जाना, आलाप, आल्‍लियन, नखदान, 
रददाव, चुम्बन, मर्दन, तथा स्पर्श आदि की गणना उद्दीपन के अन्तर्गत की है |" 


आचार्य केशवदास ने स्थायी भावों की संड्या आठ बतामी है जो इस प्रकार हैं-- 
१. रति, २. हास, २. शोक, ४. कोध, ५. उत्साहु, ६. भय, ७. निन्‍दा तथा ८. विस्पय।* 
इसी प्रकार से उन्होंने सात्विक भावों की संख्या भी आठ बतायी है-- १. स्तम्भ, २. स्वेद, 
है. रोमांच, ४. सुरभंग, ५. कंप, ६. वैवर्ण, ७. अश्चु तथा ८. प्रलाप ।' केशबदास 
संचारी भावों का विवेचन करते हुए उनकी सूची इस प्रकार देते हैं १. निर्वेद, २.ग्लानि, 
8. शंका, ४. आलस्य, ५. दैस्य, ६. मोह, ७ स्मृति, ८. ध्‌ ति, ९. कीड़ा, १०. चपलता, 
१२. श्रम, १२. मद, १३. चिन्ता, १४. मोह, १५. गव, १६. हुए, १७. आबिग, १८. 
निन्‍दा, १९. सिद्रा, २०. विवाद, २१. जड़ता, २२. उत्कंठा, २३. स्वप्न, २४. प्रवोध, 
२५. विषाद, २६. अपस्मार, २७. सति, २८. उमग्रता, २९, आशतके, ३०. व्याधि, ३१ 
उन्‍्माद, ३२२. मरण तथा ३१. भय ।* इसी प्रकार से उन्होंने हाव के भी तेरह भेद किये 
हैं जो निम्नलिखित हैं--१. हेला, २. लीला, ३. ललित, ४. मद, ५. विश्रम, ६- निहित, 
७. विलास, ८. किलकिचत, ९, विच्छिति, १०. विब्बोक, ११. मोट्राइत, १२. कुद्ठमित, 
तथा १३. बीच ।* 


१ अविलोकन आलाप परिरंधन मखरद दान, 
चुंबनादि उद्दीपये भर्देद परस प्रवाद । (बही, पु० ९१) 
२ रतिहासी अरु शोक पुति क्रोध उछाह सुजान, 
भयनिन्‍दा विस्मय सदा धाई भाव प्रमान । (रखसिकप्रिया, पृ० ९२) 
३ स्तंभ स्वेद रोमांच सुर भंग कंप वेवर्ण, 
जश्वु प्रलाप बखानिये आठो नाम सुवर्ण । (वही, पृ० ९३) 
४. सिरवेद ग्लानि शंका तथा आलस दैन्परुभोह, 
स्मृति घृति ज्लीडा घपलता श्रम सर्दाच्तता कोह | 
गये हषें आधेग पुनि लिन्‍्दा नोंद विवाद, 
जड़ता उत्कंठा सहित स्वप्न भ्रबोध विषाद । 
अपस्मार मति उग्मता आशतर्क अति व्योक, 
उन्माद शरण भय भादि दे व्यभ्िचारीयुतआघ | (वही, प्रृ० ९४) 
४५ हेला लीला ललित भद विश्वम विहित दिलास, 
' किलकिचित विक्षिप्त अर कहि ब्रिब्कोकृप्रकार । 


शीततिकालीन हिंदी उसका ह"स्त्र शा काल औीर विय सिद्धातों का स्वरूप | ४२१२ 


दियोग *पूंगार:-- 

ब्रियोग शूंगार के आउपणें केशवदास से चार औद फिये हैं :-पूर्वानुराग, 
करण, मोच तथा प्रवास । इसके साथ ही इन्होंने दस दष्ार्मों : अधिलापा, चिन्ता, 
शुण कथन, स्थृति, उद्मेंग, प्रलाप, उल्माद, व्याधि, जड़ता तथा मरण का भी 
उल्लेख करते हुए इनके बक्षण सहित उदाहरण प्रस्तुत किये हैँ ।' इसी प्रकार जे इन्होंने 
शान विरह के बेंदों का वर्णन करते दुए मान के तीन शेंद बताये हैँ । युरु, लधु और 
अध्यम भाव भोचन के छः उपाय बताने हैं। साथ, दाम, भेद, प्रजाति, उपेश्ला तथा प्रसंग 
विध्वंस इन सबके उन्होंने लक्षण एवं उदाहरण पृथक पुंथकू रूप से प्रस्तुत किये हैं ६ 
यो उन्होंने यह्ष भी स्प्रष्ट रूप से निर्देशित किया है कि कभी-कभी प्ररिस्थितिवश भरे 
आन छूट ज्यता है ।* इनके छऋतिरिक्त केशव ने कहण विरहा तथा श़वास विरह' आदि 
का भी विवेचन किया है । सखी वर्णन करते हुए केशव से धाय, जती, नाइन, नटी, 
प्रोसिन, मालिश, बरइन, शिल्पिनि, चुरिद्वारी, सुतारित, रामजनी, पन्याश्चित्ी और 


भोट्राइत सुतु कुट्टॉभत बोधादिक बहुमाव, 

अपनी-अपनी बुद्धिबल वर्णत कृति कविराव | 
१४ अबलोकत आलाप ते सिलिबे को अकृलाहि, 

होत दए रहा मिले केशव क्यों कहि जाहि । 

अभिश्वाष सु्चिम्ता गुण कथन, स्थ्वाति उद्देश प्रलाप, 

उन्मसदर व्याधि नड़तः सथहोत्रमरणपुरति त्वहि। (रसिकप्रिया, पृ०« १४८7 
२ झान भेद प्रकटहि जिया गुर लघु सध्यम मास, 


प्रकटति प्रय भ्रियानप्र(त केशवद्मस सुजाव । बही, ए० १३१) 
|. सामदाभ अर भेद पुनि प्रणित उप्देक्षा सानि, 
अछ प्रसंगधिष्वंस घुनि दंड होहि रसहानि (वही, पूृ० १००) 
४. देशकाल बुधि बचन ते, कह ध्वनि कोसल गहन, 
शीभा शुभ सौगंध ते सूद्ध ही छू ठतमाव 4 ' एबी, बृ० १९११ 
५ झूंटि जाति केदव जहाँ सुख के सबे उपस्य, 
करण रस उपजत जहाँ आपन ते अकुलाय 4 ईवही, ए० १९२) 


६ क्रेदाव कोनहु काज से प्रिय परदेक्षहि जाय, 
लासों कहत प्रवात सब कवि कोविंद समुझय 4 (वही, ० १९७) 


४र२ |] सर्मीझा के मात और हिंती पिरीक्म की विशिष्ट प्रवत्तियाँ 


पटवे की स्त्री को सखी के अन्तर्गत माना है! तर्था सखी कर्म को भी वर्णन किया हैँ ९ 
उनके बिचार से सखी कर्म के अन्तर्गत शिक्षा देना, विनथ करना, मनाना, समागझ 
कैराना, श्ुंगार करना, विनम्न बनाना तथां उलाहना देना आदि हैं ।* 


भिन्य रस :-+ 


न 


आचारये केशवदास ने हास्य रस' के चार भेद किये हैं: मन्द हास, कंलहास, 
अतिहास' तथा परिहास । करुण रस के विषय में उन्होंने बताया है कि इसकी उत्पत्ति 
जय के विप्रियकरण से होती है ।* उन्होंने रोद् रस को क्रोषमप माना है, उसका शरीर 
उग्न तथा रंग अरुण' माना है । वीर रस को उन्होंने उत्साहमय, गौरवर्ण, उदार और 
गफभीर बताया है । भयानक रस को उन्होंने इंयाम वर्ण और उत्तकी उत्पत्ति फ्रिमी 
संयप्रद वस्तु के दर्शन श्रवण से बतायी है ।* जदुभूत रस पीत वर्ण होता है और उन्होंने 
भक्ाश्चर्यंजनक वस्तु के दर्शन अवण से इसकी उत्पत्ति बतायी है।* बीभव्स रस को 


३१ धाये जनी नायन नटी प्रंकद परौसिन नारि, 
सालित बरइन विल्पिनी तुरिहारिनी सुनारि ! 
रामजनो संत्यासिनों पट पदुधा को बाल, 


केशव नाथक नायिका सखी कर्राहु सब काल । (रसिकंप्रिया, ० २०६) 
२ शिक्षा विनय सत्ताइबो मिलब्र कर्राहँ शयुंगार, 
झुक्ति अर देद उराहनो यहू तिनकों व्यवहार । (वही पृ० २२०) 
हे प्रिय के विधिय करण ते आन करुण रस होत, 
ऐसो वरण बखानिये जेसे तरुण कपोतस १ (वही' पृष्ठ २३०) 
४ होहि रौद्र रस क्रोध में विग्रह उग्च शरीर, 
अदण बरण बरणत सबे कहि केशब सति घीर ॥ (यही पु० २३९) 


५ होहि वीर उत्साहमय गौर वरण चूति अंग, 
अति उदार गम्भीर काहि केदाव पाय प्रछंग ६ 
$ होहि भयानक रस सदा केशव दया शरीर, 
जाको देखत सुनत ही उपजि परे भय भौर ॥ (वही पृ० २०१) 
७ होहि अचंभो देखि सुनि सो अद्भुत रस ज्ञान, 
केदवदास विलाप विधि पीत वरण वयुमास | (वही पू० २४४) 


(वही पू० २४०) 


ञ्् 


रन 


रीठिकालीन हिंदी सूसोक्षा ऋस्त्र का दिकास और विदश्व सिद्धांती का स्वरूप [ ४२६ 


बताया जड्ढों मनुष्य के मन का केन्द्रीकरण हो जाय ।* 


सुन्दर कदि 


घोरिचय तथा कृतियाँ +--- 


सुन्दर कवि सम्राट शाहजहाँ के दरवारीं कवि थे । उनके द्वारा स्वे गये एक 
श्रन्‍्थ का उल्लेख मिलता है जिसका शीर्षक है “सुन्दर शृंगार” । इस कृति की रचना 
संबत ३६८८ वि० में हुई बताथी जाती है इस ग्रस्थ भें रचयिसा ने शूंग्ार रस का 
वर्णन किया है । आरम्भ में सुन्दर कवि ने नायिका खेद का वर्णन किया है । यह वर्णन 
अधिकांशत: “रस मंजरी'” पर आधारित बताय्य जाता है । नाथिका भेद के अन्तर्गत 
उस्होंने अनुसग के प्रश्ंग का भरी वर्णत किया है । अधुराग उन्होंने दो प्रकार का बताया 
है (१) दुष्टानुराग तथा (२) श्रुतानुराय । इसके अतिरिक्त इस ब्रनन्‍्ध मे स्वयिता डे 
शूंगार रस के भेंदों, सात्विक भावों तथा हावों आदि का वर्णन किया है। उन्होंवे 
इन विषयीं के लक्षण देने के साथ ही साथ उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं। इस ग्रन्ध की 
रचना सामान्य जन की काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से लेखक ने की थी ४४ परन्‍्तु शुगर रख 
का विवेज्नन करने वाले ग्रन्थों में इसका स्थान अग्रभण्प माता जाता है #* 


१ निदामय बीशत्स रस सील वरण बपु तास, 
केशव देखत सनत हो तन मन होइ उवश्स ३ (रसिकप्रिया, छू० २४३१ 
सर्च होड़ उदास सन बसे एक ही ठेर, 


कि । 


ताही सो समर रस कहें केशव कवि सिरमौर ॥ ईवही घृ० २४६) 
३ संबत्‌ सीरह से घरस बीते अट्टासीति, 

कातिक स॒दि थष्ठी गुरुहि रच्यो प्रन्‍्थ करि प्रीति सिन्दर न्यूगार) 
४ सुरवानी याते करो नर बानी में ल्थाय, 

जाते सगु रस रोति को सबते समझो जाय १ (बह) 


४, “हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास हुर० सगीरय मित्र, पु० दृ८ 





डशएं४ |. समीक्षा के सान और हिंदी समीक्षा की विशिव्त प्रवुस्ियाँ 


विन्तामणि 


बैर्चिय तथा कृतियाँ :-- 


आचार्य चिन्तामणि ह्रिपाठी की गणना हिन्दी साहित्य के महान पंडितों में की 
जाती है । इनका जन्म संवत्‌ १६६६ वि० तथा रचन्मकाल १७०० माता जाता है ।' यह 
नागपुर के भोत्नता राजा मकरन्द्याह के दरबार में रहते के | कहा जाता है कि उनके 
लिए ही इन्हंनि अपने. ग्रन्य पिसलो की रचना की थी। इसमें इन्होंने छन्द शास्त्र 
का विवेचन किया है । आचार्य चिक्तामणि त्रिपाठी के रचे हुए छः: ग्रन्थ बताये जाते हैं । 
(१) काव्य विवेक, (२) काव्य प्रकाद, (३) कबिकुल कत्पतर, (४) रस मंजरी, 
(५) पिमल तथा (६) रामायण । इन भ्रन्थों में कवि कुल कह्पतरू का रचना काल 
संवत्‌ १७०७ वि० माना जाता है। इसमें लेखक ने काव्य के गुणों, अलंकार, दोप तथा 
शब्द शक्ति दि का विवेचन किया हैं। इस प्रन्य की रचना लेखक ने विविध संस्कृत 
अन्धों के अध्ययन के पदचात्‌ उन्हीं के आधार फर की थी ।* 


आचार चिल्तामणि त्रिपाठी लिखित काव्य शास्त्र विषयक दूसरा महत्वपूर्ण 
भ्रेन्थ' छुंगार भंजरी' है। यह ग्रन्थ लेखक ने शाहराज के पुत्र बड़े साहिब अकबर साहिं 
के लिए लिखा था।* इस प्रल्थ की रचना संबतू १६६० वि० में मानी जाती है ।* 


१ सिश्न वन्धु विदाद, भोग २, पू० ४०२ तथा हिन्दी साहित्य का इतिहास 
यृ० २९२ १ 
४२ चिस्तामवि क्षवि को हुकुम, कियो साहि संकरन्द, 
करो लच्छि लच्छुन सहित, माया पिगल छुम्द। 
३ जो सुरवानी ग्रन्थ हैं सिमकी सुचुक विचार, 
चितासति कवि करत है भाषां कवित विधार । 
४. इति श्रीमन महाराजाधिराज सुकुशतटधारित मसतति प्रभाशजिनों राजित घरत् 


राजीव साहिराज गुरराज तमुण घड़े साहिब अकबर साहिब विरखिता श्यूंगार 
भंजरी सम्राप्ता 


४ “पूंगार संजरी, सं० डा० भगीश्य सिश्व 


रीतिकालीन हिंदी समीक्षा ज्ञासत्र कः विकास और विविध सिद्धांतों का स्वकृप [ ४२४ 


“आुंगार मंजरी” में रचयिता ने नायिका भेद को वर्ण्ये विषय बनाया है। इन ग्रन्थों के 


आधार पर चिन्तामणि के प्रमुख साहित्य वित्रारों का विवरण नीचे प्रस्तुत किया जा 
रहा है। 


काव्य का स्वरूप:-- 


चिन्तामणि के विचार से युग और अलंकार से युक्त तथा दोप रहित शब्दार्थ 
को काव्य कहते हैं।' 


काव्य के भेद--« 


चिन्तामणि ने सर्वे प्रथम काव्य के दो मेद किये है-नद्य और (२) पद्म । 
संस्कृत तथा हिन्दी के अनेक काव्य शास्त्रियों द्वारा भाग्य चम्पू को उन्होंने उल्लिखित 


सहीं क्रिया है। परन्तु संस्कृत के ही प्रभावानुसार इन्होंने काव्य के उत्तम, मध्यम तथा 
अधम भेदों को स्वीकार करते हुए उनके उदाहरण अवश्य गस्तुत किये हैँ । " 


काव्य पुंरुष:+- 


चिन्तामणि ने काव्य पुरुष का झूपक बाँवते हुए काव्य पृरंप का शरीर शब्द 
तथा अर्थ को, रस को उसका जीवित बर्थात्‌ जात्मा, इलेष तथा शौर्य क्ादि गुणों को रस 
रूपी जीवित के निश्चय घर्म, उपमा आदि अलंकारों को शब्दार्थ रूपी बरीर के हार 
क्रादि के समान शोभाकारक धर्मे, रीति को मानव स्वभाव तथा वृत्ति को मानव कृत्ति 


१ सगनालंकार सहित दोष रहित जो होई, 

शब्द अर्थ साफको कवित॑ कहत विदुध सब कोई ।._ (झविकुल कैल्कतद १७) 
२ उत्तस झध्यम अधस ए विविध कवित पहिचानि, 

तिनके लक्षण उदाहरन वेत लेंहु मंच आतनि 

चाक अर्थ ते कहुत सनि व्यंग अधिक जहें होई । 

सौ जम उत्तम कवित है, यह जानत कवि कोइ ॥ 

उत्तम व्यंग प्रधान गन, अग्नधान गन व्यंग । 

सो मध्यम पुलि अधस गत, जिविध चित्र अव्यंग ॥ 

(कविकुल कल्पतद ४, १, २, ३) 


जसफलीए रूह कि बी 


केए४ 9... समीक्षा के मात और हिंदी समीक्षर की विज्िष्द प्रवर्तियां 
चिन्तामणि 


अरिचय तथा इंतियाँ:-« 


हम 
| हद 


2 
लत 


आचार्य विन्तामणि अिंपाठी की गणना हिन्दी! साहित्य के महान पंडियों में की 
जाती है । इनका जत्म संवत्‌ १६६६ वि० तथा! रवताकाल १७०० माना गाता है ।* गह 
नागपुर के भोला राजा मकरन्दशाह के दरबार में रहते थे | कहा जाता हैं कि उतके 
लिए हीं इन्हींने अपने. ब्रग्य “पिगल की रखता की थी। इससें इन्होंने छुल्द शास्त्र 
का विवेचन किया है । आचार्य चिन्तामणि जिपाठी के रचे हुए छ: प्रस्थ बताये जाते हैं | 
(१) कांव्य विकेक, (२) काव्य प्रकाक्, (३) कविकुल कल्पतत, (४) रस मंजरी, 
(५) पिसल तथा ६६) दामायण । इन स्नन्‍्धों में कृवि कुल कल्वतरू का रचता काल 
संवत्‌ (७०७ बि० माना आता है। इसमें लेखक नें काव्य के गुणों, अलंकार, दीप तथा 
इब्द शक्ति आदि का विवेचन किया है । इस ग्रन्थ की रचना लेखक ने विविभर संस्कृत 
भत्थों के अध्ययन के पश्चातू उन्हों के आबार फर की थी ।* 


आखाये चिच्तामणि त्रिएठों लिखित काव्य शास्त्र विषयक दूसरा महत्वपूर्ण 
अ्न्थ' छुंगार मंजरी' है । यह ग्रन्थ लेखक ने शाहराज के पुत्र बड़े साहिब अकबर साहि 
के लिए लिखा था। इस ग्रस्य की रचता संवत्‌ १६६० वि० में मारी जाती है 


१ पिश्र बस्चु विवोद, भाग २, पू० ४०२ तया हिन्दी साहित्य का इतिहास 

यू० २९२ । 

२ चिन्तामलि कवि की हुकुम, कियो श्षाहि संकरन्द, 
करो लच्छि लण्छूतव सहित, भावा पिंयल छुन्द। 

३ जो सुरवानी ब्रन्‍्थ हैं तिबको सुमुंक विचार, 
लितामति कवि करत हैं साधा ऋवित विसार । 

४. इति खीमत सहाशजाधिराज शुकुहतटवारित स्ति प्रभाशण्िती राजित जरन 
राजीव साहिराज गुक्रान तनुज बड़े साहिब अकबर साहिब विरक्िता पूंगार 
संजरी समाप्ता । 

पू. ख्यृंगार भंजरी, से० बा० समौरय मिल | 


रोतिकालीन हिंदी समौक्षा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धांतों का ध्वकूप [ ४२५ 


छुगार मंजरी” में रतयिता ने नायिका भेद को वर्ण्ण विषय बनावा है । इस ग्रन्थों के 


आधार पर चिल्तामंणि के प्रमुख साहित्य विकारों का वितरण नीचे प्रस्तुत किया जा 
श्ह्म है। 


दत्य का स्वरूप:-- 


चिस्तामणि के विचार से गुम और अज्ंज्ार से युक्त तथा दोष रहित शंबदा्थ 
को काव्य कहते हैं ।' 


काव्य के भेद:--« 


विन्तामणि ने सर्व प्रथम काव्य के दो मेद किये है-गद्य और (१) पद्म । 
संस्कृत तथा हिन्दी के अनेक काव्य शास्त्रियों द्वारा मान्य चम्प्‌ कौ उन्होंने उल्लिखित 


नहीं किया है। परन्तु संस्कृत के ही प्रभावानु्गार इन्होंने काव्य के उत्तम, सध्यम तया 
अधभ भेदों को स्वीकार करते हुए उनके उदाहरण अवश्य प्रस्तुत किये हैं । " 


काव्य पुरुष: -»» 


चिन्तामणि ने काव्य पुरुष का रूपक बाँचते हुए काव्य पृष्ष का शरीर शब्द 
तथा अर्थ को, रस को उसका जीवित अर्थात्‌ आत्मा, सलेब तथा श्ौंथे आदि ग्रर्थों को रस 
रूपी जीवित के निरचय धर्म, उपमा आदि अलंकारों को शब्दार्थ रूपी शरीर के हार 
भादि के समान शोभाकारक धर्म, रीति को मानव स्वनश्नाव तथा वृत्ति को मावव वृत्ति 


१ सयुवालंकार सहित दोष रहित॑ जो होई, 

द्ब्द अर्थ ताको कबित कहत विदुध सं कोई ।.. (कविद्ल फेल्एतद १/७) 
२ उत्तम मध्यम अधम ए विविध कवित पहिचानि, 

तिनके लक्षण उदाहरन देत लेहु मते आति |! 

बाक अर्थ ते कहत सनि व्यंय अधिक जहँ होई । 

सो जम उत्तम कवित है, यह जानते कदि कोड ॥ 

उत्तम व्यंग प्रधान यने, अप्रधाल गन व्यंग । 

सो मध्यम पुनि अधप्त गन, जिविध चित्र अव्यंग॥। 

(कविकुल कल्पतर ४, ९, २, ३) 





वापज+प- रन 
हू । 
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डर | संसीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवुत्तियाँ 


के सात बताया हैं। इसके अतिरिक्त चिन्तामणि ने इसी असंग में काव्य के दो अन्य 
अंगों शब्पा और पाक का भी उल्लेख किया हैं । 


काव्य के गुण :- 


चिन्तामणि “कविकुलकऋल्यतर में काव्य के यु्णों' का परिचय देते हुए साधु! ओज 


१ शब्द अर्थ तनु वर्णिये जोकित श्स जिव जानि, 
अलंकार हारादि ते उपसादि मत आति । 
इलेषादि शुत सुरतादिक से मादो चित्त, 
चरनो रीति सुभाव ज्यों बृत्ति बृत्ति सी मित्त । 
जे रस आगे के धरम ते शुन बरने जात, 
आतम्त के ज्यों सुरतादिक मिहुचल अचदात । 
पद अनुगुत विश्वान्न सी सब्जा सज्जा जानि, 
रस अस्वाद भेद जे पाक पाक से सानि । 
कवित पुरुष की साज सब ससुकझ्ष लोक की रीति । 


(कचिकुल कल्पतस १(९, १०, ११, १९, १३,) 


२ प्रथम कहत भाधुरये पुलि मोज प्रसाद बछ्ाति, 


त्रिविध गुन लिन में संबे सुकदि लेत सतसालि। (वही, १(११) 


३ जो संयोग सिगार में सुखद दबादे चित्त, 
सो भाषुर्ष बखानिये यहई तत्व फवित्त । 
जो संयोग सिगार में करण मध्य अधिकाइ, 
विभप्रलम्ष अप सांत रस तामें अधिक बनाह | 
अनुस्घार जुत वरन जित से वर्ग अटवर्य, 


मृदु ससास भाधुर्य की धदना में जु निसर्ग ।. (वही, १/१४, १५, २०) 


दीष्त चित्त विस्तार को हेतु ओज ग्रुत जानि, 
सुतों वीर वीसत्स अर रीड्क्रमाधिक मानि । 
वश्यन सें जो आदि तर तीजो अजार कोई, 
सिनसों योग ट्वितीय अर चौथे को जो होई | 


मत 
७ जे पेवतिलनके टी अलमरभाक सकती. ताप 50४ 
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सोने हिंदी ससीक्षा जास्त्र को विकास और विविध सिद्धांतों का स्वरुप [ ४२७ 


दा आदि गुणों को भात्य किया है और उनकी विस्तृत व्यास्या और विवेचना 
गीहै। 


पर्ण «७ 


रस विरूपण करते हुए विन्तामणि ने हावन्माव', अचुभावा, तथा संचारी भावों 
बता की है। जिन्‍्तामणि के विचार से जोक में रति आदि स्थायी भावों के जो 
गये आदि हीते हुँ, काव्य तथा ताटठक में वे ही विभाव, अनुभाव तथा संचारी 
दे कहे जाते हैं। भावों को उन्होंने बनोविकार बताया है, जो सामाजिक के हृदय 


रैफ जोग सब ठोर जो तुल्य वरम धुंध योग॑, 

सपट चरण वीरण करत जे समास कवि लोग । 

ऐसी घटना ओज को दवंजक स्तर में आपि, 

सकते सुकवि जने को मतो युजन लेहु मत जाति) 

संजोगी उद्धत वरन जी पुनि विपम सम्रास, 

ऐसी रचना करत हैँ वुनर्ताह बीज प्रझात। (कवरिकुलकल्पतरु १/१६, २४) 
धुले ई धरम आग छयों स्वच्छ दौर की रीति, 

झलके अक्षर अर्थ जो सो प्रसाद गुर नीति । 

जामहि सुनतहिं पवन के अर्थ बीध भत होई, 

सी प्रसाद तरनादि इति साधारण सब जोइ। (बही, १/२८) 

भू तेत्रादि विकार जो कछ उपजे सन माहि, 

कछ, सलधइ्ष्य विकार का हाथ भाव है जाहि । (वही, ७/१५४) 

इति कारज अनुभाद ग्रमि एकंठाक्ष दे आदि, 

सधुर अंग इहाँ कह सहुदय सुखद अनादि। 

जे पुनि थाई भाव को प्रकट करे अवयास, 

साहि कहुत अनुभाष हैं सब कवि बुद्धि विलास । (बही ६९, २) 
जे विशेष ते भाइ की अंभिमुख रहे बनाई, 

ते संचारी बणिये कहुत बड़े कविराई। 

रहत सदा थिर भाज में प्रकट होत इहि भाँति, 

उप्मों कललोल समुद्र सें, यों संचारी जाति । (बहा ६5, ९) 


डर८ ] समीक्षा के भाव और हिंदी समीक्षा का विशिष्ट प्रवत्तियाँ 


में वासना रूप में स्थित रहते हैं। थे ही स्थायी तथा संचारी भावों के मूल तत्व हैं। 
अम्भट ने काव्य का गुणों युक्त तथा दोष रहित होता ही पर्याप्त बताया था, उन्होंने 
अलंकार को काव्य का आवश्यक तत्व नहीं माता था । हिन्दी रीति आचार्य चिन्तामणि 
ने उसे आवश्यक काव्य तत्व बताया ॥ इसी प्रकार से चिन्तामणि ने काध्य के केबल दो 
भेद किये हैं, गद्य और पद्म । उसके चम्प्‌ रूप को उन्होंने नहीं उल्लिखित किया है । 


चिन्तामणि पर यद्यपि विद्यानाथ के विचारों का व्यापक प्रभाव बताया जाता है 
परन्तु चिन्तामणि ने कहीं-कहीं उनसे स्पष्ट वैभिनत्य का परिवय दिया है । उदाहरण के 
लिए विद्यासाथ ने काव्य की आत्मा व्यंग्य को माना है, जब कि चिन्तामणि ने रस को | 
इसी प्रकार से विद्यानाथ ने काव्य सम्पत्ति के अच्षगंत शब्दार्थ, अलंकार, ग्रुण, रीति, 
वृत्ति शय्या, तथा पाक का उल्लेख किया है' जबकि चिस्तामणि ने इनका वर्णन काव्य 
पुरुष का रूपक बताते समय किया है। काव्य दोष के स्वरूप तथा परिहार का भी 
उन्होंने वर्णन किया है । चिन्तामणि के बिचार से काव्य दोष उसे कहते हैं जो शब्द, 
अर्थ और रस का अपकर्ष होता है तथा जिससे काव्य का आनन्द नष्ट हो जाता है| 


१ शब्वार्थों, सूतिरास्यातौ जीवित व्यंग वेभवम्‌ । 

हाराबिवदलंकारास्तन्न स्वरूपादयः ॥) 

बलेषदियों गुणास्तन्र ज्ञानोदय हव स्थिताः ॥ 

आत्मोत्कर्षावहस्तन्न र्वमावा इव रीसयः ॥॥ 

शोभामाहायंकी ग्राध्ता वृत्तयो वृत्तयों यथा । 

पदानुगुन्पविश्वान्तिः शय्या सय्पेव समता ॥ 

रसास्वादप्रभेदाः स्थुः पाका: पाका इव स्थिताः । 

प्रस्याता लोकवदियंसासग्रीकाव्य संपदः ।  (प्रधापरुद्रयश्नोम्ृषण २/२५) 
२ झब्द अर्थ रस को श्रु इत देखि परे अपकर्ष, 

दोष कहुत हैं ताहि को सुने घटतु है हर्ष । (कविकुलकल्पतद ४/१) 
३ जहाँ हेत परसिद्ध है तहें न रहे तन दोख, 

सब अदृष्ट अनुकरव सें इनते नहीं अतोख । 

चिस्तामनि गोपाल को बर्नन करें बताइ, 

वक्तादिक औचित्य ते दोषों गुन हो जाई ।  (बही ४/९६, ९७) 


पष्पधापप्रम 


शीदिकल्लीन हिंपो समीक्षा इपस्त्र का विकाप्ष और विविध प्िद्धा्तों का स्कछूथ | ४२९ 


चिश्तामणि में चार प्रकार के दोष ग्रानते हुए प्रथम अर्थात्‌ शब्दग्त दोषों के 
अन्तर्गत पच्द्रह दीय शुतिकटु, च्यूत संस्कृति, अप्रयुक्त, असमर्थ, निहताथ्थ, अनुचित्ताथे, 
निरथर्थक, अवाचक, अहलील, सत्दिग्ध अप्रतीत, प्राम्य, नेयार्थ, क्लिष्ट त्त्था विस्ध्ययति 
कृत, हितीय अर्थात्‌ वाक्यमत दोषों के अच्तर्यत सऋह दोप प्रतिकलाश्षर, हतबृन्त, व्यून पद, 
अधिकपद, कशथितरद, पतत्पकर्ष, स्रम्रप्तपुतयत, चरनान्‍्तर पद, अअ्वन्यतजोंग, बकृथित 
वाक्य, अस्थानस्थपद, संकोर्ण, गत, प्रसिझधहस्त, मम्नकम, अक्रम तथा अमतपरार्थ 
तृतीय अर्थात््‌॒ भर्थयत दोयों के अच्तर्यत उल्बीस दोषों अपुष्ट, कष्ट, व्याहत, पुनरुकत्न 
ग्राम्य, संसयित, निहेतु, प्रसिद्धि विर्छ, अचवदीकृत, वियमदहीन, कमियमहीत, विशेश्वह्दीन, 
सामान्यहीन, साकांक्ष, अपव्यक्त, सहचरभिन्न, अकाशित विरुद्ध, त्यक्तपुन: स्वीक्षत तथा 
अश्लील एवं चतुर्ण अर्थात्‌ रस गत दोषों के अन्तर्गत चौ क्ोषों संचारी भाव, स्थायी 
भाव तथा श्स की स्वशब्दवाच्यता, बचुभाव तथा विभाव की कृष्ट कल्पना से अभिव्यक्ति 
प्रतिकूल विभावादि इहण, मुख्य का अनुसंधान, अंग की बहु जुक्षित तथा प्रकृति विपर्यय' 
का उल्लेख किया है । 


रस के अंगों पर विचार करने के अतिरिक्त चिस्तामण्रि ने नौ रसों का स्वतंत्र 
रूप से भी विश्लेषष किया है । इनमें सर्वप्रथत्त उन्होंने ऋूंगार रस की व्यस्ख्या की हैं, 
ईजिसका स्थायी भाव र॑ति है १ स्पुपार रस के उन्होंने दो भेद बताये हैं: संघोग पुंगार और 
वक्षिप्रलम्भ ज्यूंगार । इनमें से प्रथम पति पत्नी के विलास ओर विहार वर्शन को' कहते हैं 
तथा जहाँ प्र दम्पति का मिलन नही हो प्राता वहाँ विप्न्लम्भ खूंगार हीता है ।* बिश्न- 


१ जासे थाई रते सु तो सत की लगन अनूप, 

पचिल्तामधि कवि कहत हैं सो श्डृंगार सखर 4 

सु तो एक संयोग है विप्रलंध कहि आर, 
हिविधि होत श्ंगार घो बरचत कवि सिर मौर ६ 

जहाँ दम्पत्रे प्रीति सो बिलसत रचत बिहार, 
सिलासंति कवि कहत यों तह संजोग सिगार ३ 

जहाँ मिले ्॒हिं मारि अरु पुरुष सुबरन वियोग, 
विध्रलस्म यह नाम कहिं वरवत, सब कवि लोग [६ 

(कविकुलकल्प्तरण, है, २, रे; ९) 


४३० |. समीक्षा के मांस और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवूलियाँ 


समभ्भ ऊंगार के उन्होंने चार प्रकार (१) फूर्व राग, (२) मान (३) प्रवास और (४) 
करुण माने हैं। इसमें से भी पूर्व राम के अन्तर्गत चिस्तामणि ने काम की विविध दशाओं 
का वर्णन किया हैं और उनके लक्षण उपस्थित किये हैं। सान के उन्होंने दो भेद माने है 
(१) प्रणयोदभव तथा (२) ईष्यॉद्मव, इसी प्रकार प्रवास तथा करण की भी वर्णन है। 
इन सभी वर्णतों में चित्लामणि ते पूर्ववती आचार्यों हरा निर्देशित सिद्धांतों का हो पृथक 
पंथक रूप से वर्णव किया है। 


इसी प्रकार से खूंगार के अतिरिक्त अब्य रंसों के विषय में चिस्ताभणि ने हास्य रस 
के विषय में लिखते हुए कह्दा हैं कि उसकी उत्पत्ति विकृत आकृति अथवा बचत 
आदि से होती है। इसका स्थायी भाव हास होता है। रोड रस का स्थायी भाव कोघ 
होता है, आलम्बन विभाव शत्रु, उद्दीपत विभाव झत्र्‌ की चेष्टाओं अनुमाव भुक्टियाँ, 
श्यकिचारी आब उम्र, रंग रक्त तथा देवता सद्र होता है। बीर रस का स्थायी भाव 
दत्साह, आलम्बत विभाव शत, उद्दीपन विभाव उसकी चेय्टा, संचारी भाव घृणा तथा 
अतुभाव दायक का वीरोचित आवरण है। इसका देवता इस तथा रंग स्वर्ण है । वीर 
रस के (१) दान, (२) धर्म, (३) शुद्ध तथा (४) दया नामक चार भेद होते हैं । 
अयानक रंस को स्थायी भाव भय, ऑलम्बन विभाव पात्र, संचारी भाव शंका, देवता 
काल तथा वर्ण काणा होता है । वीमत्स रस का स्थायी भाव जूगृप्सा, आलम्बन विभाव रक्त 
आदि, उद्दीपत विभाव उसका वाह, व्यभियारी साव आवेश देवता महाकाल तथा वर्ण 
मीला है । अदभुत रस का स्थायी भाव विस्मय, आलम्बन विभाव अलौकिक अस्तु, 
उद्दीपत विभाव उसकी महिमा, अनुभाद उत्का दर्शन, संचारी भाव वितकें, देवता 
कामदेव तथा बर्ण पीला है तथा शान्त रस का स्थायी व्व दाम, आज्म्बन विभाव 
विरक्ति, उद्दीपन वि्ञाव सत्संग, अनुभाव पुलक, संचारी भाव हुई, देवता तारायग तथा 
बर्ण ब्वेत होता है । 


उपय्रक्त विवरण से यह स्पष्ठ है कि चिल्तामणि के रस निरूपण में यद्यपि मौलि- 
कता प्रतीत होती है, परन्तु इसके साथ ही अनेक पूर्ववर्ती संस्कृत आचार्यो के विचारों का' 
प्रभाव भी उस पर मिलता है । रस के स्वतंत्र विवेचन में पृष्ठभूमि के रूप में चिस्तामणि 
की जो मान्यतायें हैं, उत्त पर मम्मंद का प्रभाव है । उन्होंने भी रस को व्यंग्य मानते 


१ वचनादिक बेकूत तिरणखि होत यु चित्र विकास) (कविकुलकल्पतद ८,९) 


शीतिकालीत हिंदी समीक्षा शस्त्र का विकास और दिविध पिद्धांती हर स्वरूप [४8१ 


डुए ध्वानि के शक भेद के रूए में स्वीकृत किया है ।' इसी प्रकार से मम्मट के अतिरिक्त 
अमितवरशुष्त के सिद्धांतों का प्रश्माव भी विल्ताम्णि के दिचायें पर स्पष्ट देखा जा 
सकता है। रख के विवेचद के संत्दर्थ में चिस्तामरणि ने भाव, विभाव, अनुभाव वा 
संचारी शवों आदि की जो विद्वेवनः की है, वह मूलतः अभिनवगुप्त के आधार पर ही 
हैं । मम्मट तथा अभिनवणुप्त के अतिरिक्त चिन्तामरणि वे अन्य जिन आचार्यों' के सिद्धांतों 
का अनुग्मन किया है, उतमें विश्वताय, घन्रंजय तथा विद्यनाश आदि के नाम विशेष 
रूप से उल्लेख करने योग्य हैं। 

कअलेकार निरूपण २-- 


विल्तामणि के अलंकार निरूपण में भी कुछ पूवेवर्ती जावायों का आधार लिया 
है। कहीं कहीं ५२ ती उन्होंने कुछ विद्वानों तथा म्न्‍्यों का उल्लेख भी किग्रा है. जिनमें मे 
विरवताथ,' मम्मी तथा कुद्लयातत्द के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अलंकार 
का स्वरूप निर्धारण कश्ते हुए चिस्तामणि ने लिखा है कि अर्लकारों क्षरा शब्दार्थ रूपी 
काव्य शरीर का अनंकरण होता है। उत्होंते अर्क्षकारों के दो प्रधाव भेद किये हैं 


है. यह रस पुनि सु अलदव' कम व्यग आयु छुमि हारे, 
शुमएटादि विशेष पद वाथक कहुत विचार 8 
खालक पव रसु बहु जोरे सब साथारम नाम, 
चिल्तामति कि छहुत हैं सहुझो दुघ अभिरश ६ 
छूत शब्दर में कहुत हु बंधन रस की होइ, 
यातें (हि) शप्त हौर में व्यंग्य कहुत सब कोड 
(कविकुलकझल्पततर पृ० ६/१५१, ५२) 
२ पर्मायोकति कहुत यो विज्ञानाथ सुझाव ६ (अही, ३२३६) 
३ मम्मट अधरज इंहा ऐसी किये विवेक, 
परिसंस्याशंकार को समुझो प्रंडित एक । (बड़ी ३२६) 
४ सिद्धासिद्धास्पद अहुशि शिविध और निरधारि, 
घुभग “कुवलथानन्द में यह ऋण कियोविजारि | (वही, ३/६८) 
| श्वव्द अर्थ तनु धरणिपे जीवित श्सजिय जानि, 
अलंकार हारादि ते उपधाविक सत भानि३ 
अलंकार ज्यों पुरुष को हाराशिक संत आनि, 
प्रसोषम आदिक कवितलंकार ज्यों जानि। (बेही, १९, २/४) 


४३२ | सर्मीक्षा के मात और हिंदी स्ीज्ञा की विशिष्ट प्रशनततियाँ 


(१) शब्दालंकार तथा (२) अर्थालंकार ।' चित्रकाव्य अलंकार को विल्वाभणि ने अध८ 
भाना है । शब्दालंकारों में उन्होंते सात का वर्णन किया है जिनमें चमत्कार का भुल 
कारण शब्द होते हैँ और उनको हुटा देने से बह नहीं रहता । इसी प्रकार से अर्थालंकार 
के अच्तर्गत चिन्तामणि ने उपमा, मालोपसा, दशेनोपमा, असन्यथ, उपमेयोपसा, उत्परेक्षा, 
स्मरण, रूपक, परिणाम, सम्देह, आामन्तिमात, अपन्हुति, उल्लेख, अधिशर्योक्ति, समासोक्ति; 
स्वभावोक्ति, व्याजोक्ति, सहोक्ति, विनोक्ति, सामान्‍य, तदगुण, अतदूधुण, विरोध, विशेष, 
अधिक, विभावना, विशेषोक्ति, असंगति, विचित्र, जअन्यौन्‍्य, विष, सम, तुल्योगिता, 
दीपक, मालादीपक, प्रतिदस्तूपमा, देष्टान्त, निदर्शता, व्यतिरेंक, इलेष, परिकर, आक्षेप, 
व्याजस्तुति, अप्रस्तुत अश्सा, पर्यायोक्ति प्रतीष, अनुमान, काव्यलिय, अर्थान्तरन्यसस, यथा- 
संख्य, अर्थापति, परिसेख्या, उत्तर, समुचय, समाधि, भाविक, व्याधात, पर्वाय, कारण- 
माला, एकावली, परिवृत्ति, प्रवत्तीक, सूक्ष्ष, साई, उदात्त, संशिष्ठ तथा संकर नामक 
६७ अलकारों का उल्लेंख किया है । 

शब्द शक्ति निकूपण :--+ 


शब्द शस्धि मिरूपण करते समय विस्तामंणि ने मम्मद से पर्माप्त प्रभाव ग्रहण 
किया है ! उन्होंने पहले! शब्द निरूपण करते द्ुएं तीन प्रकार के पद भौर उन्हीं क्के 
अनुसार दीन प्रकार के अर्थ बताये हैं, जो ऋरमशः वाचक, लक्ष्यक और व्यंजक तथा 
बाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य हैं ।! फिर उन्होंने शब्द शक्ति प्रसंग में क्षमियां को छोड़कर 
केवल लक्षणा और व्यंजता की ही विवेचना की है। इनमें से भी लक्षणा का विवेचन 
बहुत संक्षिप्त है। लक्षणा के लिए, तीन तत्व आवश्यक हैँ (१) मुख्य अर्थ को बाबा, 


१ वंकौक्ति अनुपात पुति कहि साटावुधास, 

जमक स्लेयोधिन्र पुनि पुदुदबतवदामास 

सात दब्दालंकार थे, लिन में शब्द जो होई, 

ताही हे पर्जाए पद देन ते भार कोई । (क्रविकुलकल्यतर २/२, ई) 
३१ सब्द खित्र हुत मे से अधस कादित पंहिवाशि, 

जले हैं ध्वनि हीन हें अर्थ चित्र सो मानि । (बही, २/३६) 
३. पद बाचक अब लाक्षणिक व्यंजक जिविध बखातत । 

बाच्य लक्ष्य जद व्यंग्य पुनि अर्या तीचि अमात # (चही, ५/१) 


रीतिकालीत हिंदी समीक्षा छास्तर का विकास और विविध सिद्धांतों का स्वरूप [ ४३३ 


(२) मुख्य अर्थ से सम्बन्ध तथा (३) प्रयोजनयतता ॥ ब्यंजना के विषय में चित्तामणि 
मैं अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से विचार किया है । अभिवा तथा लक्षणा के विरत ही जाते 
पर किसी अन्य अर्थ की प्रतीति कराने वाली शब्द शक्ति को ब्यंजना कहते हैं। व्यंजना 
के दो भेद हैं (१) शाब्दी व्यंजना तथा (२) जार्थी व्यंजना । इनमें से भी शाब्दी 


ध्यंजना के (१) लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजन तथा (२) अभिवा मूला शाब्दी व्यंजनाँ 
भामक दो भेद्द होते हैं। 


श्यूति निरूपर्ण :-« 


स्स्तामाग के ध्वनि निरुषण का आधार मम्भदाचार्य कृत “काव्य प्रकाश” है। 
उन्होंने ध्वनि की परिभाषा करते हुए बताया है. कि वाद्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न बर्ध 
की प्रतीति को ही ध्वनि कहते हैं ।' उन्होंने ध्वनि काव्य को ही उत्तम काव्य माना है धर 
ध्वनि के दो भेद करते हुए उन्होंने अविवर्नित बाध्य ध्वनि तवी बिवल्षित वाच्य ध्वर्नि 
सामक दो प्रकार बताये हैं। इनमें से प्रथम ध्वनि वहाँ द्वोती है जहाँ वक्ता की इच्छा 


१ सुल्यारंथ के बांध जरु जोय लक्षना होई, 

होत प्रयोजन पाइ के कह रूढ़ि हित सोइ । 

भंगायोपक है तहाँ होत तीश को बोध, 

सीतलता र पवित्रता ठंहाँ प्रयोजन सोध ॥ [(कविकुलकत्पत5, ५, ५) 
२ जहुं अभिवा जर लक्षणां अति कर भिन्न प्रकार | 

होई अर्थ को बोध तह कवि ब्यंज्रक व्यापार ॥ (वही, २/७) 
३ जहाँ विजना वृत्ति वह हीत लक्षता मूल, 

जहाँ प्रयोजन जानिये कहत पंथ झनुकूल । (बही, २/६) 
४. दइब्द अतेकारण बरलि अति कछ, सिश्च अकार, 

हीइ संजीगादिक गमत दत आवाच्य को सार 

तह व्यंजन! कृति हुती यह मध्मद तत्व है जआानि ६ (वही, ४६, ९) 
५. बाच्य लक्षते भिन्न जे कवित सुधों ते अर्थ । 

ज्षासे तो सब व्यंग कहि बरमत छुकवि समर्थ॥। (यही, ५२) 
& उत्तम व्यंग प्रधान गत । (वही, २, ३) 
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ड३४ समीक्षा के भान कौर हिंो समीक्षा को विशिष्ट प्रवक्तियाँ 


बाच्य अर्थ में न ही ६ इस ध्वनि के दो भेद होते हैं (१) अत्यन्त तिरस्कृत बाच्य तथ 
अन्यार्थ संक्मित वाच्य ! ये दोनों पदगत तथा वाब्यगत होती हैं । इसी प्रकार से विवक्षित 
वाच्य में वाच्य अर्थ विवक्षित रहता है तथा व्यंग्यार्थ का बोधक होता है । इसके भी द॑ 
भेद होते हैं (१) संलक्ष्यक्रम व्यंग्यध्वनि तथा (२) असंक्ष्यक्रम व्यंग्यध्वनि ।* इनमें से भी 
प्रथम के तीन भेद होते हैं (१) शब्दशक्त्युदूमव, (२) आर्थशक्त्युदूभमब तथा (३) शब्दार्थ- 
दाक्‍्त्युदूभब ।' इनमें से भी प्रथम के (१) अलंकारगत, (३) वस्तुगत, (३) पदगत, तथा 
(४) वाक्यग्त नामक चार भेद होते हैं ।/ फिर द्वितीय के तीन भेद किये गये हैं 
(१) स्वतःसम्भवी, (२) कविप्रौद़ोक्तिमात्रसिद्ध तथा (३) कविलिवद्धपात्र श्रौज्ोक्ति- 
मात्रसिद्ध । इनके भी आगे चलकर छत्तीस भेद हों जाते हैं । पहले वस्तु से व्यंग्य, वस्तु 
से अलंकार व्यंग्य, अलंकार से वस्तु व्यंग्य तथा अलंकार से अलंकार व्यंग्य तथा फिर 
पदगत, वाक्यगत एवं प्रबन्धगत ।" फिर तृतीय केकक्‍्ल वाबयगत ही हीता है । इसी प्रकार 
से ध्वनि के दूसरे प्रधान भेद अर्थात्‌ असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि को चिस्तामणि ने रसे 
ध्वनि माना है । विभाव आदि के संयोग से रत की प्रतीति व्यंग्य रूप में क्रम हीन रूप 


१ वक्ता की इच्छा न जह, बाच्य अर्थ में होह १ 

सो अविवक्षित वाच्य है, कहत सकल कवि लोई ॥ (करविकुल्कल्पतद ५/२, १) 
२ वाच्य अर्थ सुविवक्षिता वाच्य द्विविध पहिचानि । 

लक्ष्य अलक्ष्य क्रमानि सो ब्यंय सु सन में आनि'. ॥ (वही, ४/२, ११) 
३. प्रतिशब्वाकृत लब्धक्रम ब्यंग्य सु तिविध बखासि । 

शब्द, अर्थ जुग सक्ति मब इम ध्वनि भेद सुजानि ४ (वही, ५/२, १२) 
४ अलंकार जरु वस्तु जह व्यक्त शब्द ते होई । 

दाब्द सत्ति उद्भव सु बहु बरनत है कवि कोइ ॥ (वही, ५/२, १३) 

व्या 

बोऊ पदेगत वाच्यगत सो गति चार प्रकार। (बही, ५, २, २७) 
४५ त्रिविध अर्थ व्यंजकू दिविष वस्तु अलंकित रूप, 

त्यों ही व्यंग्य छः भेद सो द्वावस भेद अनूप | 


अर्थ शक्ति उद्मव अरथ बारह भेद विचारि, 
सो पद वाक्य प्रबन्धगत छतिस सीहि निहारि । (यही, ५/२, १) 


रीतिकालीन हिंदी समीक्षा द्ञास्त्र का विकास और विविध सिद्धातों का स्वरूप [ ४३५ 


में होती है।' इस ध्वनि के विविध भेंदों में चिस्तामणि ने केवल पदगत #पों की ही 
खर्चा की है ।* 


अभय आचार्य 


आचारये विश्तामणि ज़िपाठी के पश्चात सर्वप्रथम तोध को तामोह्लेख किया 
जता है। इनकी लिखी हुई कृति “सुधानिंधि” हैं। इसका रचना काल सम्बत्‌ १९६१ 
वि० है ।' इस ग्रस्थ में रचथिता ते रस, भाव, भावोंदय, भोव॑ शॉन्ति, भोवशवजता, 
श्साभास, रखे दोष, बृत्ति तथा तायिका भेद आदि विषयों का निरूपण अस्तुत किया है । 
तोष के परवर्ती साहित्यचारयोँ में सर्वत्रथम जसवस्त सिंह का नाम ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
मै उल्लेख्य है । अलंकार शास्त्र का निरूपण करने वाले ग्रस्थों की परम्परा से इनके द्वारा 
रे हुएं “भाषा भूषण” नामक ग्रस्थ का नाम विशेष झूप से उल्लिखित किया जाता है । 
असवन्त सिह के पदचात “फ्तेंहअकाश” के रचयिता छेंमराम, “नायिका भेंद” के रचगिता 
शम्मुनाथ तथा सम्भा जी, “रस रस्तॉबली” तथा “रस विशास” के रचयिता मंडन आदि 
का उल्लेख मिलता है। इनमें से “फरतेहप्रकाश'' में छेमराम में अलंकार निरूपण तथा! 
पांयिका भेद प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रस्थों में, जैसा कि उनके शीर्षकों 
मैं भी स्पष्ट है, र॑स्त विवेचन तथा नायिका भेंद अस्तुत किया गया है । 


१ गमि विभाव झनुभाव अर्द संचारौन मिलाई, 
द्ित भाई है माब जो सो रस रूप गनाई । 
कछक यथाक्रम अधिक यह तीन हु को कस कोई, 
व्यंजन को न॑ लख्यो परे तो अलदण कमर होंइ । (कविकुलकश्वतर, ५, २, ४५, ४९) 


२ असंलक्ष्यक्रम व्यंग ध्वनि आति रसादिक चित्त ३ 

इले आदि पदलमय जे तिन्‍्हे गनावत मिच ॥ (वही, ५, २, ४५) 
३ संवत सोरह से बरस, गो इकानवे बीति। 

गुद आंषाढ़ की पूरणणिमा, रघ्यों ग्रन्थ करि प्रति ॥ 


४३६ | समीक्षा के मान और हिंदी ससीक्षा की विज्षिष्द प्रवत्तियों 


मतिराम 


परिचय तथा कृतियाँ :--- 


आचार्य मतिराम तिकवापुर (कानपुर) के निवासी थे। इनका जल्मकाल लगभग 
सम्बत्‌ १६७४ माना जाता है | बाद में यह बुँदी राज्य के महाराज भावपिह के आश्रय 
में रहने लगे । उन्हीं के लिए इन्होंने अपने ग्रन्थ ललित लला[म' की रचना की", 
जिसका रचना काल सम्वत्‌ १७१६ तथा १७४५ के मध्य माना जाता है । इस ग्रन्थ का 
विषय अलंकार सिझूपण है । इसके अतिरिक्त इन्हींने कुमार्यू के राजा उदोतचन्द के पुत्र 
ज्ञानचन्द के लिए संम्बत्‌ १७७४ में अलंकार पंचाशिका' नामक ग्रम्थ की रचना की (* 
यह ग्रन्थ उन्होंने संस्कृत के सिद्धांतों के आधार पर रचा है ।* रस निरूपण की दृष्टि से 
मतिराम की 'रसराज' नामक कृति उल्लेखनीय हैं। इसमें शृंगार रस का विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है| इसी प्रस्न॑ंग में तायक तायिका' भेद भी प्रस्तुत किया भया है । इस 
प्रकार से मतिराम ने अपने उपर्युक्त भ्रच्थों में केवल रस और मलंकार का ही मुख्यतः 
विवेचन करते हुए इन्हीं के अन्तर्गत अन्य विषयों को भी उठाया है । 


भूषण 
परिन्नय तथा क्तियाँ :-- 


भूषण का जन्मकाल शिवसिंह सरोज के अनुसार सम्वत्‌ १७३८ है। आचार्य 
शुक्ल ने अपने इतिहास में इनका जन्मकाल सम्बत्‌ १६७० माना है! सूषण इनका 


१ भावसिह की रीक्षि को, कविता भूषन काम । 

ग्रन्थ सुकवि मतिराम यह, झौन्हों ललित ललाभ ॥ (२२) 
२ जान चन्द के गुर घने गने सने शुनवन्त, 

बारिधि के घुक्तान फो फौते पायो अन्त , 

तबद॒षि यथासति सों करयों हज्द अर्थ अभिराम, 

अलंकारपच्चाशिका रची रुचिर अभिरास ।_ (अलंकार पंचाक्षिका) 
३ संस्क्तरित को अर्थ लें भाषा शुद्ध विचार, 

उदझ्रण कम ए किये लोजो धुकवि सुधार ॥ (वही) 





रीतिकालौन हिंदी समीक्षा क्ास्त का विकास और विविध सिद्धातों का स्वकूप [ ४३७ 


असली साम न होकर दछ्त्तुत: एक उपाधि है जो इन्हें चित्रकट के सोलंकी राजा रूह 
द्वारा त्रदान की गयी थी यह विविध राज्याश्रयों में रहे, जिसमे महाराज शिवाजी तथा 
सहाराज छद्नसाल विशेष रूप से उल्लेखतीय हैं। भूषण की कृतियों में शशिवराज सूषण', 
भूषण हजास', भूषण उल्लास तथा “दृषण उल्लाता की चर्चा विशेष रूपसे की 
जाती है। इनमें से प्रथम क्वति ही सर्वाधिक भ्रसिद्ध है। इसी ग्रन्थ में उपलब्ध 
विवरण से ही यह भरे ज्ञात होता है कि यहू कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका निवास 
प्रिविक्रपुर था तथा इनके पिता का नाम रत्ताकर था । यह ग्रन्थ हिन्दी लक्षण ग्रस्यों 
की परम्पया मे एक विर्तिष्ट कृति है। इसमें भूषण ने विविध अलंकारों के लक्षण 
देकर उनके उदाहरण प्रस्तुत विये हैं। इसमें उन्होंने सौ अलंकारों तथा पाँच शब्दालंकारों 
का भेदोपभेद' सहित वर्षन प्रस्तुत किया है ॥ इनमें से कुछ अबंकारों के लक्षण तथा 
उदाहरण अशुद्ध भी हैं। 


कुलपति मिश्र 
परिचय तथा कृतियाँ :+- 


कुत्रपत्ति सिश्र कविवर बिहारीलाल के भाजि तथा परशुराम मिश्र के सुपुत्र थे 
थह आगरे के निवासी थे, परच्तु जयपुर के महाराज रामभिह के दरबार में रहते थे ३ 
इनके लिखे हुए जो ग्रन्थ उपलब्ध हैं, वे इस श्कार हैं १. द्ोण परे, २. युक्ति तरंगिणी, 
8. नखशिख, ४. संग्राम सर तथा ५. रस रहस्य । इनमें से अन्तिम ही विशेष रूप 
से प्रसिद्ध है। इसका रचना काल स्ं० १७२७ वि० माना जाता है। इस ग्रन्ध 


१ कुल सुलंक खित्रकूट पंति साहस सोल समुद्र ३ 

कवि भृूषत पदवी दई हृदयरास सुत रुद्ध थ 
४ टिज कनौज कूल कस्यपी रतवाकर सुत घीर | 

बसत त्रिविक्रसपुर सदा तरनि तमूजा तौर ॥ 
8 अमु भिश्र तीन वंक्ष में परशुराम जिमि रास । 

तिनके चुत कुलपति कियो, रस रहस्य सुधा । (रख रहस्य, ८, ३० ) 

४ संवत्‌ सत्रह सौं बरस, अदढ बीते संत्ताईसा 

कातिक बाद एकादशी, बार बरदलि बात्तीस 8 


४रे६ ] सभीक्षा के भाव और हिंदी ससीक्षा की विशिष्द प्रवृत्तियाँ 


मतिराम 


परिचय तथा कृतियाँ :-- 


आचार्य भतिराम तिकवापुर (कानपुर) के निवासी थे । इनका जस्मकाल लगभग 
सम्बतू १६७४ माना जाता है । बाद में यह बूँदी राज्य के महाराज मावर्सिहू के आश्रय 
में रहने लगे। उन्हीं के लिए इन्होंने अपने ग्रल्थ ललित लल्ार्मा की रचना की+, 
जिसका रचना काल सम्बत्‌ १७१६ तथा १७४४५ के मध्य माना जाता है। इस ग्रन्थ का 
विषय अलंकार निरूपण है । इसके अतिरिक्त इन्होंने कुमार्य के राजा उदोतचन्द के पुत्र 
ज्ञानचन्द के लिए सम्बत्‌ १७७४ में अलंकार पंचाशिका” नामक ग्रन्थ की रचना की 
यह ग्रन्थ उन्होंने संस्कृत के सिद्धांतों के आधार पर रचा है / रप्त निरूपण की दृष्टि से 
भतिराम की 'रसराज' नामक कृति उल्लेखनीय है। इसमें श्ृंगार रसा का विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है । इसी प्रसंग में नायक नायिका भेद भी प्रस्तुत किया गया है । इस 
प्रकार से मतिराम ने अपने उपर्थुक्त ग्रन्थों में केवल रस और जबलंकार का ही मुख्यतः 
विवेचन करते हुए इन्हीं के अन्तर्गत अन्य विषयों को भी उठाया है । 


भूषण 
परिचय तथा क्रृतियोँ :-- 


भूषण का जन्मकाल शिवरसिह सरोज के अनुसार सम्वत्‌ १७३५८ है। आचार्य 
शुक्ल ने अपने इतिहास में इनका जन्मकाल सम्वतू १६७० माना है । सूषण इनका 


१ भादसिह की रीक्षि को, कविता भूषन काम । 

प्रन्थ सुकवि सतिराम यह, कीन्हों ललित ललास ॥ (३२) 
२ ज्ञान चन्द के ग्रुन धने गने सने शुनवन्त, 

बारिधि के धुक्तान को कोने पायो अन्त , 

तदपि यथामत्ति सों करयों धाब्द अर्थ अभिराप, 

अलंकारपच्चाशिका रची रचिर अभिरास । (अलंकार पंचाशिका) 
३ संसकिरित की अथे ले भाषा शुद्ध विचार, 

उदाहरण कम ए किये लीजो घुकवि सुधार ॥। (वही) 


दीतिकालीन हिंदी समौक्षा शास्त्र का विकास और चिंविध सिद्धातों का स्वरूप [| ४३७ 


असली माम न होकर वसघ्तुत: एक उपाधि है जो इन्हें चित्रकूट के सोढंकी राजा रुद्र 
द्वारा प्रदान की गयी थी यह विविध राज्याश्रयों में रहे, जिसमें महासज सियाजी तथा 
महाराज छत्रसाल विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । भूषण की कृतियों में “शिवराज भूषण, 
भूषण हजार, भूषण उतलार तथा दूषण उल्लास! की चर्चा विशेष रूप से की 
जाती है। इनमें से प्रथम कृति ही सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसी अन्‍य में उपलब्ध 
विवरण से ही यह भी ज्ञात होता है कि यह कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका निवास 
प्रिविक्रपुर था तथा इबके पिता कह नाझ रत्नाकर था ।* यह ग्रन्थ हिन्दी लक्षण ग्रन्थों 
की परम्पय में एक विद्धिष्ट कृति है। इसमें भूषण ने विविध अलंकारों के लक्षण 
देकर उनके उदाहरण प्रस्तुत विये हैं। इसमें उन्होंने सी अलंकार्ों तथा पाँच शब्दालंदारों 
का भेदोपभेद सहित वर्फन प्रस्तुत किया है ! इनमें से कुछ अब्ंकारों के लक्षण तथड्र 
उदाहरण बशुद्ध भी हैं। 


कुलपति मिश्र 
धरिचय तथा कृतियाँ *«- 


कुलपति मिश्र कविवर बिह्रीलाल के भाजे तथा परशुराम सिश्र के सुपुत्र थे । 
यह आगरे के निवासी थे, परन्तु जयपुर के मछतराज रामसिंह के दरबार में रहते थे $ 
इनके लिखे हुए जो इन उपलब्ध हैं, वे इस प्रकार हैं १ द्रोण पर्द, २. युक्ति तरंगरिणी, 
३. नखशिख, ४. संग्राम सार तथा ५. रस रहस्य । इनमें से अन्तिम ही। विशेष रूप 
थे प्रसिद्ध है। इसका रचना काल सं० १७२७ वि० ह्ाग्रा जाता है। इस ग्रन्थ 


१ कुल सुलंक चित्रकूट पति साहस सील समुद्र ३ 

कति भुषन पदवी दई हृदयराम शुत्त रुद्ध ॥ 
२ ट्विज कनौज कुल कस्यपी रतनाकर सुत घीर । 

बसल त्रिविक्रसमपुर सदा तरनि तबूजा तीर ॥! 
8 अभू भिश्ष तीन वंश में परशुरास जिमि राम | 

लिनके सुत कुलपति कियो, रस रहस्य चुखमाम । (रस रहस्य, ८; ई० ) 

४ संवत सत्रह सौ बरस, अठू बीते सत्ताईस। 

कातिक बाद एकादशी, बार बरमि बानौस ॥ 





अईंद | सर्मीक्षा के माने और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


का महत्व हिन्दी के रीति कालौन काव्य शास्त्रीय ग्रल्थों की परम्परा में विशिष्ट हैं 
कहा जाता है कि अपने इस ग्रत्थ की रचना कुलपति में अपने आश्रयदाता जयपुर वे 
महाराज रामेसिंह के आदेशानुसार उन्हीं! के विजय - महल में की थीं” इस ग्न्ध मे 
लेखक ने मौलिक सिद्धांत रचना का विशेष' दावा नहीं किया हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य 
इंस्कृत भाषा में लिखित सिद्धांतों को ही हिन्दी में प्रस्तुत करना था ।* इस ग्रन्ध में लेखक 
ते आठ बृत्तान्त तथा छे सौ बावन पदों में काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य कारण, 
काव्य पुरुष रूपक, काव्य. भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, गुणीभूत व्यस्थ, रत, गुण, दोष, 
शेब्दालंकारः तथा अर्थालेकार निरूपण प्रस्तुत किया हैं। संस्कृत तथा हिंत्दी के अनेक 
दूवंदर्ती काव्य शास्क्रियों, विशेष रूप से मम्पठ, विध्धानाथ, घनंजय, विद्वनाथ तथा 
केशवदास आदि के सिद्धांतों का पर्याप्त प्रभाव कुलपति के सिद्धांगों पर स्पष्ट रूप से 
सक्षित किया जा सकता है । कुलपति से इस ग्रत्थ में विकिकः स्थलों पर इस अभव को 
इबीकार किया है। इनमें मम्भठ का प्रभाव अधिकांश विषयों पर है  परस्तु उपर्युक्त 
कथन का यह अर्थ नहीं है कि कुलपति ते स्वयो अपना मौलिक सिद्धांत नहीं प्रस्तुत किया * 
हैं। वास्तव में विविध ग्र्यों का पारायण और मतव करके उरहोंति कई स्थलों पर अपने 
मन्तव्यों का प्रतिपादन करते हुए! इस अत्य की रचना की हैं । 


फाप्प का लक्षण -« 


काव्य यो कवित्त की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कुलपति ने बताया है. कि वह 
लौकिक आनन्द से युक्त द्ोता है । 


१ क्रमकूल मंडन रास सम रा्मातहू रत संदर्त भृव । 
मुख बहुल समा संडल रचिय विजय महल जयसिहु सुब त (रस रहूस्‍थ, १,१) 
२ जिती देव बातों प्रगठ है. कविता की घात ॥ 
ते भाषा में होहि तो सब समझे रस बातें ॥. (वही, ११४) 
£$ जितें साज हैं कव्षित के सम्मंद कहे बखोन । 
ते सब भाषा में कहे, रस रहुस्प में आंत ॥.. (वह) 
४ जग ते अदभुत सुख संद्त सब्दर अर्थ कवित्त । 
यह लच्छन मेंने कियों समुशि प्रन्थ बहु चित्त + (वहीं, १:१६) 
| शब्द अर्थ जिनते बने नौकी भांति कवितत | 
सुधि पावन समरण्य तिन फाशण कवि को चित्त | (वही; १,३३) 
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ऑतिकालीन हिंदी समीक्षा शात्य क्या विकशस और विविध सिद्धांतों का स्वहण | ४३९ 
ऋष्य का प्रयोजन :-- 


कुलपति के विचारानुसार काव्य का भ्रधोजन यहा आप्ति, सम्पत्ि आप्ति, बार 
आप्ति, दुरित नादा, चालुरी तथा जयत को वा में कसना आदि हैं । 


काप्य के कार 

कर्व्य के कारणों पर अकाण डालते हुए कुलर्फत से बताया है कि (१) शात्ति, 
(२) विभभाक्ति तथा (३) ब्षम्याश्ष ये तीनों ही काव्य के कारण होते हैं । * 
काव्य के भेद :-+- 


कुलपति ने कहव्य के तीन भेद किये हैं (१) सर व्यंग्य अषान काव्य, (२) 
सध्यम कफ्य तथा ६4) चित्ञ काव्य 4 इसी का ब्वनि के आधार पर अर्गीकरण करके 


हुए उन्होंने इसे (१) उत्तम, (२) मध्यम तथा (3) अध्स अकार का बताया हैं, 
जे काव्य प्रकाश के आध्वर पर ही है 7 


आब्द अर्थ निरूपण :---« 


कुलपति ने शब्द और अर्थ काव्य शरीर झावते हुए उनकी विवेचना को 
अयथमिकता दी है! * उतके विचार से झब्द तीन श्रकार के हेते हैं (१) दाइक, 


१ जस सर्म्पोत्ति आतत्द आते, बुरितित डारे खोय १ 
होत कवित्त ते चातुरी, जयत घग बस होय ७. (रख रहस्य ऐ२८) 

२ जग ते अद्शुत सुख सदन शब्दरु अर्थ कवित्त ३ 
लच्छून मैने कियो समुक्ति ग्रन्थ बहु. चित्त ॥ (कही, १३) 

8 व्यंग जीव ताको रूहुत शब्द अर्थ है देह, गुण युण भूषण भुषणे दृषण टूणण एह५ 
सो कवित है तौच विधि उत्तम मध्यस और, जीव सरस पुनि देह सम बैहू बचि 
जेहि ठोर । व्यंग अर्थ सम सुखद जहूँ मध्यम कहिए सोई, इब्द अर्थ है चित्र कहूँ 

धर्यग ने अबर सु होई ॥$ 
[वही, ११३४, ३५, २५, ४०) 

४ देह प्रथम ही देखिये बहुरि जोव को ज्ञान 

दृषण गुण भूषण को पाशु जानत मात ४ (वही, २४ १) 


ख् र्क 


३ 
रह 
५ 
ई 





डेडरे | 


समीक्षा के मान और हिंदी समोक्षा का विश्िष्ट प्रवत्तियाँ 


तथा (२) वियोग ख्ंगार उनके मिलन के अभाव में होता है ।' इनमें से वियोग श्यृंगार 
के उन्होंने पाँच भेद भी बताए हैं।' हास्य रस के विषय में कुलपति ने बताया है कि 
इसका स्थामी भाव व्यंग्य होता है। इसमें पात्र का रूप, चितवनि, चलना आदि 
विकृतिपूर्ण होते हैं। इसके आलस्बन विभाव विदूषक तथा दर्शक होते हैं । हास्थ इसका 
अनुभाव तथा हफ, उद्बेध और चपलता आदि संचारी भाव होते हैं। यह रस सहृदयों के 
लिए सुखकारक होता है ४ करुण रस का स्थायी भाव शोक, विभाव दुखी पात्र अनुभाव 
रुदन, संचारी भाव मूर्च्छा आदि होते है ।* कुलपति ने श्ुंगार और करुण का अन्तर स्पष्ट 
करते हुए लिखा है कि जहाँ मिलत की आज्ञा हो, वहाँ वियोग श्रृंगार तथा जहाँ मिलन 


१ 


पति तिय रत्ति प्रगठ जहाँ सोई रस श्यूंगार । 

इस संयोग वियोग करि ताके दूय परकार ।! 

जेहि ठां नायक नायिका रसें सु है संयोग । 

जहां अदक है मिलन फो ताही कहुत व्योग । [ रसरहस्प ३/३९,४०] 
अब वियोग कहि पाँच विधि तहूँ पुरव अनुराग । 

घिरहू ईर्षा शाप पुनि गसव विदेश विरूग ॥ वही, ३/४३] 

जहाँ अजोग की जोग पुनि, उलठे लखिये साज १ 

बुरो रूद चितवमि चलनि, छास विश्व समाज ७ 

सन्‍्द, सध्य अरु उच्च स्वर, हँसियो है अनुभाव । 

हेष, उठ्देंग अर चपलता, वहु संचारो भाव || 

इनते चृत्य कवित्त में, हास्त व्यंग जहां होय ॥ 

कवि सहृदय को सुखद है, कहयो हास रस सोथ ॥॥ [वही, ३/४७,५१,६९ ] 
दुखी देखिये मित्र पुनि, भृतक आप अरू बस्घु । 

इनते उपजत शोक जग दारित्र जुत अरु अन्धु ॥ 

रुदन कम्प अत रोल तन ये कहिये अनुभाव । 

रलानि दीनता मूर्ख यह संचारो मात ॥ 

सम्ुझत नृत्य कवित्त में शोक व्यंग जहू होथ । 


कवि सहृंदय सब रसत सें करुण बखानों सोय [बही, २/६२,६३,६४ ] 


प> हु 


रीतिकालीन हिंदी समीक्ष! झाध्त्र का चिंकास और विविद सिद्धांतों का स्वकप | ४४६ 


की आज्ञा न हो, वहाँ करण रस होता हैं। रौत रस का स्थायी भाव क्रीव, आलम्बन 
विभाव शत्रु खनुमाव भृक्रुटी आदि फड़कना, संचारी भाव गर्व चपलता आदि होते हैं। 
घीर रस का स्थायी भाव उत्साह है| यह रस चार प्रकार का होश है (१) इुड्ध वीर, 
(२) दानवीर, (३२) दयावीर तथा (४) धर्मवीर। इनमें से युद्धीर को आलस्वन 
विभाव शत, अनुभाव तीज्र वचन, आदि तथा संचारी भात्र गर्व आदि, दानवीर का 
आलम्बन विभाव दान का सुपात्र आदि, दब्ाबीर का आलम्बन विभाव करुणा उपजाने 
बाला पात्र, सान्त्वतादायक वचन आदि अतुमाव तथा छैर्य आदि संचारी भाव होते हैं ।* 
कूलपति ने बीर और रौद रस का अच्तर स्पष्ट करते हुए बताया है कि बीर रख में 
समतापूर्ण उत्साह बवा रहता है परन्तु रौद् रस में उसका स्थाव क्रीध ले लेता है । 
प्पानक रस का स्थाबी भाव सम, आलस्बत विभाव भय उत्वान करते बाला पात्र, 
अनुभाव रोमांच बादि तथा संचारी भाव मूज्छी आदि होते हैं । बीमत्स रस का स्थायी 
भाव ग्लानि, विभाव घृण्य वस्तु का वर्शत, श्रवण तथा स्मरण, अनुभाव कम्पत्त तथा 


१ जहाँ आस है सिलत की, सो वियोग अुंगार । 

जहाँ मिलन की आस नहीं, ताही करण विचार ४ [वही, ३/४२ 
२ ग्रवें बचन रण रिपु लखंत और कढे हृथ्यिर, 

इनतें उपजन ओर अग में विभाव सिरिदार। 

भुकूटि कंटिल अर अदण दुग जधर फरक अवुभाव, 

गर्व चपलता विकलता यह संचारी भाद़ 

इनतें नृत्य कवित में ऋषध व्यंग जह होग । 

कवि संहृदथ सब ऋहत हैं रोद सुरंस है सौय ॥ [रसरहस्य ३/६६,६७,६६ | 
8 समता की सुचि है जहां सू है युद्ध उत्साह | 

जहू मूले सुंधि सम असम सी है कोध प्रवाह ॥ 
४ बांध व्याल विकराल रण सूत्रों बन गृह देख । 

जे रावर अपराध पूनि मयवियाव यह लेख ॥ 

कंप रोम प्रस्वेद पुनि यह अनुभाव बखानि॥ 


मोह पूर्छा दौवता यह संचारी जानि श 
इनतें नृत्य कवित्त में अति भय परचट होय। 


हि 


! ह.. सर्मीषा के घाज ऑर हिंसी सर्वीक्षा की विश्विब्ट प्रशत्तियां 


. लक्षक तथा (३) उ्यंजक तथा इन्डी के अनुधार उनके अर्थ भी तीन प्रकार के 


४5 (१) वाच्याय, (२) उउयार्व तथा (३) व्यय [7 
' ऑर्ति निखूषण :..._ 


रिक्त अन्य प्रकार से उक्ष्यार्थ की अवगलि कराये | ब्यंजना वह शक्ति होनी है जो 


'” कुलपति के विच्षारानुत्तार ध्वनि भेद के भी गा ठफ की (ह) उतर (२) मध्यम 
रा (३) अधर कामक तीन कोडियो होती हैं। इसलिए उन्होंने ध्वक्ति प्रधान को 
इमक्त अधिक महत्व दिया है। * उन्होंने! सिखा है कि | 





रीतिकालीन हिंदी समीक्षा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धांतों कर स्वरूप [ ४४१ 


कुलपति ने ब्रताया है कि यों तो ध्वनि के सहस्त्रों सेद हो सकते हैं परन्तु उन्होंने केवल 


इसके अठारह भेंदों की ही चर्चा की है, ' जो अधिकाशित: मम्मठ आदि शअस्त्रियों के 
सिद्धांतों के आधार पर हैं । 


रस निरूपण :--- 


कुलपति का रस विरूपण प्रधानतः “साहित्य दर्पण, “काव्य प्रकाश” ओर 
“रप्तिक जिया” पर आवारित है। रस नमिरूपण के अन्तर्गत उन्होंने सबसे पहले भाव 
के स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके चार प्रकार बढ़ाये हैं (१) विभाव,' (२) अनुभाव, 
(३) संचारी भाव! तथा (४) साल्विक भाव: । इनमें से विभाव के उन्होंने आलम्खन 
और उद्दीपन नामके दो भेद किये हैं। विश्ाव वे होते हैं जिनके प्रति तथा स्थायी भावी 


का प्रकटीकरण करने वाले अनुभाव कहलाते हैं तथा उसके सहायक को संचारी भाव | 
सात्विक भाव अनुभाव में ही मिलता है । 


विविध रसों में कुलपति ने सभी का विवेचन प्रस्तुत किया है। सबसे पहले 


श्रृंगार रस का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि उसमें दाम्पत्प रति का प्रकटीकरण 
होता है। श्ंगार रस के दो भेद होते हैं. (१) संयोग शूंगार वायक नाविका के मिलन 


१ पद सप्ूह, पद, बन्ध, ध्वत्ति संकर और संसूहिट | 


डरपि प्रत्थ विस्तार तें, करी वर तिव सौं दृष्टि ॥| (बही, ३,१२६) 
२ हियौ रहे जब लगि रहे सब वृत्तिन को सृप ) 
निदचल इच्छा बासना, भाव वासना झूप ॥ (बही ३, १०) 


३. जिनतें जितकी जगत में प्रभटत है घिर भाव, तेई नित्त कवित में पावहि भाम 
अर सब रस में संचरे तंह विभाव दे भांति ।जे भिवास थिर शव के तैं 
आलब्बन जानि ७ सुधि आने जिसके लखें ते उद्दीष बखानि ॥ (कही ३,६१३) 
घिर भावति को और का प्रगटे ते अचुझाव ।(वही ३,१३) 
संचारी जेहि साथ हू बहुत बढ़ाने दाव [बही, ३/१४ 
क्ंषि रहिवी सुरभंग पुत्रि, कम्प स्वेद अंतुआति ॥ 
शेम विवर्न॑ंद अन्त तनु, सात्विक भाव बखामि ॥ [ वही, ३१७] 


्् व्यू 


८ 


४४२ | समीक्षा के भान और हिंदी सभौक्षा का विशिष्ट प्रव॒त्तियाँ 


तथा (२) वियोग श्यूंगार उनके मिलन के अभाव में होता है ।* इसमें से वियोग श्रृंगार 
के उन्होंने पाँच भेद भी बताए हैं।' हास्य रस के विषय में कुलपति मे बताया है कि 
इसका स्थायी भाव ब्यंग्य होता है। इसमें पात्र का रूप, चितवतनि, चलना आदि 
विक्ृतिपूर्ण होते हैं। इसके आलम्बन विभाव विदृषक तथा दर्शक होते हैं । हास्य इसका 
अनुभाव तथा हुई, उद्बेथ और चपलता आदि दझंचारी भाव होते हैं । यह रस सहुदयों के 
लिए सुखकारक होता है ।' करुण रस का स्थायी भाव शोक, विभाव दुखी पात्र अनुभाव 
रुदन, संचारी भाव मूर्च्छा आदि होते हैं ।" कुलपति ने श्लृंगार और करुण का अन्तर स्पष्ट 
करते हुए लिखा है कि जहाँ मिलते की आशा हो, वहाँ वियोग छूंगार तथा जहाँ मिलते 


रा 


१ पति तिय रति प्रगट जहाँ सोई रस घछूंगार । 

इस संग्रोग बियोग करि ताके दूय परकार ।। 

जैहि ठां तायक नायिका रे सु है संयोग । 

जहाँ भरक है मिलन की ताही कहुत जियोग । [रसरहस्य ३/३९,४०] 
२ अब वियोग कहि पाँच विधि तहूं प्रव अनुराग । 

विरह ईर्घा ज्ञाप पुनि भमत्त विदेश पिक्ाग ॥ [बही, ३/४३] 
३२ जहाँ अजोग फी जोय पुनि, उलठे लखिये साज १ 

बुरो छ+ चितवनि चलनि, कस विभाव समाज ॥ 

सन्‍्द, मध्य अरु उच्च स्वर, हँसियो है अनुभाव । 

हष, उठ्वेग अरु चपलता, वहु संचारी भाव ॥। 

इनते नृत्य कंवित्त में, हास व्यंग जहां होय ॥ 

कवि सहृदय को सुखद है, कहयो हास रस सोथ ॥ [वही, ३/४७,५१,६९ ] 
४ दुखी देखिये मित्र पुनि, मुतक आप अर बस्घु । 

इनते उपजत शोक जग दारिद्र जुत भर अम्धु ॥ 

रुदन कम्प अंच रोस तन ये कहिये अतुभाव । 

ब्लानि दीनता सुर्छा यह संचारी भाव ॥ 

समुझ्त मृत्य कवित में शोक व्यंग जह होय । 


कवि सहृदय सब रसत सें करुण बखानों सोय [बही, ३/६२,६३,६४ ] 


रीतिकालीन हिंदी समीक्षा झ्ञासत्र का विकास और विजिव धिद्धाती का स्व॑हए [ ४४३ 


की आशा न हो, वहाँ कण रस होता है ।* रोज रस का स्थायों आब कौव, आलम्बत 
विभाव शतज्र्‌ अनुभाव भृूकुटी आदि फड़कना, संचारी भाव गये चपलता आदि होते हैं। 
वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है । यह रस चार प्रकार का होगा है (१) युद्ध वीर, 
(२) दानवीर, (३) दबावीर तथा (४) घधर्मबीर। इनमें से युद्शीर को आलस्व्त 
विभाव शत्रु, अंतुभाव तीन बचत आदि तथा संचारी भाव गये आदि, वानवीर का 
आलम्बन विभाव दान का सुपात्र आदि, दयावीर का आलश्वत विभाव करुणा उपजानें 
वाला पात्र, सान्‍्वतादायक वचन आदि अनुभाव तथा धैर्य आदि संचारी भाव होते हैं । 
कुलपति ने वीर और रौद्र रस का अन्तर स्पष्ट करते हुए बताया है कि वीर रस में 
समतापूर्ण उत्साह बता रहता है परन्तु रौब रस में उसका स्थान कब ले लेता है 
भयानक रस का स्थावी भाव भय, आलम्बन विभाव भय उत्पत्त करने बाला पात्र, 
अनुभाव रोमांच आदि तथा संचारी भाव मूर्र्छा आदि होंते हैं।' बीभत्स रस का स्थायी 
भाव सलानि, घिभाव धृष्य वस्तु का दर्शन, अवण तथा स्मरण, अनुमभाव कम्पन तथा 


१ जहाँ आस है सिलत की, सो वियोग श्छूंगार । 

जहाँ मिलन की आस नहीं, ताही करण विचार ॥ [वही, ३/५२) 
२ गयवें बचन रण रिपु लखंत और कढे हथ्यिर, 

इनलें उपजन ऋषध जग में विभाव सिरंशर। 

भुकुटि कुटिल अर अरुण दुग अधर फरक आअतुभाज, 

गर्व चपलता विकलता यह संचारी भाव ॥ 

इसतें नृत्य कवित्त में ऋध व्यंग जह होय । 

कवि सहृदंण सव कहत हैं रोड़ सुरस है सोय ॥ [रसरहस्थ हे [६६/६७,६८ | 
8 संमता की सुचि है जहाँ सु है युद्ध उत्साह । 

जह भूले सुधि सम असम सो है क्रोध प्रवाह ॥ 
४. बांध व्याल विकराल रण सूनो बन गृह देख ! 

जे रावर अपराध पुति भ्रयविमाब यह लेख ॥। 

कंप रोस प्रस्वेद पुनि यह अनुभाव बखालि। 


मोह धुर्खा दीनता यह संचारी जावि ॥ 
इनतें नृत्य कवित्त में अति भय परणठ होय। 








डडंड |]. समीक्षा के भाव और हिंदी समीक्षा की विश्षिष्ठ प्रवृत्तियाँ 


शेमांच आदि एवं संचारी भाव दुख आदि होते हैं। अदुभुत रस का स्थायी भाव जादचर्ये, 
विभाव जआाइचयबेंजतक धटवा, बचने अथवा राचन, अनुभाव रोमांच तथा संचारी भाव 
हुई, शंका आदि होते हैं ।' इसी प्रकार से शास्त रस का स्थायी भाव तत्व ज्ञान से प्रकट 
हुआ निर्बेद, आलम्बत विभाव विरकत साथ आदि अनुभाव तटए्थ व्यवहार तथा संचारी 
भाव हर्ष आदि होते हैं।' 


दीष निरूपण :-- 


कुलपति ने अपसे ग्रन्थ 'रस' रहुस्था के पाँचवें बतान्त में दोष मिरूपण प्रस्तुत 


किया है। इसका आधार मुख्यतया मम्मटाचार्थ की कृति काव्य प्रकाश ही है। उत्तका 
विचार है कि दोय केवल वहीं पर दोप होता है, जहाँ वहु काव्य को विरस कर दे, परस्तु 


कबि सहबण की सन गलत बहू सवानक सोघ ॥ [ बहीो ३/७९,८०,८ १ ] 
१ अति सावति को वेखियो सुसियों खुसिरति जानि 
कौर मिधिद्ध फदर्थ मे ग्लानिविभाव बखाति छे 


निन्‍दा ऋरियों कप ततु रोम जु है अनुसाव । 

बूख असुधा जानियो यह संघारी भाव ॥ 

कवित्त नृत्य में ग्लानि जहू इनतें परगट होय ॥ 

नव रस में वीसत्स रस ताहि कहेँ सब कोय 0 [रस रहस्य, ३८३ ८४,८५४] 
ए. पसलिद्धि मंडली तपोबय कथा जगत संस सान । 

छू विभाव अनुभाव युनि सब में समता ज्ञान ॥ 

सत्व ज्ञान लें कवित्त में जह अगठे निर्वेद । 

कहें शांत रस त्तासु को सोहे तायो भेद 4 [वही ३/२२,९२] 
३ जह अनहोने देशिये बच्चन रचम अनुरूप । 

अद्भुत रस के जानिये थे विभाव सु अनूप ४ 

बचन कंप अर रोम तनु यह कहिये अनुमाव | 

हुपे हक चित मोह पुति यह संचारी भाथ पे 

जेहि दा नृत्य फवित्त में व्यंग अचरज होय । 

तोऊ रस में जानियों अदभुत रस है सोया ॥ [वही ३/७७,८८,८६] 





>> अतलननननमकी ने 


शैतिकालीस हिंदो सबीक्षा शास्त्र का पिकाल और पिविय सिद्धार्तों का स्वरूप [ ४४४५ 


जहा पर वह विरोध की बाधा करता है, वहाँ उतसे रख पृष्टि होती है ॥ कुलपति ते 
दोषों के चार वर्ग किये हैं (१) शब्दयत दोष, (२) वाक्ययत दोष, (३) अथंगत दोष 
तथा (४) रक्त गत दोष ।* उन्होंने बताना है कि काव्य के ये दोष श्स का बेसे ही 
अपकर्ष करते हैं दैंसे शारीरिक अथवा मानसिक दोष आत्मा का ?* 


गुण निरूपण :-- 


कुलपति ने अपने “रस रहस्य नामक ग्रस्थ के छठे वृतात्त के अन्तर्मत काब्य के 
भुणों का विरूपण प्रस्तुत क्रिया है। कुलपति का बह विवेचत भरी मूलतः मम्मटाचार्य के 
ऋाब्य प्रकाश पर पर आश्रित है | कुलपति ने काव्य भुणों के विद्रय में लिखा है कि 
शुण रस का घर्म और उत्कषे कर्ता होता हैं । बहू काव्य मे अचल भाव से स्थिर रहुता 
है ।” उनका यह भी विचार है कि काध्य में रस का उत्कर्ष गुणों तथा अलेंकारों द्वारा 
समान रूय से होता है ।* काव्य के अन्य अनेक (बीस) गुणों की अपेक्षा कूलपत्ति ने केवल 
तीस गुणों को ही प्रधान झश्तकर उनका विवेचक किया हैं ।* 


१ जहाँ बिस्स ताको कहे, तहाँ होष यह दोष ३ 

बाधहि जहाँ विरुद्ध को, जहा करे रस पोष ॥ [रसरहस्व, ५१३१ 
२ जाहि रहत हो और है, जेहि फैरो फिरि जाय । 

शब्द अर्थ रस सबने में, सोडइ दोष कहाय त [वही ४३ 
३. शब्द अर्थ में प्रगट हूं, रस समुकझ्षत नहिं देई । 

सो दूषण तथ मत बिया, जो जिय को हर लेई ॥ [वही, ४/२३ 
४ जो अथात रस को धरम, निपट बढ़ाई हेतु । 

सोई गुण कहिये, अचल थिति, रस को परम विकेत ॥ [वही, ६/२॥ 
४ होय बढ़ाई इुहुन तें विर्स करें नहि कोय । 

अलंकार अरु युनत्र ते भेद कौद विधि होय 4 

रखहि बढाव होय जह कबहुंक अंग निवास । 

अनुप्रात्त उपभादि से अलंकार सुप्रकाक्ष ॥ (बही, श[१२,१३ | 
हू तीनों गुण नहि बीस भुण मधुर ओज़ प्रसाद 4 

अधिक सुखद लहिये नहीं बरते कौद सबाव ॥६ 

कछू क इमहीं करि गहे कछक दोष वियोग । 

क्रद्यक दोष ताको मणत यों गुण बीस ने जोग ॥ (चही, ६१२, १३) 


थक न + + छर् 


१५] भ 


टी 





४४६ | समीक्षा के मात और हिंदी समीक्षा की विज्िष्ठ प्रवृत्तियाँ 


गुणों के भेद करते हुए कुलपति ने लिखा है कि रस गत गुण तीन प्रकार के हाँते 
हैं (१) मांधुर्य (२) जज तथा (३) प्रसाद | इनमें से माधुये का सिवास खूंगार, करण 
और झानत्त रतों में होता है.” ओज गुण का निवास बीभत्स तथा सौद् रफों में ह्ीता' 


हैं! तथा प्रसाद गुण का निवास सभी गुणों में सम्पान्य है । इसकी' स्थिति रस में तभी - 


होगी जब बह चित्र को स्वच्छ जज के ब्त को तथा अरित के इवव को व्वाप्ड कर लेगा ।* 
शीति मिकूपणे :-« 


कुलपति का रीति सिरूपण मी मूलत: मम्पठ के काव्य अकाश' के आधार पर है । 
उन्‍होंने बताया है कि वृत्यानुप्रास एक अथवा अमेक बर्णों की आवुत्ति को कहते हैं ।” 
वृत्यानुप्रास के तीनों रूप वागरिका, परुषा तथा कोमल कृत्तियों की चर्ण' योजना पर 
आधारित होते हैं | इनमें ले उपनागरिका उसे कहते हैं जो माधुर्य के व्यंजक वर्षों से युक्त 
हो, वहपा ओज के तवा कोड प्फ़ाद के 0 इत तीनों बुत्तिएों को बेदमीं, गौड़ी और 
चांचाली भी कहते हैं ।* 


१ तीन भाँति सी मघुरता ओज प्रसावहि जामि: 

जॉस्त करण शइगार रस सुखद अ्धुरता सानि। 

द्रव्य चित्र जाके सुतत अति आकद प्रधोल । 

सु है सधुरता रसयुक्रम अथम सरस ही आनि ।। (रसरहुस्य, ६१, ४) 
२ चितहि बढादे तेज करि, भोज वीर रस बास १ 

बहुत रद्र वोभत्स सें जाको बसें लिवास ॥। (वही, ६/५) 
हे बब रत में उज्जवल संलिय, स्वच्छ अग्वि के रूफ | 

सो प्रसाद रचला वरन इसके कहो अनूप ॥ (वही, ६/६) 
४. एक अनेकों वरुण बहु फिश बृत्त तब होग । (कहो, ७/९) 
» उपनागरिका सथुर गुत व्येजक बरमत होय ॥ 

ओज अकाक्षक बरन तें पुरुष कहिये सोप ॥॥ 

वरन प्रकाश प्रसाव को कई कोमला सोय | 

तोन बुत्ति गुण भेद हें कह बड़े कवि लोव ॥ (वही, ७१०, ६१) 
६ बेंदरभी गोड़ी कहत पुनि पांचाली जाति; 

इनही सो कोझ कबी, बरनत रीति अल्ानि ४ (बही,७/१२) 





रोठिकालीन हिंदी समीक्षा झास्त्र का विकास और दिडिय सिद्धातों का स्वरूप [ ४४७ 
अलकार मिरूपण :-- 
कुलपति पित्र ने अपने प्रस्थ “रस रहस्वा के सातवें तथा आठवें वृतास्‍्तों में अलंकार 
विरूपण भ्रस्तुत किया है। उन्होंने अलंकार को कहूय के दब्दा रूपी सरीर का आभूषण 
मक्ता है। उनके विचार से कुछ जलंकारों से अर्वकरण अपेक्षाकृत कम होता है त्था उनसे 
रस भी अधिक उल्लसित नहीं होता । ऐसे अलंकररों मे बसक, इलेद तथा चित्र अलंकार 
हैं । कूलपति ते शब्दालंकारों में वक्रोक्ति दया अथर्लिकारों में उपसा को प्राशसिकता दी 
हैं, वंबोंकि उसके विचार से इनका चमत्कार उत्ति विशेष पर ही आधारित है।' इसी 
अकार से कर्थालं कारो में उन्होंने उपभा को प्रधान साना है, क्योंकि उनके विचार डे 
उपमान और उपभेय अथरबिकारों के आाण हैं 


सुखदेव मिश्र 


भाचाये सुझदेव शिशक्ष का सवेता काल सादत्‌ १७२० से लेकर सम्बत १४६० 
तक मना जाता है यह दौलतपुर रायबरेली के निवासी थे । इतके लिखे हुए प्रन्थों में (१) 
यृत्त विचार (२) छन्‍्द विचार (३) फाजिलअती प्रकाश (४) रसार्णव (५) श्ृंगारलता, 
(६) अध्यात्म पक्राश (१७५५) तथा (७) दशरथराय आदि का उल्लेख प्रितता है। 
इनमें से अधिकांश में इन्होंने छ॒त्द शास्त्र का विवेचन अस्तुत किया है, जो इनके महत्व 
का मुख्य कारण है । छल्द शास्त्र के अतिरिक्त उन्होंने रस निरूपण के अन्तर्भत विविध 
रघों का वर्णन किया है। जिनमें से श्यृंगार 'रस का विवेचन विशेष विस्तार के साथ 
उक्रया है । इसके ७ ४एक्त धायक नायिका भेद श्री इनके रसार्थव नामक ग्रन्थ हें 
मिलता है । 


१ अंग जीव, ताको कहत शब्द अर्थ है देह 

गुण-गुण, भूषण भृषणों दृषण वृषण एड । (रसरहस्थ, १४) 
२ जभक बित्र अरु इलेय में रत को नाहि हुलास | 

यातें याद स्वत्व ही बरतने भेद प्रकाश ॥ (७/४४) 
है यक्ति भेद सें होत है, अलंकार पर जानि । 

बक्क उक्ति थातें कही, है चिथि प्रथय अस्ामि ॥ (वही, ७/३) 
४ उपसान 5 उपमेय हैं अलंकार के पात। 

साले इनको प्रथम ही कहिदत सप बखान ४ (वही, २१) 
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डंडए सम्रौक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विशिव्द प्रयु्तियाँ 


अन्य आचार्य 


आवचाये सुखदेव मिद्र के परवान शित आशा के वास हिंत्शी की इस समीक्षा 
शास्त्रीय रीसि परम्परा में उत्लेखनीय हैं, उनमें नायिका भेद (शब्बत्‌ १७६०) के लेखक 
राम जी, 'रस सागर! और 'घुषण विज्ञास' के लेघक गोपाल रान, 'रतसत विवेक के नेखक 
वलिराम, 'उपमालंकार' तथा दम्पति विलय के लेखक बलबीर, रस चरद' के लेखक 
केल्यानदास तथा रस सागर' के लेखक धीमिवास आदि हैँ। इन सभी आकार्यों ते संस्कृत 
तथा पूर्ववतती रीति छाचायों के सिद्धातों के आधार पर विविव्र बिषयों का विवेचन अपने 
ग्रच्थों में प्रस्तुत किया । इनके अतिरिक्त कालिदास त्िवेदी दे प्रम्बतू १४९ में बच 
विदोद वामक अच्ध की रवता की । इसमें प्रजत्भात्मक जैजी में लेखक ने वायिका भंद 
प्रस्तुत किया हैं । 


ऋंमिदर दस 


वरिच्रय्म तथा कुंतियाँ :-+- 


कविवर देव का जन्म सम्बत्‌ १७३० के लगभवे माना जाता है । उतका रचना 

काल सम्बत्‌ १७४६ से लेकर १७९० तक अनुमानित किया जाता हैं। उनके रचे हुए 
ग्रन्थों की संख्या सततर से अधिक बतोयी जातो है मंधपि इनमें से केवल फब्चीस हीं 
उपलब्ध होते हैं । इन प्रन्‍्थों में ले रस विलास, 'मबानी विलास', भाव विलास” 
काव्य रसायन, 'शब्द रसायन, 'सुजाब विभोद, कुशल बिलास' तमा 'सुखसागर तरंग 
आदि विशेष रूप से असिद्ध हैं। देव की विविध क्ृतियों में पुनरावुत्ति बहुत अधिक 
मात्रा में मिलती है। विशेष रूप से जहाँ तक विश्िन्न लक्षणों और यदाहरणों का 
सम्बन्ध है, वे अतेक बृत्तियोँ सें एक ही झूप में मिलते हैं। विधय की दृष्टि से भी इनमें 
एकरूपता विद्यमान हैं। इसका कारण अर बताया जाता है कि उन्हें स्थायी रूप से' 


किसी एक राज्याश्रव में रहते का अवसर नहीं मिला और थे बराबर एक दरबार से 
दूसरे दरबार में जाते रहें। 


देव द्वारा रचित उपर्युक्त क्ृृतियों में से 'रस विलांस' की रचना सम्धत्‌ १७८३ 








रीतिकालोन हिंदी समीक्षा शास्त्र का विकास और दिविध सिद्धांतों का स्वरूप [ ४४९ 


में की गयी थी । इसे उत्होंने अपने आश्रयदात्ता भोगी छाल' के लिए लिखा था । इस 
प्रथ में देव ने नाग्रिका भेव' विषय को उसके आप्रों सहित बहुत्त विस्तृत विवेचन के 
साथ प्रस्तुत किया है। भवानी विलास' में देश मे रेस का निरुूयण प्रस्तुत किया है । 
थह भ्रत्य उन्होंने भवानीदस के लिए लिखा था। 'भाव बिलास' में देव ने रस अं 

अलंकार विवेचन किया है। इस ग्रल्य की रचना उन्होंने सम्बत्‌ १७४६ में को थी। 
इसी प्रकार से 'काव्य रसायन में देव ने शब्द बक्ति, वृत्ति, रीति, गुण, रम तथा अलंकार 


निरूपण किया है ।. उपर्युक्त कृतियों के भाधार पर देव के सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय 
थहाँ उपस्थित किया जा रहा है ! 


कांद्य निरुपण :-« 


देव ने शब्द को जीब, अर्थ को मंत्र तथी रक्त यश युक्त काव्य को शरीर मादा 
है ।' इसीलिए देव ने सबसे पहले झलहीं की व्यास्या की है और समर्थ काव्य के लक्षण 
बताये हैं।' इसी प्रसंग में उन्होंने काव्य की महिमा का भी वर्णन 'काव्य रसायन के 


१ सम्यत सश्रह से बरस भर तिशसी जाति । 

रस विजास बसमी विजय पुरत सकल कलानि ॥ (श्संबिलाल) 
४ कोटि कोटि विधि कामिनी तितके कोटिन सेष ३ 

तित पै माथा मानुषों बरनत हैं कवि देव १) (बही) 
६ जाति, कर्म गन देस अरब काले व्यय ऋम जानि । 

प्रकृति शत्व है नायिका, आाठों भेद बख्ानि 0 (यही) 
४ दाद जीव तिहि अश्थ भन, स्समथ सुजस सरौर | 

चलंत यहै युग छंन्द गति, अलंकार गम्सीर ।! (काव्य रसायत) 
५ शब्द सुसति मुख तें कढे ले पर बचनतनि अर्च 

छत्ह जाव भृूषत सरस सो कहि कार्य समर्भे ॥ 

माते पहले दाव्द अच् कीजे अर्थ विचार | 

सुनत रसाहुन देव कवि काव्य भ्रृत्ति घुषकार ॥ (वहीँ) 


हे अप दि ७०७ जप 25 


__ ---+-+>>्ण्पनया्ाादा काल मिलििि!:_ 


४४० ]. समीक्षा के मान ओर हिंदी समीक्षा की विशिष्द प्रदृत्तियाँ 


प्रथम प्रकाश में ही किया है । कवि के अदर्श पर भी उन्होंने विचार प्रकेट 
उन्होने काव्य की तुलना अमर तरू से की है ।' 


अलेकार सिझपण :--- 
अपने काव्य रसायन तामक ग्रस्थ में देव ने अलंकारों का निरूपण प्र 
है । अलंकार का महत्व” बताते हुए उन्होने प्रमुख अलंकारी' तथा अरथालेकारों 
- किया हैं। इनमें से शब्दालंकारों में अनुआस, यसक, चित्र तथा अच्च्ापिका 
है । इनमें से मृख्यालंकार के अन्तर्गत स्वभाबोक्ति, उपमा, रूपक, दीपक, 


१ अंच नोच तरु कर्म बस, चली जात ससार | 

रहुत भव्य मगवंत जस नव्य काव्य सुखसार । 

रहत न घर बर घाम घन तरुपर सरवर कूप । 

जस शरीर जय में अमर भव्य काव्य रसरूप ।। (काव्य रसायन ) 
२ जाके न काम में क्रोध विरोध न लोग धुवे वहीं छोम को हांहों । 

मोह न जाहि रहै जग बाहिर भोल जवाहर ता अति ब्राही ॥॥ 

बानी पुनीत ज्यों देव घुती रस आदर सावर के गुत गाही। 

सील सस्ती सदिता छृद्तिता कवि ताट्ठि रचें कवि दाहि सराही॥ [यही 
३ चित्त भापित थिंर वीज विधि होत अँकुरित भाव । 

चितबदलि इस फूल फलि बरसत सरस समाव 

खेत बीज अंकुर सलिल भाषा दर फल पूल । 

आठ अंग रस अमर तर चुबत अमीरस पूल ॥ 

खेत पाल प्रारब्धि विधि बीज सुअकुर योग । 

सलिल नेह्‌ भावसु बिठप छुल्द पत्र परियोग ॥ 

अलंकार रस क्षय के फल फूलनि आमोद । 

मधुर सरस रस अमरतस अमर अमीरस मोद ५ (वही) 
४ कविता कसिति सुखद पद, सुत्ररण सरस सुजालि । 

अलंकार यहिरे अधिक अद्भुत रूप लक्षाति ॥ (दब्द रसायन) 
५ अनुप्रास अरु यसक ये, चित्र काव्य के भूल । 

इनहीं के अनुसार साँ सकल चित्र अनुऋल ॥ (वही) 
६ अलंकार में मुख्य हैं, उदसा और सुभाव १ 

सकल अर्लकारिनि दिए, परसत अमट प्रभाव ॥ (चह्ी) 


पह शरंग ४. ५ ही हल सर गफकापद एप्रणधक शमकू०एटकूक० ५ हे 


रीतिकालीन हिंदी समीक्षा शास्त्र का दिकास और विशिध निद्वानो का नरहप [ ४2१2. 5 


अर्थान्तिरत्पास, व्यतिरेंक, विभेषोक्ति, विभावना, पर्यायोक्ति, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, 
इठोक्षा, उल्लेख, हेतु, सहोक्ति, सहोक्ति माला, सूक्ष्म, लेए, भय, प्रेस, रसवत्त, उदात्त, 
ऊर्जस्वि, अपनुत्ति, समाधि, निदर्शना, दृष्टास्त, निःदास्वुति, स्तुति निन्‍्दा, संयम, विरोध, 
विरोबाभास, चुल्ययोगिता, अप्रस्तुत, असम्भष, बसंगतति, परिकर, तथा तदूँगुन एर्वं 
भौण मिनत्रालंकारों में अनुगुन, अनुज्ञा, अवज्ञा, ग्रुतवत, प्रबत्तीक, लेखसार, भिलित, 
कारण माला, एकावली, मुद्रा, मालादीफक, समुच्चय, संस्भावता, अदर्शच, गूढोक्ति, 
ध्याजोक्ति, विवृतोकित, ग्रुक्ति, विकल्प, संकीर्ण, भाविक, आसिष्य, स्मृत्ति, मगत्ति, 
सन्देह, निश्चय, सम, विषम, अस्प, अंधिक, अन्यान्यत्रित, सामान्य विशेष, उत्मीलित, 


पिहित, अर्थापति, विधि, निषेध, अत्युक्तित, प्रेयुक्ति तथा अन्योक्तित आदि का वर्णन किया 
गया है । 


रस निरूपण '--- 


जैसा कि अपर कहा गया है मूलतः भवानी विलास' नामक कृति में देव ने रस 
का निरूपण प्रस्तुत किया है, यद्यपि उसके अत्य प्रत्थों में भी रत विवेचन सम्बन्धी 
कथन उपलब्ध होते हैं; क्योंकि वास्तव में केवल शुंगार ही एक यू स्स है। इसी हे 
उत्पन्न हुआ उत्साह बीर॑ रस का रूप घारण करता है, तथा रति ते उतन्न हुआ 
निर्रेद शान्त रस का रूप आरण करता है । देव के विचार से रस' की निध्पत्ति छै भावों 
से होती है, १. स्थायी भाव, २, विभाव, रे. अतुभाव, ४. सात्विक भाव, ४. संचारी 
भाव तथा ६. हाव ।' देव ने कायिक संचारी तथा सात्बिक भावों में कोई भेद नहीं 
भाना है| कुछ संचारी शरीर पर तथा कुछ हृदय पर प्रभाव डालने वाले होते हैं।' 


१ भूलि कहूत सवश्स थुकवि, संकल॑ मूल श्युगोर । 

तेहि उद्घाह निरवेद ले वीर सांत संचार ॥ (भवानी विलास १, १०) 
२ थित विभ्ाव अनुमाव अद कहाँ सात्विक भाव । 

संचारी अब हाव ये रस कारण घट भाव ॥ (वही, १, १४) 
है क्राधिक वश्च सात्विक क्पर मानस निर्वेदाहिं। 

संचारी सिगार के भाव कहत सरतादि ॥ (चही, १, १४) 
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शुगार रसे :-- 
रस का स्वरूप निरूपित करने के पर्यात्‌ देव ने श्गार रस का विवेचन 
है ।* इसका स्थायी भाव रति होता है, आलम्बन नायिका, उदह्ीपत उपकन आदि, 
प्रसन्नता, चितव्ि आदि होते हैं।' शूंगार को उन्होंने प्रधाव रस अथवा रस राज 
४ इसके उन्होंने दो भेद किये हैं १. संयोग श्रृंगार तथा २. वियोग शुगार 
भेदों को उन्होंने १. अच्छन्न तथा २. प्रकाश नामक दो विभेदी से विभाजित किय 
शृंगार की चार अबस्थाएं होती हैं १. पूर्वाचुराग, २. मान, ३. प्रवास 
४. संयोग ।* इनसे से प्रथम अवस्था पूर्वाचुराय की होती है । इसके पश्चात्‌ दियो 
दस दशाएँ होती हैं तथा फ़िर मात, प्रवास और संयोग की अवस्थाएँ 


१ नव रस के थिति भाव हैं, तिनको बहुँ विस्तार । 

लिनमें रति थि्ति भाव ते उपजत रसप्यूंगारु । 

मेकु जु प्रियजन देखि सुर्नि आन भाव च्षित होइ। 

अति कोबिद पति कब्ित के सुमति कहव रस सोड । (भवानी विलास ) 
२ नायकादि आलस्बन होई, 

उपब्स सरभि उद्दीपन सोई। (शब्दरसाथन ) 
३ आजन तलैन प्रसन्नता, चलि चितौनि भुसकानि ! 

थे अनुभाव शुंगार के, अंग अंग जिय जति । (साव विलास) 


प्रकृति पृरुष भूंगार में नो रस की संचार, 

गेसे मठ आकाझ सें घटत अछाझ प्रकार | (शब्दरसायन) 
४. लिर्मेल स्थास घिगरार हरि देव अक्ास अंत, 

उड्धि उड़ि छग ज्यों और रस विवस न वायतत अंत । 

भाव सहित सिभार हैं नवरस झलक अजत्व । 

ज्यों कंक्षण मणि कतक को ताही में नवरत्त ॥ (सवानीविलास) 
४ रस सिंगर के भेद हैं वियोग संयोग । 

सो प्रच्छुन्र प्रकास कहि दे दे कह प्रयोग ७ (वही) 
६ सा पूरव अनुराग अरु, मात्र भ्रवास संयोग 3 

वियोग चौदिथि, एक विधि आनत्द रूप संयोग ॥ (वही, २/२) 





शतिकालीन हिंदी समीक्षा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धांतों का स्वरूप | ४फ३ 


हैं।। इसी प्रकार से अन्य रतों के बिघय में भ्री ढेद ने विचार किया हैं, परन्तु बहु 
इतना विस्तृत नहीं है ॥ 


सूराति मिश्र 


परिचय सथा कुलियाँ:-- 


आचार्थ सूरति मिश्र का रखना काल अठारहवीं शताब्दी का अन्तिम चतुर्धोक 
शाता जाता है। यहे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे तथा इनका विवास आगरे में था ॥ इनके 
लिखे हुए हझल्कों में (१) अबंकार माला, (२) रस रत्वमादा, (३) स्रसरस, 
(४) रस ग्राहक चन्द्रिका, (१) पखशिख, (६) काव्य पिद्धांत बथा (७) रस 
शत्याकर ब्रादि कह उल्लेख किया जाता है ३ उप्क्त श्ल्यों में से सब्र नहीं मिलते ६ भो 
ईमलते हैं उनमें “काव्य सिद्धांत” का ही महत्व अधिक है । इस ईयर आचार्य सुरुति 
ईप्रथ्ध ने काव्य की सम्यक परिवाधा" हस्तुत करके उसके कारणों का निर्देश 
किया है. तथा कान्य अथोजन काव्य रूप, आन्द विवेचत, काव्य प्रकार, काव्य दोष, 
काव्य गुण, अर्कार निरूपण तथा छनद विवेचन आदि प्रस्तुत किया है । इच प्रसंयों में 
कोई विशेष मौलिकता नहीं है ४ बढ़ीं कहीं शम्मट कृत "काव्य अकाह्मा की रुपष्ठ छा 
आभासित होती है + 


2 प्रथम होत सर्म्योतिन के पर्वातचुराण बियोग$ 

अखिलायादिक इस हसा तर पीछे संयोग ४ 

ले वियोग ऋयोंग में मान अवगत संधोगध ३ 

यदि विधि मध्य वियोग के हीव अपार संयोग 8 (भ्वावीविशास २२, ४) 
४. उद्ाहरुण के लिए वीमत्स रस के विषय में उन्होंने लिख है :-+ 

वस्तु घिनोनों देखि सुचि खित उपने जिय माहि ! है 

छिम बाई वीसत्स रस, चित्त को वचि मिट जाहि व (शब्द रफ्ताथन) 
३. बस्वन मल रंजन जहाँ, रीति अलौकिक होई + 

निपुत्र कर्म कवि को जू सिहि, काव्य इहुत सब कोई ॥ (काव्य सिद्धाति) 
छ कारण देव प्रसद जिहि, रक्ि कहव सब कोई | 

जितपत और अभ्यास सिछि, कूय बिद काव्य मे होद । (बही) 


न हू 4 की प्रकफीरका 


|. जून नन्‍ू पढे कितना अधार 


डप४ [| समीक्षा के मा और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


गोप 


परिचय तथा छृतियाँ :--- 


गांव का रचना काल सम्वतू' (७७३ माना जाता है।यह ऑरडछी के भरे 
महाराज पृथ्वी सिंह के आश्रय में थे। उन्हीं के आश्रय में इन्होंने (१) दामालंकार, 
(२) रामचन्रभूषण, तथा [३] रामवच्द्रामरण तासक ग्रन्थों की रचता की थी । इनमें 
से “राभबद्धमृषण” नामक प्रत्थ में इन्होंने अलंकारों' का विवेचन अस्तुत किया है। 
अलंकार की परिभाषा देने के पश्चात्‌ इस्होंने! परम्परातुतार्मिता का परिचय देते हुए 
विविध अथालिकारों तथा शब्दालंकारों के उदाहरण और लक्षण प्रस्तुत किये हैं। इनके 
अन्य ग्रत्यों में भी घुस्य रूप से इसी विषय को उठाया गया है + 


थाकुब खाँ 


परिचय तथा कृतियाँ :-- 


याकूब जाँ लिखित /रसभूषण” की रचना सम्बत' १७७ए में हुईं थी। इसमें 
लेखक नें अलंकार तिरूपण तथा नायिका भेद प्रस्तुत किया है। इसमें इत दोनों विषयों को 
संयुक्त करके लेखक ने उपस्यित किग्रा है और वर्ण ऋम के विबय में भी स्पष्टीकरण 
किया है उसका विचार है कि साथिका भेद तथा अलंकार का अप्तसस्वन्ध इस कारण 
भी है क्योंकि किसी माथिका की शोमोा आभूषण के अभाव में नहीं होती । * इस ग्रन्थ 


में लेंखक ने उपर्युक्त विषयों के साथ रस, स्थायी भाव, विभाव तथा अनुभाव आंबि का 
भी विस्तार से बर्णत किया है? 


६. संबद अर्थ रलता रुचिर, अलंकार सीं जान । 

भाव भेद शुत रूप से, प्रण होत है आब ॥ (रोमचरइसूबणए 
२ अलंकार हंयुक्त कहों तांपिका फेव पुति। 

बरनो क्रम निजु यक्ति, लक्षतर ओर उदाहरति ॥ (रस भूषण) 
३ अलंकार बिनु मायिका, सोभित होई ने जान । 


अलंकार जुत वायिका, यातें ऋह्ों ब्ानि ॥ (कही) 


शीतिकालीन हिंद्दी समीक्षा ज्ञास्त्र का विकास और विविध सिर्धातों का स्वकष | बच 


कृमारमंणि भट्ट 


परिचय सथा कृतियाँ :-- 


कुमारमणि भद्द तैलंग शाहमण थे 4 इनके पिता का साभ हरिवल्लस था । इसके 
द्वारा रचित ५रसिक रखाल" नामक ग्रन्थ का रचना काल सम्बतू १७७६ माना जाता 
है | * इस्च प्रल्थ में लेखक ने काव्य के प्रयोजन, काव्य के कारण, काव्य के भेद, विविध 
रसों, भाव विभाव आदि, ताथिका मेद तथा विविध अबंकारों का निरूपण प्रस्तुत किया 
है । इस ग्रन्थ का भाषार मम्मट का काव्य प्रकाश है | लेखक ते स्वयं इसका उत्लेख 
इस प्रम्क में क्रिया है ॥ 


शीपझि 


चॉरस्यय तथा हतियाँ २-- 


आचार क्रीपति का रचना काल सत्‌ १७२० के लगभग माता जाता है। यह 
कालपी के रहने वाले बाहसण थे ।* इन्होंने अपने विविध यन्थों में अनेक काव्य झास्त्रीय 
विषयों का सम्यक विवेचन श्रल्तुत किया है । इनके जाचार्यत्व का पता इनकी इस श्षमता 
से भी लगता है कि इन्होंने अन्य कवियों के सस्थ केशवदाश्न जेंचे आचार्य कवियों की 
क्तियों में से भी अनेक दोष पूर्ण काव्योदाहरण सिकाने हैं। इसी कारण श्ीपति के 
परवर्ती कवियों और शास्वरियों पर उनके सिद्धांतों क्र व्यापक प्रभाव यड्ा है। इसके 
असिद्ध ग्रन्थों में “कविकुल कल्पद्रण”, “रस सायर”, “अनुप्रास विनोद”, “विक्रम 
विलाध", “सरोज कालिका”, “अलंकार गंगा तथा “काव्य सरोज” श्ादि विशेष 
रूप ये प्रसिद्ध हैं। इवमें में अन्तिम प्रत्थ ही उनकी स्याति क्या विश्वेषः कारण है 


१ रह सागर रवि तुणेग, बिकु, संवतत लघुर बदन्त ३ 

विकस्यो रिक रसल ललि, हुललत सहृदध सच्त 4 (रखिक राज) 
४२. काव्य प्रकाक्ष विजारि कछ , रति साषा में हाल । 

पंडित सुकावि कुमारमणि, कीन्ही रखिक रताल ॥ (वही) 
है. सुकवि कालपी बगर को, विवि मलि श्रीपति राइ। 

जस समसस्‍्थाद जहान को, बरमंत सुष सम्रदाध ॥ (फाव्य संस १,५) 


है. 
जे आडी मी 


है. 


४ए६द |]... सर्मीक्ष के साव और हिंरी तर्पीओआं को विक्िद प्रवृत्तियाँ 


उसकी रचना शीफति ने फम्बतू १७७७ किए को की थी।* श्रीर्पति के इसी अत्य के 
अधार पर उनके सिद्धांतों का परिचय संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। 


क्राहय कह स्वरूप :++ 


वयब्य सरोज के प्रथम दल में काव्य काया स्वरुप विवेखशन करते हुए श्रीपति के 
बताया है कि दीप रहित तथा गुग, अलंकार एुवं रस से युक्त, शब्दा्थ को काव्य कहते 
हैं.  श्रीपति के विचार से काव्य रचना शक्ति, मिपुण्ता, लोकमत, च्युत्पत्ति, अम्यास तथा 
प्रतिभा मे होती है । इनमें से शक्ति की व्याख्या करते हुए श्रीपति ने लिखा है, यह पृण्य 
विशेष है, जिसके अभाद में काव्य रचना संम्मब नहीं होती। यदि उसके अभ्ाद सें भी 
कोई हृढ पूर्वक काव्य रचना में प्रवुत्त होता हैं; तो बह देसी का पात्र बनता है ।* इसी 
प्रकार से निषुणता उसे कहते हैं, जिसके कारण ककि को सहज ही पद तथा उसका अर्थ 
फ्राप्त हो जाता है तथा जो जग व्यवक्भार होता है, उसी को छोक मत कहते हैं।' 
यह शासत्र ज्ञान व्युत्पति कहलाता है तथा किसी सुकवि का सत्संग करते हुए. नित्य काव्य 
रचना करना अभ्यास कहा जाता है (४ प्रत्तिभा उसे कहते हैं. जो नूतन तक, सुन्दर फव 
तथा शक्ति पूर्ण सूझ प्रदात करे ।* 


१ संबत मुनि सुनि भुनि ससी, सावन सुभ बुंधयार 
असित पंचमी को लियो, ललित प्रसव अकार ॥ (वही १,४) 
२ शब्द अर्थ दिन दोन गुत, अलंकार रसवान | 
ताक काव्य बंलानिये शीपति परण सुजान ॥ (वही १६) 
३ शक्ति निनुणता लोकसत, वितति अत भग्यास । 
क्र प्रसिमा ते होत हैं, ताकी ललित प्रकास ४ (वही) 
४. व्राक्ति सुपुन्य विशेष हैं, जा बिस कवित ते होइ 7 
जो कोऊ हुठ की रचे, हुंसीं कई कवि लोड ॥ (कोन्य सरोज १,८)३ 
9. पढ़ पदार्थ जावे तुरत, ताहि नियुनता जानुत 
जो जग को व्यवहार है, बही लोकमत सातु ४ (बही १/९) 
६. प्ररिराजान बहुत शास्त्र सें सो चितपति वण्णत ४ 
श्चे कवित नित सुकवि ढिय, सो अभ्यास प्रभाव ॥ (वही १,१०४ 
७. नूतन तक पसझ्न पद, बृक्ति बोध करदार 
प्रतिमा ताहि वशानिये श्रीपति सुमति अगाश ॥ वही १.११) 


रीतिकालीन हिंदी समीक्षा शास्त्र का विक्ञास और विविध सिद्धांतों का स्व॒कूए [ ४४७ 
काच्य दोष :-« 


काव्य सरोज के चतुर्थ तथा पंचम दलों में श्रीपति ने काव्य दोषों का वर्णन 
किया है । उन्होंने लिखा है कि काव्य दोष से श्रेष्ठ काव्य भी नष्ट हो जाता है ।' उनके 
विचार से दौप दो प्रकार का होता है (१!) शब्द दोष तथा (२) अथे दोष । इनमें 
से शब्द दोषों के अच्तर्गव उन्होंने श्रूति कट, अनर्थक, व्याइतार्थ, यतिभंग, अप्रयुक्त, असमर्थ 
शिथिल, ग्राम्य, असंगत, भाषाच्युत, अश्लीन तथा प्रतिकूल आदि दोपों का तथा! अर्थ दोषों 
के अस्तर्मत दुष्क्म, खंडित, भसम्मितमाव, बस्तुसंविधि, संदिन्य, दुष्ट वावय, अपक्रम, 
भगत, बिरस, पुनिरुक्ति, हौनोयबा, तथा अधिकोपमा आदि का बर्णन किया है । 


अलंकार सिरूपण :- 


श्रीयति ते 'काव्य सरोज के दसवें, ग्यारहवें तथा बारहवें दलों में ऋमश: झब्दा:- 
लेंकार, अर्थालंकार, तथा उपसार्लकार मिरूपण किया है । काव्य में अर्तकार प्रयोग को 
श्ीषति आवश्यक मानते हैं क्योंकि उसके अभाव में उसकी शोभा नहीं होती है ॥९ इनमें 
उपमालेकार का विवेबद विशेष रूप से विस्तृत है, जिसके अन्तर्गत श्रीपति ने उपसेयोपमा, 
प्रतीयोपमा, वावबोपमा, इलेघोषमा, लिन्‍्दोपमा, निपमोपगा, विशचयोपमा, संशयोपमा, 
अमूर्तोपभा तथा ललितोपमा आदि का वर्णव किया गया है। 


रस मिरूपषण :-- 


काव्य सरोज के तेरहवें दल में श्रीपति ने रस निरूपण प्रस्तुत किया है। यों तो 
उन्होंने काव्य के सभी अंगीं को आवश्यक बताया है, परत्तु इसको उल्होंने उसमें विद्षि- 


ध्टता प्रदान की है । श्रीपति ते इस प्रसंग में रस के विविध अंगों का व्रस्थक्‌ विवेचन 
प्रस्तुत किया हैं। 


£ आज पंदार्थ के दोष ते, आछे कबिस तहांई।! 

इृषन तापतो कहुत हैं, भीपदि पंडित राह ॥ [काव्य सरोज १.११) 
२ जदपि दीघ बितु गुने सहित, सब तन परस अनूप 

तदपि मे भूषत विन्रु लसे, बनिल कविता रूप (शही १०८) 
३ जंदपि दीष घितु मुत सिहुत, अलंकार सो लीन । 

कविता बनिता छवि नहीं रस बिंद तदपि प्रवीन ॥ (बहो १३,१) 


डशई |. सर्मीक्षा को मात और हिंदी लर्पीक्षी को विदिष्द प्रदर्तियाँ 


इसकी रचना श्रीफति ने सम्दत १७७७ वि० को की थी।' क्षीपक्ति के इसी प्रत्ण के 
अधार पर उसके सिद्धांतों का परिच्रय सक्षेष्र में यहाँ प्रस्तुत किया जा रह्म है। 


कैल्य के स्वकृप :-++ 


काव्य सरोज के प्रथम दल में काव्य का स्वरूप विवेचन करते हुए श्रीपति ने 
बताया है कि दोष रहित तथा गुण, अलंकार एवं रस से युक्त, झब्दार्य को काव्य कहते 
हैं. ।* श्रीपति के विचार से काव्य रचना शक्ति, निपुणता, लोकसत, व्यूत्पत्ति, अन्‍्यास तथा 
प्रतिभा से छोती है ।/ इसमें से क्षक्ति को व्याख्या करते हुए श्रीपति ने लिखा है, यह पुण्य 
विशेष है, जिसके अभाव में काव्य रकता सम्भव नहीं होती । यदि उसके अभाव में भी 
कोई हठ पूर्वक काव्य रचत में प्रवृत्त होता है, तो वह हँसी का पात्र बनता है | इसी 
प्रकार से निषुणता उसे कहते हैं, जिसके कारण कि को सहज ही पद तथा उसका अर्थ 
प्राप्त हो जाता है तथा जो जम व्यवह्वार होता हैं, उसी को लोक मत कहते हैं ।* 
वह शास्त्र ज्ञास व्युध्पति कहलाता है तथा किसी सुकषि का सत्संग करते हुए नित्य काब्य' 
रचना करता अभ्यास कहा जाता है । प्रतिभा उसे कहते है जो नूतन तक, सुन्दर पक 
तथा शक्ति पूर्ण सुझ प्रदान करें ।४ 


( संदत मुत्ति मुनि मुनि ससी, सावन सुभ बुधवार । 
असित पंचमों को लियो, ललित प्रत्थ क्रकार ॥ (वही १,४) 
२ धाब्द बर्थ बित बोष युद्ध, अलंकार रसवात । 
ताकों काञ्य बखानिये श,्रीपति परम सुजान ॥ (वही १,६) 
३. द्वक्ति निनुणता लोकमत, वितमति अह अस्यार्त । 
अर अतिमा ते होत हैं, ताको लेलिल अ्रकास ॥ (वही) 
४ शक्ति सुपुन्य विशेष है, जा बिक कवित कह होइ ह 
जी कोऊ हुढ सो रे, हुंसी करें कवि लोड ध (काव्य सरोज १,८) 
३, पष पदार्थ जावे तुरत, ताहि निपुनला जातु। 
जी जग को व्यवहार है, वही लोकमत सायु ॥ (बही १,९) 
£  पंरिशाजान बहुत शास्त्र में सो विलपति वदान ३ 
रचे कवित नित सुक्वि दिये, सो अभ्यास प्रसान ॥ (वही १/१०) 
७. नृतन तक प्रसन्न पद, बुक्ति बोध करार । 
प्रद्धियर ताहि वधानिये श्रीषति सुमति आगार ॥ बही १,११३) 


के सन्‍स्पा क्या 


रीतिकालीन हिंदी समीक्षा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धांतों का स्वरूप | ४४७ के 
कीब्य दोष :-- 


'काञग्य सरोज' के चतुर्थ तथा पंचम दलों में श्रीपति ने काव्य दोयों का वर्णत 
किया है। उन्होंने लिखा है कि काव्य दोब से श्रेष्ठ काव्य भी नष्ट हो जाता है ।' उनके 
विचार से दोष दो प्रक्तार का होता है (१) झशब्द दोष तथा (२) अर्थ दोष । इनमें 
से शब्द दोषों के अन्तर्गत उन्होंने श्रुति कटु, अनर्थक, व्याहतार्थ, यतिभंय, अग्रयुक्त, असमर्ध 
शिश्िल, आम्य, अप्तंगत, भाषाच्युत, अइलील तथा प्रतिकूल आदि दोषों का तथा अर्थ दोषों 
के अत्तगंत दुष्क्रम, खंडित, असम्मितमान, बस्तुसंविधि, संदिन्य, दुष्ट वाक्य, अपक्रम, 
अग्रत, विरस, पुनिर्दक्ति, हीवोपमा, तथा अधिकोपमा आदि का वर्षव क्रिया है। 


अलंकार निरूपण :-- 


ओऔवउति ने 'काव्य सरोज' के दसवें, ग्यारहवें तथा बारहवें दलों में ऋभश: शब्दा> 
धंकार, अर्थालंकार, तथा उपमालकार निरूपण किया है। काव्य में अलंकार प्रशेग को 
श्रीपति आवश्यक मानते हैं क्योंकि उसके अभाव में उसकी शोभा नहीं होती है ४ इसमें 
उपमालंकार का विवेवत विशेष रूप से विस्तृत हैं, जियके अन्तर्गत श्रीपति ने उपमेयोपमा, 
प्रतीयोपमा, बाकंयोपमा, इलेषोपमा, लिखोपसा, लिपमोपमा, निश्चयोपमा, सशयोपमा, 
अमूर्तॉपमा तथा ललितोपमा आदि का वर्णन किया गया है । 


रस निरफ्ण :-- 


काव्य सरोज" के तैरहवें दल में श्रीपति ने रस निरूपण प्रस्तुत किया है। यों तो 
उन्होंने काव्य के सभी अंगी को आवश्यक बताया है, परूतु इसको उन्होंने उनमें विशि- 


ध्टता प्रदान की है ।' ख्रीपति से इस प्रसंग में रस के विविध अंगों का सम्यक्‌ विवेवन 
प्रस्तुत किया है । 


१ जां पंदार्थ के दोष ते, आले कवित्त नंसाई। 

दृषन ताप्तो कहुत हैं, श्रीयति पंडित राइ ॥ (काज्य सरोज १.१३) 
९ जदुपि दोष बिंतु गरंग सहित, संद तने परम अनूप | 

तबपि मे भूबन बितु लसे, बनित कविता रूप (वही १०५) 
३ जदपि दोब विनु गुन सिंहत, अलंकार सो लीव । 

कदिता बंसिता छवि नहीं रस बिन तदवि प्रवीत # (बही १३,१) 


डश्८ | सर्भौक्षा के माथे और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट ग्रवुत्तियाई 


रखिक शुमतति 


परिचय तथा तविद्धान्द :-८ 

रसिक सुमति जाति के ब्राहूण थे। इसके पिता का नाम ईइ्वरदात्त था तथा 
यह आगरे के निवासी थे । इसके लिखे “अलंकार कन्वोदय नामक ग्रन्थ का रचना काल 
सम्बत्‌ू १७स६ है । इस ग्रस्थ की रचता रसिक सुमति ने कुवलयावन्द के आधार पर की 
थी और ग्रन्थ के आरम्भ तथा अन्त में इसका उल्लेख भी कर दिया है । जैसा कि इस 
अ्न्थ के शीर्षक से ही स्पष्ट है, इसमे रखयिता ने अलंकार निरूपण प्रस्तुत किया है। जिन 
अलंकारों का लेखक ने विवेचन किया है वे उपमा, अनन्वय, रूमक, परिना, गुफ, कारन, 
भ्रास्ति, सन्‍्देह, अपन्हुति, उत्मेक्षा, अरतिशयोक्ति उपमानोपमेत्र, सम्भावता, व्यतिरेक, विरो- 
धाभास, असम्भव, अल्प, अन्योन्‍्य, यथासंश्य, श्लेष, परिचुत्त, सहुकक्ति, विशेषोकिति, स्वा- 
भावोषित, लेस,भक्युक्ति, सोकोक्ति, व्यप्वोक्ति, गुढोक्ति, जुक्ति, प्रतीत, परिकर, परिक- 
राक्र, प्रहसन, तुल्ययोगिता, दीपक, दीपकावृत्ति, निदर्शवा, प्रतिवस्तृपमा, समासोक्ति, 
आक्षेप, विभावना, अधिक, मीलित, उन्मीलित, सामान्य, विशेष, तदुगुण, अतदगुण, 
अनुगुन, पूर्वरूप, समुच्चय, वकरोक्ति, श्लेप, एकावली, मालादीपक, क्रम, पर्याय, विनोक्ति, 
परिसंस्या, विकह्प, क्षमात्रि काव्यलिंग, अर्थान्तरन्पास, तलित, अवुज्ञा, रत्तावत्ति, 
गूढ़ोत्तर, भाविक, उदाल, भिदक्ति, प्रतिपेष, विधि, हेतु, दुष्टान्त, प्रस्तुताकुर, अग्रस्तुत 
प्रशंसा, पर्यापोक्ति, असंगति, सम, विधिक, व्याधात, प्रयत्तीक तथा अनुष्रास आदि 
अलंकार है। इस भ्रन्ध में लेखक ने अलंकार की परिभाषा देंते हुए लिखा है कि 
भलंकार शब्द त्रथा अर्थ की विविध प्रकार की विशेषताओं को कहते हैं 


१ लिपि लषहु रस बसु रिषि दशि संवतई सावन मांस | 
कुज पुस्प तेरसि असित को यह कियो अ्न्‍्थ अक्ास ॥ (अलंकाद चल्त्रोद्य, १८७) 
२ रखिक कुवलयानन्द लक्ति अधि, भत्ति मत्र हरघ बढ़ाम । 
अलंकार घन्द्रोदर्याहू, बरनतु हिंय हुलसाय ४ 
त्त्कां 


प्षित्रि च्थि कुवलयानम्द भत अनों कियो उस्चोग । 
अलंकार चन्द्रोद्य निकारियों सुमित लिखिये जोग ७ (बही) 
४ सबद अरथ की चित्रता, विधिध आंति की होई , 
अलंकार तासों कहुत रतिक विंबृंध कि लोई ॥॥ (अलंकार जंट्रोदय] 


शैतिकालीत हिंदी सप्रीक्षा शास्त्र का विक्रपत और विविध सिद्धांतों का स्वरूप [ ४५९ 


अन्य आचायें 


रसिक सुमति के पर्चात्‌ अन्य आजार्यों भें “नायिका भेद तथा “विवरकात्य” 
के रचयिता श्रीवर, “विष्णु विलास” के रचयिता लाल, “ताबिका भेद” के रचयिता 
कुन्दन बुन्देलखण्डी, “वाबिकः भेद” तथा “रस लतिका” के रचयिता केशवराय, “रस 
सूषण” तथा “दशकहृूपक” के रचयित्ा गोदु राम, “रत झूंगार समुद्र” के रचयिता बेनी 
असाद, “रसे दौपक” तथा “लापिका भेद के रचयिता खेंग राम, “कमझहीन 
खाँ दुलास” के रचघिता यंजन, “कंठाभूएण” तथा “रस रत्वाकर" के रचयिता शुपति, 
“कृष्ण चन्द्रिका के रचयिता बीर, “अलंकार रत्वाकर तथा “शाषायूपण' के रचयिता 
बंचीवर तथा दह्पति राय आदि के वाम उल्लेखनीय हैं। इनकी उपयुक्त कृतियों ते 
साहित्य शास्त्र के विडिद अंगों का बिरूपएण प्रस्तुत किया गया है। 


सोमताथ मिश्र 


परिचय तथा कृतियाँ :-- 


आचार्य सोमताथ मिश्र का रचना काल सन्‌ १७३३ से लेकर १७५३ ई० तक 
भाना जाता है । इनके पिता का ताम नीलकंठ मिश्व तथा अग्रज का ताम गंगाघर मिश्र 
था। इनका' उपताम शशिनाथ उल्लखित है / यहूं जयपुर नरेश महाराज वदनसिंह 
के कनिष्ठ पुत्र प्रताप्तिह के यहाँ भी रहे ये । उतके लिए उन्होंदे “रप्तपीयूषनिधि 
नामक ग्रत्थ की रचना की थी ।* :इस ग्रत्थ का रचता काल संबत्‌ १७९४ वि० है ।* 
इस ग्रन्थ में बाईस तरगें हैं। उसमें लेखक ने छल्द शास्त्र, काव्य स्वरूप, काव्य प्रयोजन, 
काव्य कारण, झन्द शक्ति, ध्वनि, युणीयूत व्यंग्पर, दोष, गुण तथा अलंकार विवेचत 


१ हुजें सहाई बशिताय को जय जय विधुर मुष जतति ।( शंगार विलाछ ) 
२ कही कुंवर पश्ताप ने, सभा मध्य सूख पाय । 
सोमनाथ हमको सरतस, पोथी देख अनाथ 3 


३ सत्रह से चौरानवे, संवत जेंठ सूमास । 
हट 
कृष्म पक्ष दसभी मर्गों, भयी ग्रन्थ परकास ॥ (रस पीयूष लिबि) 


धाशशातआ >। 


४६० ] समीक्षा के सान और हिंदी समीक्षा को विशिष्ट प्रवृत्तियाँ 


प्रस्तुत किया है । “रस पीयूष निधि” के अतिरिक्त आचार्य सोमसाथ द्वारा रचित कुद 
अन्य भ्रस्थों का उल्लेख भी किया जाता है, जिनसे (१) शूंगार विलास, (२) कृष्ण 
लीलावती, (३) पंचाध्यायी, (४) सुजान विलास, (५) माधव विनोद मुख्य हैं। इनमे हे 
कुछ ग्रन्थों में एक दूसरे की सासग्री की पुनरावृत्ति भी मिलती है, जिसके कारण 
मौलिकतः कम हो शई है / सोमनाथ पर पूर्ववर्ती साहित्य शास्त्रियों में से अप्यय दीक्षित 
मम्मद तथा विश्वनाथ आदि का विशेष रूप से प्रमाव लक्षित किया जा सकता है । 
यहाँ पर सोमनाथ के सिद्धास्तों का संक्षिप्त परिचय उसकी “रख पीयूष निधि नायक 
कृति के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है । 


काव्य निर्यण :-- 


णाचाय सोमनाथ ने अपने ग्रन्थ “रस पीयूष निधि” की छठी तरंग में कवित्त 
की परिभाषा करते हुए बताया है कि दोष रहित, छत्दवद्ध तथा शुण, क्षर्थ एवं अलंकार 
युक्त कवि कर्म को कबित कहते हैं ।' सोमनाथ के विचार से काव्य की स्वनाः यश, 
धन, विनोद तथा मंगल के लिए की जाती है ४ उन्होंने बताण्य है कि काव्य का प्राण 
व्यंग रष्द तथा अर्थ काव्य का शरोर, उसकी शोभा भुण' तथा दोष होते हैं ।' इसी 
प्रकार से काव्य के भेद करते हुए सोमनाथ ने लिखा है कि बह दीन प्रकार का होता है 
(१) उत्तम, (२) सध्यस तथा (३) अधम । इनमें से उत्तम काव्य बहाँ होता है, जहाँ 
व्येग्यार्थ का चमत्कार हो, मध्यम काव्य बहाँ होता है. जहाँ शब्दार्थ तथा व्यंग्यार्थ का 


१ सगुत्र पदार्थ दोष बिनु, प्गल मत अविरद्ध । 

भुषण जुत कवि कर्म को सो कवित्त कहि बुद्ध ॥॥ (रसपोयूषनिधि ४५२) 
२ कीरति, बित्त, ब्रिनोद अरु अधि मंगल को देति ! 

करे भल्ो उपदेस नित वहु कविस सित खेति ॥ (बही ६,३) 
हे व्यंगि श्राण अर क्षंग सब, शब्ब अरथ पहिचानि । 

दोष और गुण अलंकृत, पृषणादि डर झात्रि ॥ (वही ६,६ ) 


४ उसम मध्यम अधम्त अस तरिधिध कवित्त सु सानि । 
व्यंग शरस जह कवित्त में सो उत्तम घर भानि ध (बही ६,७,१० ) 


रीतिकालीन हिंदी समीक्षर झास्त्र का विकाश्त और विविध सिद्धाती कर स्वरूप [ ४६१ 


चमत्कार हो तथा बघमस काव्य उसे कहते हैं जहाँ व्यंग्यार्थ का अशाव हो तथा शब्द , 


अथवा अर्थ बी सरवता हो 4* 
कआब्द शक्ति निरूपण :-- 


सोमनइथ मे अपने ग्रन्थ “रस पीयूष निधि” की छठी तरंग में झब्द शक्ति निदुपण 
प्रस्तुत किया है 4 उच्होंने छब्द को तल ऋतियाँ मानी हैं+॥ (१) अभिष्य, (२) लक्षणा 
और [३३ व्यंजना ॥ इनमें पे प्रथश्ष अर्थात्‌ अभिधा भक्ति श्रब्द के उबित अर्थ सूचन 
करती है ।* द्वितीय जक्षणा ब्क्ति मुख्यार्थ को परित्यक्त करके अन्य दर्ष को सूचन 
करती है / इसके दो शेद होते हैं. [१] हरूड़िवती लक्ष्रा तथा २| अयोजनवर्ती 
लक्षणा [* तुतीय व्यंजना शक्ति व्यंग्यार्थ का सूचन करती है, जिसका सूचक दब्द व्यंजक 
कड़लाता है /*' व्यजक बाच्याव से अधिक अर्थ का सूचन करता है ४ इन दब्द शक्तियों 
में से कुछ के उपभेद औी सोघ्ताथ ने लिखे हैं । 


ड्वनि विरूपण:-- 


आचार्य खोमनाथ ने अपने शत्थ “रमपीयूज निधि की सातवीं तथा अठ्मरहर्वी 
सरंग में ध्वनि का निरूपण किया है । उनके ध्वनि विवेचन पर मम्मंठ का प्रश्नाद स्पष्ट 
है । सोमनाथ ने ध्वदि का स्वरूप ह्पष्ट करते हुए उसके विविध भेद किये हैं । उन्होंने 


१ शब्द अरथ सम ध्यंगि जह सो भ्ष्यम दहुराय 4 

दाबद अरथ की सरसई व्यंग्य तू अधम बताव ॥ (रंसदीवुवनिधि ७,१२) 
२ या अक्षर को यह अरथध ठीकहि पह उहराप । 
जानि परे जातें सु चह अभिचा वृत्ति कहाय ॥ (चही ६,२०) 
मुख्यारथ को छोड़ि के पुचि तिरहि के ईडिंण और ३ 
कहे जु अर्थ शुसक्षणा घ॒त्ति कहुत कवि और ४ (चही &९४ ) 
कविव विविधि भ्रह लीनी घान, रढ़ अयोजलवती बखाव (वही ६,२५३ 
अधिक कहै कहि अर्थ को व्यंजक शब्द सु ऋाचि + (वही ६:३६) 
समुझि लोजिये अर्थ पुचि और बीच हू होव । 
रसिकनि को सुखदामि अति ब्यंग्य कहावत सोध ७ (वहीं छरे७) . 
७ ध्वनि भेद तें होत कतित अनूप । 

बखाचत सो ध्वत्ि को क्षत्र रूप पे 
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की उड ऋई 
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४६ए ] समीक्षा के मान और हिंदी लपीक्षा की विश्विग्द अवत्तियाँ 


ध्वनि के अडारह मुख्य भेद्रों का उल्तेश किया है। उल्होंते व्यंग्य की काव्य शरीर का 
धराण मानते हुए। व्यंग्य प्रशान काब्य की ही उत्तत काव्य बताया हैं। ध्वनि के भेशों 
में उन्होंने अविचलित वाच्य ध्वनि आदि का ही पूर्ण विवेबन किया है । इसके उत्होंते 
अविवक्षित बाच्य ६रर, अवत्तिर संकलित बारव घ्वत्ि, अत्यस्त तिरस्कृप चाक्ष्य ध्वनि 
तथा विवक्षित बाचव घ्वनि आदि भेतों की व्याक्या! की हैं । 


रृत्त मिकपण:-- 

आचार्य योमताथ ने अपने दो ब्रन्‍्दों “रस पीदूद निधि तथा “शंपार विलाय। 
में श्स सिझयण प्रस्तुत किया हैं। रस जिषम्रक इनके विद्धान्तों पर मानुसिव, मम्वट लगा 
विश्वनाथ के विचारों का अधिक प्रभाव मिलता है। रे प्रसंग के संदर्भ में सोमनाथ ने 
बताया है कि बिद्र का एक अवस्था से दुपरी अवस्या को प्राप्प द्वोवा विक्षार कहलाता 
है और उद्ीं विकारों में से रसानुझून बिकरारों को भाव कहा जाता है ।! इस अक्ार 
से उन्होंने विकार और भाव में अन्तर नहीं माना है। भाव का सवकूग स्पण्ठ करने के 
पश्चात्‌ सोमनाथ ने भाज के चार भेद किए हैं. (१) रवायी भाव, (२) संचारी भाव, 
(३) विभाव तथा (४) अयुभात। उस्ीने सात्विक भाजों की अवुभावों के अर 


होय लक्षता सुल जह गुद्द, व्यंग्य परकास । 

बाच्य अर्थ है वधा जहु सो ध्वनि कहस विलास। (रसपीपूषनिधि ७/१,२) 
१ व्यंग्य आण अरु अंग्र सब शध्ब अर्थ यहिचानि। (ब्रह्ी ६,६) 

व्यंग्य सरस जहु कतित में सो उत्तम अर आतनि । (कहो ६,७॥ 
३ क॒वि की इच्छा है त जहूं वाच्य अर्य पे मित्र २ 

सो भव्विक्षित वाहय ध्वनि कहि बरचत सु विचित्र ॥ (बही 3,३) 
४ चित्र क्िहि हेतवृष्ठि पाथ, जब होई और से और । 

ताको साम विकार कहि, वरवत कि घप्विर मौर ॥ (वही) 
४५ रस को सूल भाव पहिचायों । 

ताको यहु लक्षण वर आतनों । 

चिंत्रवत्ति ही तो ठहुराय । 

भाव वासना रूप बताम |) 

रस क्षनुकूल विकार जो होत । 

वासी भाव कहुत कवि गोत । (बडी ७,९, १०) 


हा 
दा 


+ कप _ का 


० की. 3 


तकाशीन हिंदी समोक्षय शास्त्र का विकास और विविध सिद्धांतों का स्वरूप [ ४६३ 


श है । भाव के इन चार भेददों में से उन्होंने स्थायी तथा संचारी भावों को आंस्तर 
तथा विभावों और अनुभावों अधवा सात्विक भावों को करीर भाव कहा है 


भाव को व्याध्या करते हुए घोमताथ मे उसे रस का मूल बताया हैं। सहृदय 
बासना चित्त बृत्ति के रूप में विद्यमात रहती है उत्ती को उन्हों। भाव कृह्ठा है ।' 
प्रतिरिक्त किसी रख युक्त रचना के प्ररायण अथवा श्रवण से भी हुँदय में जिच 
की उत्पत्ति होती है उसे भी उन्होंने आब के ही वा से वणित फ्रिझम डे | 

की परिभाषा करते हुए सोमनाथ ने लिखा है कि विभाव उस दोनों प्रक्तर के 
भायों को कहने हैं जो किसी के प्रति और कियी के हुदय में उप होते हैं। 

के सोमवाय ने दो भेद किये है (१) आज्स्बन विभाव, जिम्नमें स्थायी भाव रहता 
६२] उद्दीपन विभाव, जिपके द्वारा स्वादों भाव चनरू उडना है इसी प्रकार 
रस को दश्ञते हैं, वे ज्नुभाव कहे जाते है ।" स्ंचारी उन्हें कहते हैं जो नी रहों मे 


कारि प्रकार सुभाव हैं प्रभभ विभाव बसामि। 
फिरि अनुभ्ाव सु जनिये संचारी युनि आमि। 
ताते पूत्ति भाई सप्ुकि खौविधि इस उरयानि । 
सातुग भाव जु हैं सु बहथनुसावनि में जानि (रसरोगृथनित्रि ७,१ ६,११२ ) 
भावसु है विधि उफ में आतों । अगर अड सारीरिक मानों ॥ 
अंतर के थाई संचारी । और जानि सारीरिक भारी ॥ (वही १,९) 
रस को यूल भाव यहिचानों । ताकी यहू सक्षण जर सानो ॥॥ 
खिल बृति ही लो ठहराव । भात वासना रुप बताया ॥| 
रस अनुकूल विकार जु होत । ताको भाव कहत कवि थीत ॥ (बही १ +६/७,५, ) 
चित किहि हेतुहि पाय, जेब होई और से और | 
वाकी लाम विकास कहि, बरनत कवि सिर सौर ॥ (श्टैंगारविलास ४,५) 
जिहि लें उपजतु है जहाँ जिहि के थाई भाव । 
तासो कहुत विभाव सब समुझि रसिक कबिराव )। (रसपीयुवनिधि १,१३ ) 
दारये भार्वान की जूं बसेरों । से विभाग अलम्बन हेरों ॥ 
चमकि उठ पुनि लाहि मिहारे । सो उद्दीपन कहुत युकारे ॥ 

(शंगार विलास १, १०) 
दरखावे परकास रस सो अनुमाव बखनि । (रसपीशुबनिधि १,१६) 





४इड | समौक्षा के मान और हिंदी समौद्षा की विशिष७ प्रबुत्तियाँ 


संचरण करते हैँ और स्थायी भावों में सहायक के रूप में रहते हैं ।। तथा 
उन भाषीं को कहते हैं जो स्थिर रहते हुए सब भावों के फ्रधान हों (* 


शुंगार रस के विवेचन के प्रसंग में सोमताव ने उसके दो भेद ब' 
संयोग खुंगार तथा [२] वियोग झूंगार । इनमें से संयोग म्ूंगर दम्पति बे 
कहते हैं तथा वियोग श्रगार दरम्पाति के विश्ेंड़ने को । शुमार रक्त को उन्हों 
आता है ४ इसके अतिरिक्त उल्हंनि हास्प रस, करण रस," रद रस, बीर २ 


१ कहे तीस और अब तीन ए संचारी समझाई । 

सबहन रत में संचारत झ्ले के सेव सहाइ॥ (प्यूंगार विलास १,१९] 
२ भिर अति घाई स्‍्राव बखानो । सब साबर्ति को ठाकुर जानो । 

मो विधि ताहि हिके में आयो ॥ सो अब परगंद फहुत से मानों । 


(वही, १.३) 
मायक सब ही भाव की टारें दरें न छूप। 


तास्ो थाई भाव कह वरवत हैं कवि मुण ॥ (रसपीशृषक्तिधि ७,६९ 
| दंपति सिलि विधुर ते जहाँ समस|झ कलश परथीत १ 

वाहि संजोग सिग्रार कहि वरक्‍त सुकवि कुलीक )। (बही ८,२) 
४ प्रीतप के बिछुरनि विष जो रस छपजतु आइ 

विप्रलम्भ सिंयार सो कहत सकस़न कविराई ॥ (कही १५.१) 
४ नव रस को पति सरस अति रस सिगार पहिचानि । (वही ७, १) 

सुनि के सरस कवित्त कों होत व्यंग्य जब हास 8 

तब हो ताकों हास्य रस फहियतु है सविलास ॥ (यही १७,१ 
छ. मुनतहि जहाँ कवित में व्यंण् होय जब सोक । 

करुणा रस तासों कहेँ सकल सुकृबि रस ओऔक | (वही १७,३॥३ 
अ जब कवित्त में आमि के कोध व्यंगि ठहराई। 

वाहि रद रस फहत हैं सभे सुकवि सुख पाई । (वही १७,६) 
९ जब फवित्त में सुत्रत ही व्यंग्य होय उत्साह | 

तहाँ बोर रस समझ्िियों चोंदबि के कबि बाहु ॥ (कही १७८) 


सीतिकातीत हिंदी सप्रीला दस्त का विज्ञन और विविध सिद्धातो का स्वृहूप [ ४६५ 


है के जता 
त वीभत्प रस, अदभुत रत, तथा श्ान्त रस, का स्वरूप विश्लेषण करते हुए इसके 
वरक्षण प्रस्तुत किये हैं तथा इनमें से प्रत्येक का वर्ण भी लिखा है 


तैष मिहूपण :०« 


आचार्य सोमताथ मिश्र ने अपने ग्रन्‍्थ “सम परीयुध मिथि” की बीसवीं तरंस में 
हव्य दोष विछूपण प्रस्तुत किया है । इसके इन सिद्धांतों पर मम्म्रट तथा विश्वनाथ के 
बचारों का प्रभाव है । मोमताथ के विचार से दोष मुख्य अर्थ अववा रस का हनन करते 
| जिसके आखय शब्द तथा क्षर्य होते हैं।' उन्होंने दोषों के चार भेद किये हैँ १] 
बब्दगंत दीप, [२] अर्थगत दोष, [है] वाबयगत दोष तथा [४] रखगत दोष ।* इनमें 
; प्रथम के कन्तर्गत उन्होंने असमर्थ, कर्णक्टु, अप्रयुक्त, अश्रत्ील तथा सन्दिस्घ, द्वितीय 


१ सुति कवित में व्यंगि मय जबही परंगठ होय । 
नहीं मयानझ रस बरनि कहें सबे कवि लोग ॥ (रप्पीवूयतिधि, १७,१६४) 
२ जहेँ कवित को सुठत ही हिन में सरतसे उलानि । ह 
ठाहि कहूँ वीभत्स रस कवि कोविद पहिचानि ७ (वही १७/१६) 
३ जहीँ कवित में सुनि महा अखिरज वेगि सु होई । 
तहाँ प्रकट ड़र आलनिये अद्भुत रस है सोई । (वहीं; १७ १८) 
४. प्रवाट होथ निरवेव जहूँ अहम शान ते जाय । 
सुनि कवित्त तातो कहूँ सात सु रस सुख पाम । (वही १७,२०) 
५. ह्थार बरते सिगार रस, इब्रेत हाल्म रस जानि । 
पारावत के रंग सभ - कसा रस पहिचानि।॥) 
अर्त भरत पुनि रह रस, वीर पीत रम होत । 
सिलन भयानक नील अति, रस वीमत्मउदोत ॥ 
गौर बरत अवुसुत रस भाखा।! 
श्ति हर सेत सात अमिलाला ॥ (वही, ७, ४८, ४९, १०) 
६. रस को मुख गनि हनत है, जिहि सम्दारभ ओद। ० 
तासों दुबन कहुत है कवि रसिकर्ि के चोद ॥६ (वही, २०, २१) 
७. जाके राबे ते रहें टूरि करें सिटि जाग। 
इब्दारथ अर वाक़ को रस को दोष बताय॥) (वही, २०, २१) 


| 


अप कनी 
है. & <ँकों पक 





ड६६ )| समरोक्षा हे मान बोर हिंदी समीक्षा की विश्विष्द प्रवृत्तियाँ 


के अन्तर्यत' न्यूनपद और हतबृत्त, तृत्रीय के अन्तर्गत सहुचरभिन्न, चाहजुत, व्याहृत, 
निहैतु, दुष्कम, पुनदुक्‍त, बनवीकृत, सामान्य, विश्वेष, विशेष समास्य प्रसिद्धि विरुद्ध तथा 
विद्या विरुद्ध एवं चरुर्थ के अन्र्गर अकृति जिवर्ेय अवदि दोषों का उल्लेख क्या है। 


गुम निलूषण :-- 


आवचाय सोमनाव प्र ने जय “रसवीदृरनिधि नामक ग्न्‍न्थ की इक्कीसबी 
तरंग में काव्य गुमों का विक रण कित्रा हैं। इस विवेबल का आवार ली अधातत: मम्मट 
के सिद्धान्त हैं। सोमनाथ ने लिखा है कि यदि कविता दोष विहीन होने पर भी भृण से 
युक्त व हो तो शोना वही पाती ।' उन्होंने गुणों के तीम प्रकार बद्ाये हैं [१] माधुये 
गृण, [२] ओज गुण तथा [३] प्रसाद ग्रृण ।/* इनमें से माधुर्य गुण बहू गुण होता है 
जिसको सुनते ही हृदय द्रवित दो जाय तथा अंग अंग में यु हो ।' यह युण श्यृंगार, करुण 
तथा झान्त रसों मे स्थित होता है । ओज गृण उसे कहते हैं जिसको सुनते ही तेज 
बढ़े ।" यह बीर, रोद् तथा बीमत्स रफमों में क्मशः अपेजाकृत अधिक माजा में स्थित 
रहता है !( इसी प्रकार से प्रसाद गुण सभी रसों में समान रूप से विद्यमान सहने बाला 
तथा अर्थ की अवग्गत्ति कराने वाला होता है ।” 


१ कविता दोष विजहोन हू बित्र शुच्य लसे न मिश्र । 
ताते गुण बरनत अकट रीस सुन घिचित्र ॥ (रसंपीयूषनिधि, २१, १) 
२ तरिविध सुशुण उर में पहिचानीं । मधुरता श्रु पुनि ओज बलामोौ । 
ताते बहुरि प्रसाद बनावो । पंढ़ि सुचि अति आनन्द बरसावों ६ (वही, २१, २) 
३ अवन सुनत् ही हिय द्रव अंग अंग सुख होई॥। 
लाहि भधुरता गुत कहै कवि कोथिंद सब कोई ॥ (वही, २१, ४) 
४ रस सियार अरु कहन में पुनि झांत में आनि । 
मथुराई को सरसई तो बरसे सूख दानि ७ (वही, २१, ३) 
५ बढ़े तेज उद्धत महा जाहि सूतत ही चिस । 
ताहि कहुत है ओज गुण ते कविता के मित्त ॥ (वही, २१, ७) 
६ परनि ओज गुण बोर में ताते अधिक सु रुदर । 
ताते बढ़ि बोमत्स में माखत बुद्धि समुद्ध ॥ (बहा, २१, ८) 
७ सवहू रस में क्षर्थ जहें गंग तीर के तूल ।- 
ताको बहत प्रसाद गुम सुदत बढ़े हिय फूल ५ (बहू, २१, ११) 





रीतिकालीन हिंदी सप्रोज्ञा जास्त्र का विकात और विविध सिद्ध,तों का स्वकृप [ ४६७ 


अलंकार लिकएए (०« 


. आचार्य सोमनाथ मिश्र ने अपने ग्रल्थ “रसपीवृूषनिध्ि” डी इक्कीसवी तथा 
बाईसवीं दरंगों मे अलेकारों का निरूपण प्रस्तुत किया है। इस प्रश्नंग में ऊोंते शब्दा- 
लंकारों के अत्तग्रत वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, इलेघष, तथा चित्र एवं अर्थानेंकारों के 
अन्तर्गत उपमा, अनृस्वय, उपसातोपमा, प्तीप, रूवक, परिणाम, उल्लेख, स्मृति, भ्रान्ति, 
'सन्देह, अपन्हुत्ति, उत्प्रेता, अतिशयोफ्ति, तुल्ययोजिता, दीपक, दीपक वृति, प्रतिवस्तृषमा, 
दृष्टान्त, निदर्शना, व्यतिरेक, सहोक्ति, विभोक्ति, संमासोक्ति, परिकर, पसरिकिराक्ुर, 
अप्रस्तुत प्रशंप्ता, प्रस्तुताकुर, पर्यायोक्ति, व्याजस्तुत्ति, व्यावनिन्दा, आक्षेप, विरोधाभास, 
विभावना, विशेषोक्ति, मसम्भव, असंर्गात, विषम, सम, विचित्र, क्षधिक, अल्प, अन्यौन्य॑, 
विशेष व्याघात, गुंफा, एकावली, माला दीपक, सार, यवासंस्य, पर्याय, परिवृत्ति, परि- 
संख्या, विकल्प, समुच्चय, कारक दीपक, समाधि, काव्याथपत्ति, काध्यलिण, अर्थान्तरन्यास, 
विकल्प, प्रौद्ोक्ति, मस्भावता, भिथ्या ध्यवसित, ललित, प्रहर्षण, विषादत्त, उल्लास, अवन्ा, 
अनुशा, लेश, मुद्रा, रत्यावनी, तदूगुण, पूर्गूप, अतदगरुण, अनुगुण, मीलित, सामान्य, 
उन्मीजलित, विशेष, यूहौत्तर, चित्रोत्तर, धृक्ष्म, विहित, व्याजोत्ति: यृढ़ोक्ति, विवुत्तीक्ति, 
युक्ति, लोकोक्ति, छेकोक्ति, वक्रीक्ति, ध्वभावोक्ति, भाविक, उदात्त, अत्युक्ति, निर्शक्ति 


प्रतिषध, विधि, हेतु, प्रयत्नीक, अनुमान, संसृष्टि तथा संकर आदि अलकारों का उल्लेख 
किया है । 


करन 


परिचय तथा कुतियाँ :-- 


आचार्य सोमनाथ के परवर्ती साहित्य शास्त्रियीं में सर्वप्रथम “शस कल्लोल” के 
स्थयिता करन कवि का ताम उल्लेखनीय है । इनका रचना काल सम्वत्‌ १७४७ माना 
गया है । यह पन्ना नरेंद्र के आश्रित्त कवि थे । जाति के यह ब्राह्मण थे तथा उसके पिता 
का नाम श्षीधर था । उन्होंने शिवाजी तथा छत्रसाल की प्रशंसा में भी कुछ पद लिखे थे | 
अपने “रस कश्लोल” तामक ग्रन्थ में इन्होंने रस, गुण, ध्वनि, दाब्द शक्ति, काव्य भेंद 
तथा वृत्ति आदि का निरूपण प्रस्तुत किया है। इस ब्रल्थ में इन्होंवे अपने जो सिद्धांत 
प्रस्तुत किये हैं, उतका आधार मम्पट कृत “काव्य प्रकाश ही है । 


है हि] 
ञ ६2 समन हदें शक 
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हछुद |... समोक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की दिशिग्ट ब्दृत्तियाँ ढ 


५ गोविन्द 


ए गोविन्द का नाम करत कवि के पश्चात्‌ हिन्दी रीति शास्त्र की परम्परा में उल्ले- 
डर खनीय है । इनके द्वारा रचित ग्रस्थ “कर्णामरण” हैं। इसका रचना काल सम्बत १७९७ 
है ।' इस ब्न्ध के आवार्य गोविन्द ते विविध अलंकारों की विवेचया उदाहरण सहित 

प्रस्तुत की है ! 


रसलीन 


रसलीन का जन्म काल सम्बत्‌ १७४७ तथा मृत्यु काल संमस्वत्‌ १८०७ वि० माना 

जाता है। यह विल्याभ, हरदोई के निवासी थे। इतका वास्तविक नाम सैयद गुलाम नबी 

' शा । इनके द्वारा रखित साहित्य शास्त्रीय श्रन्‍्यीं में “अंग दर्पण तथा! “रस ग्रदोध 

' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें से प्रथम में मलशित्र वर्णव तथा द्वितीय में रस 
निरूपण प्रस्तुत किय्रा गया है । 


रघुनाथ वन्दीजन 


29 २४४. 
5. अपर ते 
42048: ४९ 


रसलीन के प्रर्त्र्ती आतवायों में “काव्य कलाबर! (सम्बत्‌ू १८४०२) तथा 

>रपिक मोहन (सम्बत्‌ १७९६) के स्वशिता रघुवाथ बन्दीजन' का नाम उल्लेखनीय 

है । इन ग्रच्थों में से “काव्य कलावर” में लेखक ने भाव भेद, रस भेद तथा नायिका 

भेद का विवेचन प्रस्तुत किया है तथा “रसिक मोहन मे अलंकार सिरूपण प्रस्तुत 
ह किया है । 


2० 0 प्र + 
३ ४ किक 8८८ कप 
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१ जाग निधि रिंथि विधु सरण में सावन सित शिधि सम्भु । 
फौम्ही सुकवि शुविष्त जू, कर्मामरण आरघ्भु ॥ (कर्णायरण) 


02० २ 
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डा: 


रीतिकएीन हिंदी समीक्षा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धांतों का स्वकृष है ४६९ 


उदयनाथ कवीन्द्र 


उद्धयताभश कवीन्द्र के पिता का वास कालिदास था। इनके द्वारा लिखित “रस 
चन्दोदय अथदा /दिवोद चल्धोदय” नानक ग्रन्थ की रचना का काल सम्बत्‌ ६८०४ है | 
इस ग्रन्थ में लेखक ते नाग्रिका भेद्र तथा रस निरूपण प्रस्तुत किया है। रखों में केवल 
आंगार रख के ही बयीग तथा वियोग पक्षों का दर्षन विस्तार के साथ हुआ है । 


भिखारी दास 


परिचय तथा कृतियाँ:--- 


आचार्य भिखारीदास प्रत्ताषगढ़ के निकटबर्ती टूयोंगा ग्राम के निवासी ये। यह 
जाति के कायस्थ थे । इनका वर्ण बहीवार था इनके भाई का नाभ चमनम लाल तथा 
पित4 का सास कृपालदास था ।. यह अरवर प्रदेश के राजा पुथवीदति घिंह के भाई हिन्दू 
वति सिंह के आश्रित थे जिनके लिए इन्द्रींने अपने कई पए्रस्थ रे थे ॥ इनमें से “शूंगार 
मिर्णय” विशेष रूप से उल्लेखनीय है ? उसमें इसका उल्लेख भी आचार्य ते किया है। 
उनकी मुख्य क्रतियों में “रस साराश” (रचनाकाल सस्वत्‌ १७९१) ,“ताम प्रकाश” (रचना 


१ सम्वत्‌ सतक अठ्यरह धार १ बाहुछ नाहकाहि निरघार | 
लिखहि कंविन्द ललित रस पंथ । फियो विनोद चन्द्रोढय ग्रन्थ ॥६ 
२ जयत विदित उदयाड्रि छों ऋखवर देश अनु 
शवि लौं पृथवीपरति उश्चि तहाँ सोमकुलमूप # 
सीवदर सिनके शप्तनिधि हिन्दूपति सूम नाम १ 
जिनको सेवा में लो दास सकल सुसचाम ध [काच्य निर्णय, पृष्ठ २| 
३ श्री हिन्दूपति रौध्षि हित समुभि प्रस्द प्रतचीन 
दास कियी अ्यूगार को निरतय सुनी प्रदीन ॥. [खुनार निर्णय, पृष्ठ रेंए 
४ सत्रह से इययानवें नम शुद्धि लुठि दुधवार | 
: * अरवर देश प्रताषयढ़ भयो अन्य अवतार ) है रस सार्राश, बुर दे | 


है 60. ४ 
+.. 5$ कक मिकल बी शक 


४७3० |... सर्मौक्षी के घाव और हिंदा तर्रीक्षा की निशिम्ट प्रशतियाँ 


काल सम्बत्‌ १७९५) “छत्दोर्गव्‌ पिगण” (रचना काल सम्वत्‌ १७९९ |*, काव्य विर्ण ये 
(रचना काल सम्बत्‌ १८०३) तथा “छ्ुगार लिर्णय/ (रचना काला सम्बत्‌ू १८४०छो* 
आदि हैं । उपर्युक्त क्ृतियों के रचना कम काल के अनुसार आचार्य भिखारीदास का समय 
संम्बत्‌ १७६० तथा मृत्यु का लगभग सब्वत्‌ श्८र०छ माना जाता है।* उपर्यक्त प्रन्‍्यों में 
“काव्य निर्णय” में आचार्य भिखारीदास ने पदार्थ, अलेकार, रस, घ्वचि, गुण, दोष तथा 
चित्रकाव्ध आदि का विश्शेषण फिया हैं, 'प्छूंगार निर्णय में श्रृंगार रस के दोनों भेदों 
के साथ नायिका मेंद के अत्तर्नेत तायिकाओं, सखियों तथा दूतियों आदि का भी विवेचन 
है, “रस सारक्षि” में रस आदि काव्य के अंगों का विश्लेषण हुआ है तथा “छल्दोर्णद 
पविगल में छल्द शास्त्र की व्यास्या है। उनकी शेष कृतियों का विधय साहित्य शास्त्रीय 
विवेचन नहीं है । भिख्लारीदास के विचारों पर मुख्यतः मम्मट, विश्ववाद तथा अप्यक 
दीक्षित के सिद्धांतों का व्यापक रूप से प्रभाव लक्षित होता है। यहाँ पर भिलारीदास 
के उपर्युक्त प्रन्‍्यों के आधार पर इनके सिद्धांएों को फरिचयात्यक विवरण संऊेप में प्रस्तुत 
किया जा रहा है । 


काव्य स्वकृप निरूपण:--- 


आधार भिखारोदास में अपने काव्य निर्णय मामक प्रत्थ में काव्य के आदर के 
विषय में लिखा है कि काव्य रचना के तीन उद्देश्य होते हैं) एक तो तप और साधना 
हारा संसारेतर सिद्धि, दूसरे सम्पत्ति लास तथा तीसरे यश प्राप्ति । कान्य की चर्चों से 


६ सन्नह से पंचानव अगहु्त को सिल पक्ष । 

तेरसि संगल को क्यों नाम प्रकाश प्रत्यक्ष] [नाम प्रकोश, पुए ३३ 
£ सम्रह से नित्यासवे मधु बदि सवेक विम्दु ॥ 

बात किया छुत्बार्णव सू्सिर्टि सी से इंदू ।।. (छुर्होत्र पिगल, पुयठ १२२) 
$ अट्टवारह से तीनि को सम्बत आर्व्रिन मास) 

ग्रन्थ कान्य निरतय रख्यों विजद बतति दिय दासता. | काठ्य निर्णेय, प्रृष्थ १ | 
४ संवत्‌ विक्रम सूप को अट्यारह से सात । 

माधव सुवि तेरस गुरी अरबर थल विश्यात ता. (>्ययार निर्णय छ० २) 
४ बे० “आचर्म मिलारीदात” डा० नारायणदास खत्बा, पु+> २५ तथा २८६ ॥ 





हा 
कप 


रीतिकलीब हिंदी समीक्षा शास्त्र का विकास और विविध सिद्धातों का स्करूप [ '४७छशे 


बृद्धिमावों को सबच और सर्व काल में सुख प्राप्त होता है +' काञ्य के स्वरूप को स्पष्ट 
करते हुए दास जी ने लिखा है कि रस कविता का शरीर, अर्कार उसके अश्ूूषण, गुण 


सके रूप रंग तथा दोष उसकी कुरूपता होते हैं।* उन्होंने गृुण को अबंकार का समानवर्मा 
खताया है ।* 


कवियों के भु्णो की चर्चा करते हुए दास जी ने दिला है कि वे तीन हीते हैं 

(१) प्रतिभा, (२३ सुक्रवियों द्वार निदर्शित विदिध काब्य सैतियों का अध्ययन तथह 

(३) सरेक व्यवहार । उनका विचार है कि इव तीनों के खेद स्रे ही कबिता हो सकती है 

अन्यथा इसमें से किसी एक के थी अभाव में वह एक प्रहिंगे का ग्राड़ी होकर रह 
जायगी ॥* 


काव्य वी भाषा के विधपय में दाद जी ने लिखा है काव्य प्रयोग में यद्वपि ब्रज, साधी, 
अमर, नाग, पवन सथा फारतसी आदि भ्राषाएँ रही हैं, परन्तु सर्वे प्रचलित भाषा ब्रज है, 
जिसमें संस्कृत और फ्ारसी का योग है? परन्तु रीति काब में बज भाषा ही काव्य के 


$ एक लहे तप पुँजन्हु के फल ज्यों सुलसी अर सुर गोसाई १ 

एक लहे बहु सम्पत्ति केशव भूषन ज्यों बरबोर बढ़ाई ४ 

उकनन्‍ह को अय्हीं सो प्रयोजन है रसखानि रहोश की नाई । 

दास कवितसतन्त की चरचा बुद्धिवन्तर को सुख दें सब ढाई ४ 

(कान्य निर्णय, थृ० ४) 

२ रप्त कबिता को अंधथ भूत हैं भूषत सकल | 

गुन सरझूप ओऔ रंग दूधठ करें कुछमता ॥॥ (वही, पृ० ४, १-१३) 
३ रस के हृषित करन ते, गुन बरने सुख दानि ३ 

गुन भुण्न अनुमानि के लनुशस उर आधि॥ इचही, १९, २४) 
४ सक्ति कवित्त बवाइवे की जेहि जत्म नक्षत्र में दोन्ति विधाहों। 

काव्य की रीति सिखी सुकडीनहु सो बेखी सुनी बहुलोक फी बातें ॥ 

दास हैं जामे एकज ये तीनि क्चे कविता मचरोचक ताते 

एक बिया न चले रथ जेंसे घुरन्धर सूत को चक नियातें ४ 

(काब्य निर्णय धु० ५) 

४. भाषा इजसाथाः रुचिर कहे सुफवि सब कोई | 

पिले संस्कृत पारसिहु पे अति ध्यट जूँ होई ॥ ॒ 


श- स्कीी 
|, 9 है 22९“ फ्री 


जब 
हि] 


ड७एं |. समीक्षा के सात और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवत्तियाँ 


लिए सर्वोत्तम रूप में सर्वमान्य थीं। यहु उनके कश्नन से स्पष्ट है । इस प्रकार से दास 
जी ने भाषा को काव्य के आधार के रूप में साग्य किया हैं क्योंकि कवि वाणी साषा के 
अआध्यम से ही अभिव्यक्ति पाती हैं । 


दास जो ने लिखा है कि काव्य के अधिकारी केबल रसिक ही होते हैं ।* रिक 
कीं व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया है कि रस की बातों' से प्रेम रखने बाले लोग रसिक 
कहे जाते हैं // सिंखारीदास ने श्रेष्ठ और सफल कनि की कसौटी भविष्य में के कवियों 
का उस पर रीना बतास है। साभयिक यश प्राप्ति को उन्होंने स्थायी रुपाति के समक्ष 
हीनतर बताते हुए उच्च कोटि के काव्य की कपौडी के रूप में प्रतियोदित किया है ।* 


काव्य के गूर्णों के वियय में दास जी ने लिखा है कि सत्कवियों ने यों वो काव्य 
के दस गूर्णों का कथन किया है परन्तु फिर केवल तीन यू्गों में ही उतका संचभ्रन कर 
दिया है । इन तीन गृ्णों को उन्होंने इस प्रकार लिशा है-- [१] अक्षर गुण, [२] 
अर्थ गृग तथा [३] वाजय गृण । इनमें से प्रभम के अन्पर्गत उन्दोंने माधुबं, ओज तथा 
प्रसाद, द्वितीय के अम्तर्गत समता, कार्ति, उद्धारता, अर्थ व्यक्त तथा समाधि एवं तृतीय 


रज मायी मिले अमर, माय अंग्रत साषामि ६ 
सहज पारसीहू मिले बदुविधि कनित्र वखानि (बह़ी, १.१६) 
१ आज भाषा हेतु #ंजवास ही ने अनुमाती । 
.. ऐसे ऐसे कविन्हु को बामितु से जानिये ॥ (शाव्य मिर्याण १.१६) 
रस कवित्त पफिविचत्ा ज्यते रतसिक न और ! (रस साराशं, पृ० ४) 
रस बातें ताकों कहुत जो रसिक्ति सुख दे । (वही, पु० ४) 
रखसिक कहावें ते जिन्हे रस शातन ले हेत । (बही, पु० ४) 
मौसम जे होहु ते विशेष सुप्ष में हैं पुति हिल्दूजति साहेश के सोफे मसभानो हूँ 
एते परतोष रसराज श्सलीत बासुदेव से अधीन परे कविस्ह बछानों है ॥ 
लाते यह उद्यम अकारण न जद सब भौति ठहरहे भलो हो हूं अनुपानी है । 
भागे के सुक्षवि रीधि हैँ तो कविताइ त तु राधिकाकर्न्ट्रीप सुमिरन को बहानो है । 
(काव्य निर्णय, प० ३) 


एके. की नस 


६ दस विधि के गुन कहत हैँ पहिले सुक्षति सुजान । 
पुन तीने गुन गति रतो सब तिने के दरभ्यात £ (वही, पृ० १९१) 





 रैतिकालीन हिंदी समीक्षा दाहव का विज्ञाव और विविध घिद्ढों हें का स्वकप [ ४७३ लि है | 


के अन्तर्गत इलेघ और पुनरक्ति प्रकाश की गणना की है ।' उनका विचार है कि काव्य 
में इन गुर्यों की स्थिति सहज रूप से ही रहती हैं, ठीक उपी प्रकार मे, जिस प्रकार से 
सज्जन पुरुषों के हृदय में शौर्य आदि गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं [५ इन 
में से माधुयें गृण के विषय में उन्होंने विखा है कि यहू युग वहाँ होता है जहाँ अनुस्वार 
यूक्त तथा मुंदु वर्ण हो, परन्तु दवर्भ के बर्ण न हों ।' इसी प्रकार से उन्होंने अन्य युणों को 
भी प्ोदाहरण परिभाषित किया है। 





हाइदशाकित मनिकूपण :-- 


आचाये भिखारीदास ने अपने “काव्य निर्णय” नामक ग्रस्थ के द्वितीय उल्लास में 
शब्दशक्ति निरूपण प्रत्पुत किया है। इसका आधार मुख्यतः मंम्मट के सिद्धांत हैं । पहले 
पद विवेचन करते हुए दास जी ने उसके तीन भेद्र किये हैं (१) वाचक पद, (२) 
लाक्षणिक पद तथा (३) व्यंजक पद ।* इन तीनों की विस्तृत्र स्पक्रप व्याख्या करते हुए 
उन्होंने बताया है कि वाचक पद जाति, यदिब्छा, गुण और किया के द्वारा निश्चित होता 
है ।' इसी प्रकार से अभिवा के विषग्र में उच्दोंने लिखा है ।रकि यह बहाँ होती है, जहाँ 
फेवल एक ही अर्थ होता है | इसी प्रकार से लक्षगा के विषय में उनका कथन है कि जहाँ 


है अक्षर गुत साधुवे अर औज प्रधाद विश्वारि । 
समता कान्ति उदारता वृषम हरव नहुएरि । 
शर्थाव्यक्त समांभिये अर्थहि करे प्रकार । 
घाक्यत ते गुत इलेध अर नुतरक्ती परकास। (काव्यतिर्णय, 9० १९१) 
ज्यीं सतजन हिंय ते नहीं सुरताबिं गुंब जाय । 
स्थों बिद्र्थ हिय में रहै दर्स भुन सहज स्वश्नाप । (वही, पृ १९१) 
३ अनुल्वार धुत वर्ण जुत सब वर्ग च्ावर्ग । 

अक्षर जामे सुंदु परे तो जाधुर्य तिसर्ग ॥ (चही, प० १९०) 
४ पद वाचक लड़ लाच्छानिक व्यंजक तौति विधान! (वही, २, १) 
प. जाति जदिच्छा गुत विया नाम जु चारि प्रभाग । 

सबकी संज्ञा जाति गनि वाचक कहें सुजान 0 


[ वही, ० ४) 


६  जामे अभिषा सक्ति करि, अर्थ न दूजों कोड़ । 
घहूँ काव्य कीरहें बने, नातौ सिश्चित होई ॥ (वही पृ० ११) 
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3४ | समोसा के भात और हिंदी समोक्षा की विश्विष्द भ्रदत्तियाँ 


मुख्याथथ की बाधा हो वहाँ लक्षणा शबिल हीती है / उन्होंने लक्षणा के दो भेद किये ६ 
(१) रूढ़ि और (२) प्रयोजनवती ।' इनमें से रूढ़ि लक्षणा वहाँ होती है जहाँ मुख्याथथ 
से अभिप्राय स्पष्ट ने हो, बरने जग प्रसिद्धि से उसकी अवगति ही । फिर प्रयोजनबनी 
लक्षणा के उन्होंने दो भेद किये हैं (१) शुद्धा तथा (२) गौणी । इनमें से भी शुद्धा के 
उन्होंने चार प्रकार बताये हैं (१) उपादान, (२) लक्षित, (३) मारोपा तथा (४) 
साध्यवसाना । इनमें से उपादान लक्षणा वहाँ होती है जहाँ अर्थ सिद्धि दूसरों के भुण 
प्रहुण करने से हो ।* लक्षित लक्षणा बहाँ होती है जहाँ कोई शब्द अर्थ सिद्धि के लिए अपना 
गुण छोड़ दे ।* सारोपा सक्षणा वहाँ होती है जहाँ किसी प्रकार की समानता के कारण 
एक इाब्द का आरोपण दूसरे पर किया जाय और तब बर्थ की सिद्धि हो ।" साध्यवसाना 
-लक्षणा वहाँ होती है जहाँ जिसकी समता करनी हो उसे ही मुख्य कह दिया जाय तथा 
विषय का नाम नहीं लिया जाय ।* गोरी लक्षणा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए तथा 
उसके भेद करते हुए दास जी ने लिखा है. कि गौणी लक्षणा वहाँ होती है जहाँ गुणों के 
योग से लक्षणा का व्यापार हो । गौणी लक्षणा के उन्होंने दो भेद बताये हैं (१) सारोपा 


मुख्य अर्थ के बाघ तें दाब्द लाइछनिक होत । (काव्य निर्णय, धृ० ११) 
रूढ़ि भी प्रयोजनवती द लबच्छना उद्देत । (बहो, पूं० ११) 
३ सुरुय अथे के बाध पे, जग में बचस सिद्ध । 
रूढि लच्छुवा कहत हैं ताको सुसति समृद्ध ॥ (वहीं, ० ११) 
४ भ्रयोजनवतों जु लच्छना है विधि तासु प्रसान | 
एक शुद्ध योनी डुतिय भाषत सुकवि सुजान ॥ (वही, पृ० १२) 
४ उपादान इक जानिये दूजी सच्छित छान । 
तोजी सारोपा कहेँ चौथी साध्यवसान | (बहो, प० ११) 
६ उपावान सो लच्छता परगुत्र लीनहें होइ। (वही प्रृ० १२) 
७9. भिज लष्छुत औरहि दिये, लच्छू लच्छूना जोग $ 
मर और थापिये और को क्यों हु समता पाह़ । 
सारोपा सो लब्छ्ना कहे सकल कविराई । (वही, पृ० १३) 
९६. जशाफी समता फहुन करे बहे सुख्य कहि देई । 
साध्यवाच सुलच्छुना विक्य नाम नहिं लेइ ह (वही, पृ० १४) 





स््की 


रीतिकालीन हिंदी समीक्षा शास्त्र का विकास और विदिय सिद्धांतों का स्वरूप [ ४७५ 


तथा (२) साध्यवताता । इसमें से सारोपा ग्रोणी तक्षणा वहाँ होती है जहाँ गुण के 
अनुसार आरोपित लक्षणा हो ।* तथा साध्यवसाना गौंणी लक्षणा वहाँ होती है जहाँ गुण 
के अतुसार उपमेय के स्थान पर केवल उपभान ही प्रयुक्त हो ।' इसी प्रकार से व्य॑जना 
की परिभाषा करते हुए उन्होंने लिखा है कि व्यंजना बक्ति वहाँ होती है जहाँ झब्द के 
सीधे अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ की श्रतोति हो ।' इसके उन्होंने दी भेद छिये हैं 
(१) अमिवाभूलक तथा (२) लक्षणामुल्लक । इनमें से अभिवासूलक व्यंजन! बहा होठी 
है अहाँ किसी अनेक अर्थ वाले शब्द का भिन्न अर्थ प्रतीत हो । लक्षणामुलक व्यंजना के 
दो भेद किये हैं (१) गूढ़ तथा (२) अंगूढ़ ।' इसमें से भूढ़ व्यंजवा उसे कहते हैं जिस्ले 
कैबल सहुदय समझ सके तथा अमूढ़ उसे जो सर्व बोधक हो ।* 


ध्वति मिझपण :-« 


आचार्ष भिखारीदास ने सर्वप्रथम ध्वति के दो भेद बताये हैं (१) अविवशक्षित 
बाध्य ब्वत्ति तथा (२) विवशक्षित बाच्य ध्वनि । इनमें से अविवश्षित बाध्य ध्य्ति वहाँ 


१ गुन लखि गोनी लच्छुना दे विधि तासु प्रभाव । 

सारोपा प्रथम यती दूजी साध्यवसान ॥ (काव्य निर्णय, बूं० १४) 
२ सशुतारोप सुलच्छना गुन लखि करि आरोप । (वही, पृ० १४) 
३. भानी साब्यवसान सो केवल ही उपसान । (वही, प० १५) 
४. सुधो अर्थ जु बचन को तेहि जति औरे देन | 

समुझि परे ते कहत हैं शक्ति व्यंजन एन ॥ (वही, १० १६) 
४ इाब्य अनेकारथन बल होई दूसरों अर्थ । 

अभिषायूलक ब्यंग तेहि माषत सुकवि समर्थ ॥ (वही, ६० १६) 
६. गूढ़ अगुढ़ी व्यंग है हीत लच्छता घुल ॥ | 

छिंवी गुढ़ भग्निद कही हैं अगृढ़ सम तूल ॥ (वही, १० १३) 
४७ कवि सहुवय जा कहूं लखे व्यंग कहावत पुढ़ । 

बाकौ सब कोई लखत सो युनि होय अग्रढ़ ॥ (वही, प्ृ० १६) 
४ हवनि के मेंद दुर्भाति को भते भारती धास । 

अधिवक्षितों विवक्षतों वाच्य ढुहुन कौ नाथ ॥ (वही; पृ० ४०३) 


दफ् मय 5+ नम 7 


जऋ आइना ते 


४७६ | स्सीक्षा के सास और हिंदी समोज्ञा का चि७शिष्ट प्रदत्तियाँ 


होती है, जहाँ वाच्य से व्यंग्य की अवगति हो। इसमें वाच्यार्थ से वक्ता की इच्छा 
नहीं जानी जाती, बल्कि व्यंग्य से ही वास्तविक अर्थ का बोध होता हैं।' उन्होंने 
अविवक्षित वाच्य के दो भेद बताये हैं (१) अर्थान्तर संक्रमित वाच्य तथा (२) अत्यन्त 
तिरस्कूत वाच्य 7 इनमें से अर्थान्तर संक्रमित अविवक्षित वाच्य ध्व्ति बहाँ होती है, 
जहाँ बाच्यार्थ क्षपने दूसरे अर्च में संक्रमित हो जाता है । अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य 
ध्वनि वहाँ होती है, जहाँ परिस्थिति के अनुसार सुख्या्थ का का त्याग हो जाता है ।* 
विवक्षित वाच्य ध्वनि वहाँ होती है जहाँ कवि द्वारा अपेक्षित अर्थ हो । इसके दो भेद 
होते हैं (१) असंलक्ष्यक्रम ध्वनि तथा (२) लक्ष्य कम ध्वन्ति । इनमें से असंलक्ष्यकम 
ध्वत्ति वहाँ होती है, जहाँ रस पूर्णता क्षाभाखित हो तथा रक्त भाव आदि के क्रम का 
आभास न हो ।* लक्ष्य क्रम घ्वति वहा होती है, जहाँ शब्द अर्थ >था आब्दायं शक्तियों 
द्वारा उत्पन्न व्यंग्य का सूचन हो ४७ इसी प्रकार से उन्होंने गुणीभूत व्यंग्य की परिभाषा 


करते हुए लिखा है. कि यहे वहाँ होती है, जहाँ व्यंग्यार्णथ में कोई चमत्कार न हो। 


इसे उन्होंने मध्यम काव्य की कोटि में रखा है ।” थूणीभुत श्यंग्य के भा भेद किये हैं 


१ बकता की इच्छा नहीं बबनहि की जु सुमात । 

व्यंग कहें तिष्ठि वाच्य को अविवक्षित ठहराउ । (काव्यनिर्णय पु० ५०) 
२ अर्थान्तर संक्रामित इक है अधिवक्षित वाच्य ॥ 
पुनि अत्यंत तिरस्कृती दूजों भेद पराच्य । (वही, धृ० ५०) 
अर्थान्तर संक्रमित सो वाच्य जु व्यंग झतूल | 
गढ़ व्यग यासें सही होत लक्षत्रा मूल ॥ (वही, पृ० ५०) 
४ है अत्यंत पिरस्कूृती लिप तर्ज ध्वनि होय ॥ 

समय लक्ष में पाइये, मुख्य अर्थ को थोय # (वही, पु० ४० ) 
५ वहै वियक्तित वाध्य ध्यति चाहि कर कवि थाधि । (बही, पृ० ५०) 
६ असंलक्ष्य श्रम व्यंग जहूँ रस पुरमता साथ । 

लखि न परे ऋरम जेहि:अर्थ सम्जन चित्त उदार । (वही, पूृ० ४१ 
७ होत सलक््यक्रम व्यंग में तोनि भाँति की व्यक्ति 

शब्द अर्थ की शक्ति है अरु क्षष्वारथ शक्ति । [वही ३० ५१) 
८ ध्यंगारण में कुछ चमत्कार नहिं होह ॥ 

भुनी मृत सो व्यंग है मध्यम काव्यों लोड ध (यही, पृ० ६४) 


जा 


रीतिकालीत हिंदी समीक्षा शास्त्र का विकाय और विविध सिद्धातों वन स्वरूप [ ४७७ 


६१) अग्रूढ़, (5) अपरांग, (3) तुल्य प्रधान, (४) अस्फुट, (५) काकु, ' ६) वाक्य 
सिद्ध जंग, (७) सन्दिग्ध तथा (5) असुन्दर । इन सवकी उ्होंने सोदाहरण व्याख्या 
भी की है। फ़िर दारू जीने अवर कखथ्य की विवेचना करते हुए लिखा है कि जहाँ 


कैवल वाच्यार्थ का पोषण छ्वो तथा व्यंग्य का अभाव और शरबक हो वहाँ अवर काव्य 
होता है।* 


काव्य दोष मिरूपण :-. 


आचाये श्रिखारदास ने काव्य के दोपों का निरूपण करते हुए बताया है कि दे 
चार प्रथरर के होते हैं (१) शब्द दोष, (२३ वाक्य दोष, (३) अर्थ दोप दया (४) 
रस दोब (* इनमें से शब्द दोयों के अन्तरषतत उन्होने श्रुति कठु, भाषाहीन, अग्रयुक्त, असमर्थ 
मिहितार्थ, अनुचित्ार्थ, निर्क, अवाचक, बहछील, प्राम्य, सन्दिग्घ, अप्रतीत, नेयार्थ, 
'पिलष्ट, अभविमृष्ट वि य तथा विरोषमाव आदि दोपों का उत्लेख कियर है तथा उदा- 
हरण प्रस्तुत किये हैं ।' काक्‍्य दोषों के अन्तर्णत प्रत्तिकुलाक्षर, हतवुत्त, विसन्धि न्यूनपद, 
अधिकपद, पत्तद्रकर्ष, पुनिर्॑क्ति, समाप्तपुनराप्त, चरणान्तर्बत पद, अभवच्मतयोग, 
अकथितकथनीय, अस्थानषद, संकीर्ण पद, गभित, अमतपरार्थ, प्रकरण;भंग तथा असिद्ध 
हत आदि दोखगों की गणना को है /* बर्थ दोषों के अन्तयेत अपुष्लर्थ, कष्ठा्ं, व्याहत, 


१ बचतारथध रचचः जहाँ व्यंग न मेकु लखाइ $ 

सरल जानि तेहि कर्म को अवर कहै कविराइ॥ (क्मरव्यधिर्भेय, ६० ६८॥ 
२ दोष झाब्द हूं वश्कय हूं अर्थ रखहु में होई। 

स्ेहि तजि कविताई करे सज्जन सु जोड़ ४ (वही, पृ० २४९३ 
दे आुतिकटु भाषाहीन अश्रयुक्तो असमर्थहिं) 
त॑जि निहितारथ अनुज्नितार्थ पुनि तो निरशेध्ि ३ 
आअवाचको अस्लोल ग्रास्य संदिरध न कीजे + 
अप्रतीत नेयार्थ क्लिष्द को नाम न लीजे ॥ 
अधिमृध्ट विधेय विदृद्धमति छुंदस दुष्ट ये सब्दकाह । 
कहु सब्द समासहि के म्लेकहें एकदेअक्षरहि ॥ (वही, हु० २४%) 
४ अतिकलाक्षर ज्ञानि भा हतवृत्ताति सन्धयनि 4 

न्यूबाधिकपढ़ कथित इब्दपुनिपत्तित प्रकर्षनि ॥ 


इछ८घ | सर्मीजा के साथ और हिंदी समीक्षा की विशिष्ट प्रवत्तियाँ 


पुनशकत, दुष्क्रम, ग्रोम्य' सन्दिग्धा निहत, अनव्रीकुठ, नियम परिवृत्त, अनियभ परिवृत्त 
विशेष परिवृत्त, सम्ान्य परिकुत्त, स्ाकंक्षा, विधि अशुक्त, अनुवाद अशुकत, प्रसिद्द विश 


विद्या विरुद्ध, प्रकाशित विरुद्ध, सहुचरभिश्न, ऋइलीलार्थ तका व्यक्त पुतः स्वीकृत आदि 
दोषों को रखा है ? 


रस मनिरुषण :-- 


आचार्य भिश्तारीदास ने रस निरूषण के प्रश्ग में झुगार, हास्य, कशण, रद, वीर, 
भयानक, वीभत्स तथा अदुभुत नामक आठ रसों के ऋभजश्ञ: प्रीति, हेपी, शोक, रिस उत्साह 
भय, घिल तथा विस्तय नामक स्थायी भाव बताये हैं.' यक्धपि उन्होंने नें रस सान्त को 
भी उल्लेख किया है, जिसका स्थायी भाव निकेद है। उन्‍होंने लिझ्ला है कि रस वहाँ 
समझता चाहिये, जहाँ साव, विधाव, अनुभाव, चढ तथा शिर भावों द्वारा पुण्ठ होकार 


हृदय तत्मय हो जाय ।* इनमे से स्थायी भाव को उन्होंने रत का बीज मात्रा है, जिसका 
कारण विभाक तथा कार्य अनुआव है । 


शुंगार रस का विवेचन करते हुए आवार्स मिखारीदास ने लिखा है कि सायक 
सायिका का प्रेम ही इसके अन्तर्यत आता है ।" इसके उन्होंने दो भद किये हैँ (१।॥ वियोग 


तजि समीस पुनराप्त चरव अन्सर्गत पछ यहि 

पुनि असव सत योगजर्णन अकचित फयतीयहि ॥। 
पदत्थावस्थ संकीरनों गर्मित अभित परारयहि # 

पुलि प्रकरद भंग असिद्धहते छन्‍्द सदा कयदूषणा तनहि ॥॥ 


सिव्य निर्णय, पु० २५५/४६३ 
१ भ्रीति हँसी अरू सोक रिसु, उत्साहों भव सिन्रा 


घिंन विस्मय थिर भाव ये, आठ बसे शुख चित्त क्ष (यही, फु० ३४) 
२ माटक में रस आठ ही, कहयों भरत 'ऋषि राई 
अलत मतस फिय सास्त रस तहुं निर्वेद थाइ ॥॥ (घटी, छू० ४१) 
३ लाख विद्ात अमुझाव हो, थिर शिर मर्ज तेझु ॥ 
रस सामग्रो जो रे रसे गले घरि ठेकू पे (बहू, फुछ ३२) 
४ तातें थाई भाव को, रस को बीज गनताव 
कारत जानि विभाव अर, कारज है असुभाव ॥ [वही, पृ० ३२३) 
४ प्रीति कायिका सायकहि, सो सिग्ार रस ठाइ । (बढ़ी, प्रृू० ३४) 


शेलीन हिंदी रुमीक्षा शास्त्र का विकास और विविध फिद्धाँतों का स्वरूप [ ४७९ 


था (२) अंयोग झूंगार | इनमें से वियोग झुंगार के उन्होंने पाँच प्रकार बताये 
अभिवाप, (२) प्रवास, (३) विरह, (४) असूया तथा शरुप ( विधोग झुँगार 
त उन्होंने दस काम उक्षादों (१) लालसा, [२) चिल्ता/ (३) स्मृत्ति", (४) 
ने, [५३ उद्दवेगो, (६) अलाप', (७) उस्पाद, (८) व्याधि', (९) जड़ता” 
») शरण का वर्णन किया है। श्रृंगार शप्न के अन्तर्गत ही उन्होंने वायक-नायिका 


एक छत संशोग सच जियोगहि आप $ 

सी अभिलाय प्रवस्स अह विरह झसुया साप ॥ (कांच्यनिर्णय, पृ० ३४) 
सेन बैन सन सिलि रहे ऋाहयो मिलन सरीर 4 

कथन ओसलालसदसा उर अधिलास ग्ंसीर ॥॥ [शुूंगार निर्शेय, घृ० १००) 
मनसझुद्ति ते मिलन को जह संकल्प विकल्प ३ 

ताहि कहै चिन्तादक्मा जिनको बुद्धि अनत्व ॥ (वही, पृ० १०१) 

जहूं इकाप्नचित करि धरे सच भावत्र को ध्यान ३ 

सुस्पृति दइसा तेहि कहत हैं लखि लखि बुद्धि विदयाद ३ (वही, प० १०३३ 
दास दसा गुल कथन घें सु्तिरि सुसिरि तिय परीय 3 

अंग अंगलि बरने सहिल रस रंगनि रमनीए ॥ (वही, पु० १०२) 

जहाँ दुःखरूयी लगे सुखद जु वस्तु अनेग ३ 

रहिवो कहूँ तु सीहात सो इसह कसा उद्वेग आ (वही, घृ० १०४) 
सखियन सो के जद॒नि सो तत्व सम भरयों खंतरप ३ 

मोह बैच अकिययो करें ल्ाकी कहत अलाप ॥॥ [वही, 9० १०५) 


सो उनमाद दसह दुसहु धरे बौरई साज ६ 

रोइ रोज विनबत उठे करे मोह के काज ॥ (वही, प० ९०६ ) 
ताप दुबरई स्वास अति व्याधि दसा में लेखिई 

आएहि आहि बकिवा करे न्राहि त्राहि सब देखि ॥ (वही, पूृ० १०७ |] 
भरन वसा सब माँति सी हवे निरास सरि ऊाथ $ 

जीवन सुत के बरनिये सहूँ रस भंग बराय ॥ (वही, पृ० १०५) 


जड़ता में सब भावरन भूलि जाति अन्यास ६ 
तम्र निद्रा बोलनि हँसनि भूख प्यास रस त्रास ॥ (वही, ऐृ० ६०८ | 


+ 
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अघ० ए समौक्षा के मात ऑर हि पर्मीक्षा की जिजिवर बर्बत्तियाँ 


भेद भी प्रस्तुत किया हैं । फ़िर अन्‍य रतों मे से द्वात्य रस के विपय मे लिखा है कि जिस 
रचना के श्रवण से चित प्रसक्ष हो तथा हँसी काये उसे हाव्य कहते हैं।' जहाँ किसी! 
रचना के द्वारा हृदय में उत्साह उत्पन्न हो, बहाँ वीर रख होता है ।' जहाँ किसी रुचनह 
के द्वारा हृदय करणामय हो जाग, बढ़ा कण रस टांग है ।' इसी प्रक्वर से जहाँ किसी 
रचना के द्वारा कोच उत्पन्न हो, वहां रौड़, जहाँ भछ हो, वहाँ भधातक, जहाँ कगा हो वहाँ 
बीसत्स तथा जहाँ विस्मव हु दहां ऋुसुत रस होता हैं। जहाँ देराग्यक भावना के 
धारण शुभ अशुभ समान मालूम हो, वहाँ निवेद को कुछ्धि के फलस्वरूप शान्त रख 
होता है ४ 


दास जी ते व्यकिचारी या संबारी सावों का उल्लेख करते हुए क्ताथा है कि थे 
निवेद ग्लानि, शंका, असूया, मंद, धरम, आलस्य, दैत्य, जिस्ता मोड, स्मृति, घृति ब्रीड़ा, 
चपलजत्ता, हर्ष, आवेग, जड़ता, धिषाद, उत्कादा, निद्रा अपस्मार, स्वच्स, विवोच, जमर्ष, 
अवहित्थ, गये, उम्रता, मति, व्याधि , उत्माद, मर्ण, भात ऑर विन होते हूँ ? 


अलंकार मिरूपण :-- 

आचार्य भिखारीदास द्वारा अपने काव्य निर्णय नामक अन्य में प्रस्तुत अलंकार 
तिरूपण में यह नवीनता है कि उन्होंने सबसे पहले अलंकारों का वर्गीकरण विविश्व वर्गी 
के असुत्तार कर लिया है। उन्होंने उपभादि वर्ग के अच्तर्गेत १. उफश, २० अनस्य, ३- 
उपभेवोषमा, ४. प्रतीप, ५. दृष्दत्त, ६. अर्थान्तरस्यास, ७. विकस्वर, ८. निदर्शता, ९, 


१ हँसी भरयो चित हूँथि धर्ठ जो रचना सुनि दास । 
कवि पंडित ताको कहे यह पुरव रस हास ह (कापव्य निर्णय, पु० ३१) 
२. जो उत्साहित खचित्ष में देत बढ़ाइ बछाह । 
सो कविताई की कहीं वीर रस कविराइ +। (वही, छू० ३१) 
रे सोक खित्र जाके सुनत करनाम्ग्र हमे जाग । 
ला कबिताई को कहै कदता रस कविराई ६ (वही, पु० ३१३ 
४ है रिस बड़े रद रस, भयहि भवत्तक लेखि ४ 
घिन ते है वीऋत्स रस, अद्भुत विस्मथ वेखि ॥ 
* मत विराग सम शुरू अशुस सो निर्वेद कहन्त । 
ताहि बढ़े ते होत है ब्ान्त हिये रस सन्त ॥ (वहीं, प्रू० ४१३ 


है + 2 शम 2७.०० 55५ करे ना >भ्रशपेफीरक ३४-०नाजररकमपकनण तगा+ 59५ 


रीतिकालीन हिंदी समोक्षा झ्ञास्त्र का विक्वात्त और विविध सिद्धांतों का स्तरूप ह ४८१३ 


ज्योगिता तथा १०  प्रतिव॒स्तुयत्ञा वाह अबंद्रार्रों को रखा है ।' फिर उल्लेक्षादि वर्य के 
इन्तर्यत १. उ््रक्षा, २. अउन्छुतुति, ३- स्मरण, ४. म्रम, तथा ५. सन्देह अलेंकारों को रखे 
[।* व्यतिरेक हूपक कर के अस्तर्गत ब्वतिरेक तथा रूपक के. अभिक, हाति, सम, तदूप् 
प्रदि रूपों का उल्लेख किया है । रूफक के उन्होंते विरृंग, परम्प्रित, परिवार तथा 
गमस्त विषयक भेद प्रसनुद्र किये हैं / अतिश्षयोक्ति आदि वर्ष के अन्तर्गत १. अतिश्रयोक्ति, 
२. उदास, ३. बथधिक, ४. अल्य तथा ५. विश्वेष अद्ंकार्ों की गणय।7 की हैं । बत्योक्ति 
प्रंदि बर्म के अन्तर्गत १. अप्रस्तुत प्रशंसा, २. प्रस्तुताहुर, ३, समासाक्ति, ४. व्याजस्तुति, 
२ आाक्षेष तथा ६. यदार्थॉक्ति अश्वंकारों को रखा है विशद्ध अंदि वर्य में १. विरुद्ध, 
२. विभावना, रे. व्याघात, ४. विश्वेषो_क्ति, ५. अर्ृगति तथा ६. विषम आदि अलंकारों 
हा उल्लेख क्रिया है ।' उल्नाय आदि वर्ग के अन्तर्गत १. उत्तास, २: अवज्ञा, ३, 


ह् 


भू 


उपमा पुरन क्षय लुप्त उपभान अवन्‍्वय १ 
उपसेयोपस अदढ प्रतोत शोती उपमायद 
भुनि दुष्ठान्त बखानि जानि अर्थास्तरन्याप्तहि 
बिकस्व॒री निदरसनातुल्य जोग्यता ग्रकासहि 
गति लेहु सु प्रतिवस्तुषमा, अलंकार बारह विदित १ 
उपसान और उपभेय को हैं विकारसमुझो धुचि॥ (काव्यनिर्णय, पृ० ७०) 
उत्पेक्षाद अपहनुत्यो युमिरन 'ज्षम सन्‍्देहु १ 
हलके मेद अनेक हैं ये पाँचों गति लेह )३ (बहा; १० ८७) 
रूपक होत मिरंग पुत्ति परंपरित परिच्यम ! 
अरू समस्त विधयक कई विविध माँति अभिराम । (वही, ४० १०६) 
अतिशयौक्ति बहु भाँति की, अढ उद्धात्त तहे स्याइ ! 
अधिक अल्प सविशेषनो पंच भेद ठहराइ । (वही, हूर १ ०७३ 
अग्रस्तुत परसंस अब प्रस्तुत अंकुर लेशि $ 
समातोक्ति व्याञ स्तुत्यों आशक्षेपहिं अवरेखि १ 
परजायोक्ति समेत किय घट भुषत् इक ठौर ६ 
जानि सकस अभ्योक्ति में सुनहु सुकवि सिरमोर ॥ (वही, पृ० ११ दो 
विविध विरद्ध विभावता, व्याधाताहि डर आदि । 
विवेषेक्तिद प्रसंगत्यों विवम समेत ६ जानि !। (वही, १० १ शक 





डुयए |... सर्मीक्षा के मान और हिंदी सर्मीक्षा की विविष्ट प्रदलियरं 


अनुज्ञा, ४. लेश, ४. विचित्र, ६. तदुगुण, ७, रबगुण, 5, अतद्भुण ०. पूर्व रूप, १०. बनुभुण, 
भीलित, १३, उत्मीलित , १३, सामान्य तथा १४, विशेष जादि अज्षकारों की घर्चा की है $* 
सम आदि वर्म में १. उम्त, २. समाधि, ३. परिवृक्ति, ४. भाविक, ५. प्रहरषण, 
६, विषादना, ७. सम्भावना, ९, स्मुच्चय १०. अन्योग्य, ११. विकल्प, १२. सहोक्ति, १३, 
विनोक्त, १४. प्रतिषेव, १४. विधि तक १६- काव्याथथरति आदि अलंकारों को गणना 
की है (* तुथ्म आदबि वर्ग के अन्तर्गत १. सूक्ष्म, २. किट्वित, हे. सुक्ति, ४. गुक्मेक्तर, ५. 
गृढोक्ति, ६. मिध्या ध्यवर्ित, ७. ललित, झ. विवृ्तोतक्ति, ९, व्याजोक्ति, १७०, परिकर 
वधा ११. परिकराकुर आदि अलंकारों का उल्लेख किया है ।” स्वशावोक्ति आदि वर्ण 
के अन्तगेंत, १. स्वभावोबित, २. हेतु, ३. प्रमाण ४. फान्यल्िंग, ५. मिख्किल &. लोकक्ति 
७, जेकोक्ति, ८. प्रयत्तीक, ९. परिसंख्या तथा १०. प्रश्नोत्तर आदि अलंकारों की चर्चा 
की है ।” बधासंस्य तथा दीपक आदि वर्ण के ऋतर्दव १. यवायक्ा, २. छुडावली ३. 


है. चिंबिध भाँसि उल्लास अवश्य अनुमक्ष गति? 

बहुरथों लेस विभिन्न लद्युलों सगुत वास सभि $ 

और अतदश्ुनु पूर्व कप अनुरुग अपरिसहि। 

मिलित और सह्सन्य जानि उन्मिलित विशेर्षाह 8 

ए होत चतुर्का भांति के अर्सकार सुनिये सु्रलि 

सब गुर छोणादि प्रकार गनि, किये एक ही ठोर शिति धर (काध्यनिर्णेय, ६३९) 
$ सम समाधि परिवृत गमि, साविक हुरंध विषाद 

असस्मवी सम्भावना समुच्चेयो अविवाद 

अन्ययिद विकलय पुनि सह विनोक्ति प्रतियेध् 

विधि काव्याथापति जुतसों रह बहुत सुसेद # (वही, पुछ १४९३ 
१ सुछम पिहिती पृक्ति गति भृठौसर सूढोक्ति क 

मिथ्यक््यवसित ललित अर विवुलौक्ति व्याज्योक्ति ? 

प्रिकर परिकर अंकुरी इम्यारह अवरेखि | (यही, ढु० १६३४ 
४ स्वभावोक्ति हेलुहि सहित जे बहुमालि प्रमाल | 

काव्य लिंग तिरउक्ति गति असलोकौक्ति सुजोन । 

चपुलि छेकोकिति विचारि के प्रथत्वीक सम तुल । 

परिसंध्यापवानोसरों बस वाचक पद सूल। (वही पुृ० १७ ६१] 


जात हे 
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कारणभाला, ४. उत्तरोत्तर, ५, रसनोपमा, ६. रमावती, ७, पर्याश तथ्य ८. दीपक जादि 
आलंकार्स को रखा है ॥ इनमे अतिरिक्त उन्होंने उद्धरीत्र, रसनोपमा, रत्वावली, 
धर्याय, अनुष्रास, लेकातृप्रास, इप्तानुद्ाद तक्क लतनुब्राव, वौप्सा, यमक तथा बिहा- 
वलोकन आदि बअर्थकार्से का भी उल्लेख किश्ष है 4 फिर श्ृब्दालंकार वर्य के अच्तमेत 


६, इलेष, २. विरोधाशस, ३. मुद्रा, ४ वक्षोक्ति तथा ४, पुतरुत्तवढ़ाशास ब्ादि अख॑कार।ं 
अत चर्चा की है ।* 


दूलह कवि 


दूलहू कृषि का रुचसा काल संम्बतू १८०० से लैकर सम्बत्‌ १८५२३ तक मान 
जाता है | इनके पिता का नाम उदयसाथ कवीन्द्र था । इनके दधवरा छिखित ब्न्‍्थ 'कवि- 
कुल' कष्ठाभरणा है । इस ग्रन्थ में इन्होंने अलंकार मिझपण प्रस्तुत किया है। यह ग्रच्ध 
उन्होंबे कुबलयानन्द तथा 'चद्रलोक' के बाधार पर लिखा सया है और इसका उल्लेख भो 
विविध स्थलों पर किया गया है * इस ग्त्य में लेखक ते एक सौ पच्हु अलंकारों का वर्णन 
किया है | यह ग्रन्थ सीति कालीच अलंकार ग्रस्थों की प्ररम्परा में उल्बेखनीय स्थाइ 
शखता है ३ 


अन्य आचायें 


दुलह कवि के साथ ही जिन अन्य आचार्यों का उल्लेख आवश्यक है, उनमें 'रख 
कललील,' “रस दरंगिणी तथा अवबंकार दीपक के रचिग्रना शम्मुनाथ मिश्र (उम्बद 


१ यथा संब्य एकावली कारन माला ठाय १ 

उत्तरोत्तर रसनोपसा रत्तावलि पर्याय 

ए सातो ऋत भेद हैं दीपक एक पाँच ॥ 

आदि आवतो देहलो कारन माला जाँच | (काव्यनिर्णय, पैृ० १८२३) 
२ स्लेब विरोधामास है सब्दालंकुत दास । 

मुद्रा अरु वक्रोक्ति पुलि सरूक्‍्तवदामास त (वही, पृ० २०४) 
३ कुबलयानन्द चद्धालोक मते कहीं, 

लुप्ता ये आठों, बाठों प्रहर प्रमानियें । 


हक क 


मय जे 


बीफया ५ 


£ 7४ | १. 
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कं १८०६) नायिका भेद के लेखक छिंत रममकृष्ण, 'नायिका भेद के लेखक लाला गिरपारी 
; पद लाल, “श्ंगार सामर' (सम्वत्‌ १८११) के लेखक चन्द्रदास, 'रूपविलास (सम्बत्‌ १८१३) 

हा के लेखक रूपसाडि आदि के नाम विशेव कप से उल्लेख्ननीय हैं। इनसयें से अस्तिस ग्र्य 
! विशेष महत्व का है, जिक्षमें लेखक ने काव्य का लक्षण, काव्य का उद्देश्य, काव्य के करण 
दा छन्‍द, मिरूपयण, भसायक्र शायिका भेद, रक्ष निरूपण, अर्थाल्कार, नाथिका नायक भेद, 
इष्यज्ंकार तथा सिद्रालंकार निरूपण तथा बह ऋतु वर्णन प्रस्तुत किया है ; 


बेरीलान 


यह असनी के निबासी थे। इनकी कृति “भाषाभरण” रीति कालीन आास्वीय 
ग्रैथों में अलंकार निकृपण अस्तुत करने बाली उल्लेखनीय कृति है । गहू ग्रन्थ सम्वतु 
१८२४ वि में रका गया था! इस ग्रंध की रचना “कवलयानत्द के आमाद पर की 
गयी है । इस ब्रन्थ के ४७३ छन्दों में रथिता ने विविध अलंकारों के उदाहरण सहित 
लक्षण उपस्थित फिये हैं ॥ यथ्यपि कहीं-कही कभी इसमें अस्पच्द अक्षता भअशुद्ध उदाहरण 
भी दिये सगे हैं, फिर भी लक्षण ग्रन्थों की परम्परा में इस कृति का अपना स्थान है ॥ 


हर समनेस 


कौ 
२४०१४: ५-००: 


आचाये समतेस की कृति “रसिक विलास” को रचना सरबत १८२७ वि* में 
हुई थी ।' इस ग्रन्थ में रचयिता ने श्ंगार, वीर, रौद्र, वीभत्स, कदछण तथा शान्त आदि 
रतों की व्यास्या करते हुए नायक नाषिका भेद, दूती कर्मे, भव, अनुभाव; सात्विक 
ह भाव, तथा वियोग' दक्षाओं का वर्णन किया है। इस यूम में रस मिरुपण प्रस्तुत करते 
हे हर : बाली कृतियों में इसका उल्लेखनीय स्थान है । 


>> ६७ ७५; जोक दर +० €% ०, + ७ 


रा १ द्वार कर बसु विधु वर्द में निर्मल भथु को याद । 

; विदशि और ब्रुध मिलि कियो भायामरभ सुसाइ ॥ (साषामरण, ८) 
२ संवत रिवि जुग बसु ससो, कुज पून्य नस सास ॥ 

2 अस्पूरन समनेस कृत, वनियों रसिक विज्लास । (रसिक विल्लास) 


साध अषय्गलुशूपपूररक पा 7 
बट रे पा भ-छम 
कधेषपकाक- से कद + 


इऊ- कक किक >- अं 7+ 





है. 
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शिविनाथ 


आचार्य शिवनाथ जाति के ब्राहमण थे । यह क्रती, बाराबंकी के निवासी थे ! 
इनके पिता का नाम झाऊलाल था। इन्होंने अपने ग्रस्य “रस बृष्ठि” की रचना पवादा' 
हरदोई के राजा कुशलसिह के लिए की थी। इस ग्रस्त का रचना काल सन्‍त्‌ १८२८ 
जि० है। इस ग्रन्थ का विषय रसनिरूपण तथा वायिका भेद है। इसमें रस निरूपण 


हो *धिकशित: परम्पराण्त शैल्वी के ही अनुसार किया गया है परस्तु नायिका भेद में कं 
तबीनता भन्रध्य है। 


रतन 


रतन कवि का रवना काल सम्बत्‌ १८३० के लगभग बताया जाता है। यह 
क्षीनगर, गढ़वाल के राजा फतेहसाहि के आश्रय में रहते थे । अपने आश्रयदाता के लिए 
उन्हीं के नाम पर उम्होंने अपने प्रस्थ 'फतेहमूषण की रचना की 4 इसके अतिरिक्त 
इनकी एक और कृति का उल्लेख किया जाता है, जिसका शीरपक “अलंकार दर्पण” है । 
इनमें से प्रथम में शब्द शक्तियों काव्य, भेदों, ध्वत्ति, रस काव्य दोषों आदि का विवेश्धर 
हैँ तथा द्वितीय में अलंकार निरूपण प्रस्तुत किया गया है । 


ऋषिनाथ 


इनके पिता का नाम ठाकुर कवि तथा इनका निवास स्थान असवी था । हिन्दी 
रीति कालीन अलंकार निरूपण विष्य्रक प्रत्थों की परम्परा में इनके हारा रचित 
“अलंकारसणि मंजरी” का भाम उल्लेखनीय है । यह ग्रत्थ सम्दत्‌ १४३१ बि० में रचा 
गया था । इसमें कोई नवीनता नहीं है तथा परम्परागत शैली के आधार पर ही अल्लकार 
निरूपण प्रस्तुत किया यया है। 


जन राज 


जनराज जाति के वैश्य थे। इसका वास्तविक नाभ डेढ्राज था और हहें 
टजनराज” नाम एस हारा प्रदात विया गयाघा। झतराल द्वारा रचित “कदितारस 
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विनोद” नामक भ्च्य का रचता काल सम्बत्‌ १९२३ विए हैं। इस ग्रन्थ में लेखक ने 
छुन्द वर्णन काव्य की कोटियों, काव्प, की परिभाषा, शब्द शक्ति निरूपंण, ध्वनि निरूपण 
तथा गुणीभूत व्यग्य निरूपण, अलंहार मिरूपण, काब्य गुर्णो तथा काव्य दोधों का वर्णन, 
रस निरूषण, भाव, विभाव अनुभाव तथा संदारी भाव वर्णन, नखशिख वर्णत तथा पट 
ऋतु वर्णत प्रस्तुत किया है । 


उजियारे 


उजियारे कवि के पिता का नाप सवलशाहु था। यह सनर्य ब्राह्मण थे कौर 
इनका निवास स्थान वृन्दावन था। इनके लिखे हुए दो ग्रस्थों (१) जुभुल रस भरकाज्ष 
तथा (२) रस घन्द्रिका का उल्लेख मिलता है। इन दोनों का ही विध्रय रस विरूयण 
है। इनमें से प्रथम की रचना लेखक ते जुगुल किंद्योर दीवान के लिए तथा द्वितीय 
की दौलत्तराम के लिए की थी। इस उन्यों में कहीं-कहीं अ्रश्योत्तर जैली में भी विपय 
विवेज्न प्रस्तुत किया गया है। इन दोनों ग्रन्थों में विवरण गत पर्याप्त एकहफ्ता विद्य- 
सान हैं। निरूपण का आधार भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र है, सिसका उल्लेख भी कर 
दिया गया है । 


अन्य आचाये 


इस युग के अन्य उल्लेखनीय आचार्यों में “अलंकार दर्पण” (सम्बत्‌ १८२६) के 
लेखक हरिनाथ, “वायिका भेद” (सम्बत्‌ १८४०) के लेखक रंगखाँ, काव्यामरण' 
(सस्वत्‌ १८४४५) के लेखक चन्दन, "“शुंगार चरित्र! (स्रम्बतू १८४९ ), “अवध त 
भूषण” (सम्बतू १७५७) तथा “सरफराज अन्द्रिका” (सम्बत्‌ १८४३) के लेखक 
देवक्टीसस्दन आदि के ताम विशेष हप से उल्लेशसीय हैं। 


यशवन्तसिह 


यशवस्तसिह कृत “शुंगारशिरोमणि” नामक ग्रस्थ भी रीति काल में लिखी 
गयी शास्त्रीय कृतियों की परम्परा में उल्लेखनीय स्थान रखता है। इस ग्रत्थ का रचना 
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काल सम्बतू १६५६ माता जाता है। इसमे रस निरुयण के प्रसंग के अन्तर्गत स्वायी 
प्वाव, संचारी भाव, भालम्बन तथा उद्दीपत विभाव, नाग्रिका भेद, भाव वर्भन, नायक 
भेद, उद्दीपत वर्णन, अनुभाव वर्णन, सात्विक भाव वर्णन, संचारी माव वर्णन, हाव वर्णन 
आदि विधयों का निरूषण प्रस्तुत किया गया है । इस युग के अन्य ग्रन्थों की तुलना में 
इस ग्रन्थ का विषय वर्णन अपेक्षाकुत अधिक विस्तृत है । 


जगतसिह्‌ 


जगतमिह गोंडा के निवासी थें। इनके विता का नाम दिग्विजयसिहु था। 
जगतसिह ने अपते ग्रस्थ “साहित्य सुघानिधि” की रचना सम्बतू श्श॒क में की थी। 
अ्षपने वंश परिचय तथा रखता काने का उल्तेख भी इन्होंते अपने इस अन्य में किया 
है ॥* इस ग्रस्थ में लेखक ने जो विषय विवेचत किया है दह संध्कृत तथा हिन्दी के पृर्वर्ती 
आाचार्यों की प्रस्द्धि कृतियों के आधार पर है, जिनकी स्वीकृति लेखक ने इस अन्ध में की 
है । इस ग्रन्थ को विविध तरंगों में रचयिता ने काव्य के शेदों का दर्णत, शब्दनिरूपण, 
घुत्ति वर्णन, शब्दालंकार तथा अथलिकार बर्णन, काव्य गुण वर्णत, भाव वर्णन, स्थायी 
भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव तथा सात्विक भावों का चर्षन, रीति मिरूपण, 
काव्य दोष आदि विपयों का विवेचन किया है। 


रामसिह 


भहाराज रामसिह नरवरगढ़ के नरेश थे । इतके पिता का नाम राजा छत्राश्नह 
था। इनके हन्थों में (६) अलंकार दर्पण, (२) रस शिरोमणि, (३) रस निवास तथा 


६ भरी धरम के उत्तर गेंडा प्रास । लिहियुर बेसत कविगनत आँठों पार्म । 
तिलसे एक अलप कवि अति मति मंद | जगरतासह सो बरवत बरवे छून्द । 
सम्बत्‌ बच्चु ऋर शक्ति अति भुख्वार। डे पंदसी भादों रच्छों उदार । 


[साहित्य सुधरन्िधि ५, ९) 
५ जो प्राचीन काव्य मच किये उदार ६ ताते हैं त और रछ, कियों विकार । 





४फ्रप | समीजा के सात और हिद्दो सवीक्षा की विश्विष्ड प्रचूत्तियाँ 


(४) रस विनोद आदि का उल्लेक किया जाता है। जैसा कि इस ग्रन्यों के जीष॑कों से 
स्पष्ट है इनके विषय अलंकार तथा रस मिहूपम हैं। इनमें श्रृंगार रस के अन्तर्गत हो 
साबिका भेद भी प्रस्तुत किया यय्रा है। इसमें से “रस झिरोम्णि”' की रचना सम्बत 


रैय३० में तथा “रस विवास”' की रखता सम्पत्‌ १८३९ में की गयी थी । इनका उल्लेख 
भी इन इतियों में मिलता है । 


अन्य आचायें 


इस युग के अस्य आचार्यों में “नरेद्र भूषण” (सम्बत्‌ १८६४४) तथा “दलेल 
प्रकाश” (संवत्‌ १८४८) के रचयिता मान कवि, “टिकातराय प्रकाश” (संचत १६३९) 
तथा “रस बिलास” नामक ग्रन्थों के रवबिता बेनी बन्दीकत, आदि के वाय विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । इनके साथ ही सेवादास का उल्लेख भी आवश्यक है। उसका रचसा 
रचतनाकाल सस्वत्‌ श्य४० से लेकर १८४४ के लगभग माना जाता है । इनके रखे हुए 
ग्रन्थों में (१) गीता महात्म, (२) अलवेलेलालज की छुप्पय, (४) राधाकृष्ण विहार, 
(१) रघुनाथ अलंकार तथा (६) रस दर्पण आदि उल्लेखनीय हैं। इनमें से कुछ इन्होंने 
अपने गुर अलबेलेलाल के लिये लिखी थीं । शेष में से दो विशेष महेतव की हैं, जो 
“रघुवाथ अलंकार तथा “रस दर्पण” हैं। रघुताथ अलंकार” की रचता सेवादास ने सम्बत्‌ 
(१८४० में की थो । इस अन्ध का विषय अलंकार निरूपण है। इसकी रचता खेखक से 


भरत्त मोज अह सम्सट श्री जयबदेव । विधवनाथ गोविन्दमट दीखित भेव । 
सानुदत आविक को क्रि अनुमान । दिया प्रयट करि भाषा कतित विधान । 
(साहित्य सुधानिधि) 

१ भाघ सुदि तिथि पूरना षग मु ड़ अति गुद्षबार । 

गरिनि अठारह से बरस पुनि तीस संवत खार ॥ (रस शिरोमणि, ३३२) 
२ नरबरपति रविफुल तिलक छूत्रतिह गुम घाम । 

रामसिह तिहि सुत रखित, रस मिवास अभिराम ॥ 

बरस अठारा सै अधिक, उचालोस वयानि । ४ 

आसुनि सुदि वशसी, सस्वत सरि पहिचानि । ह 








सेतिकालीन हिंदी समीज्ञा शास्त्र का विकास और थिविय पिद्धांदों का स्वकूपू 


“कृबलयानल्द तथा “बर्ध 
“रस दर्पण” की रुचनभा 


[ इचर 
आलोक” के आधार पर की थी, जिनका इसमें उल्ेस भी है| 


अम्बत्‌ १८४७ में हुई थी ।' इस प्रन्ध में नायिका भेद के साथ 
खगार, हास्य, करण रौद्र, वीर, भयानदा, वीभत्स, अदूभत दया झात्त रसों का बर्मन 
किया गया है | 


७-२ है ५१४५ जे. अल 





ग़ोकुल नाथ 


मे फ5 (७ वर 9 रे #यजेपना- 


यह काशी के निवासी थे । इसके पिता का नाम रघुनाश कवि था) इनका रचना 
ऊाज सम्वत्‌ १४४० से लेकर १८७० तक भागा जाता है। इनके ग्रत्थों में (१ ) चेह 
चच्तिका, (२) महाभारत, (३) राधा तेखजिख, (४) यीताराम, (१) युगरावि तथा 
(६) कबिसुख मंडन आदि का उह्लेख किया आता है। इसमें से प्रथम को रचना 
भद्दाराज चेतसिंह के आदेशानुसार ब्ली गयी थी । इसका विषय अलंकार मिरूपण है। 


परवृभाकर 


परदुभाकर जाति के तैलेंग ब्राह्मम थे ; पह बांदा के निवासी थे। इसके ता 
का नाम मोहनलाल' भदूट था । पद्भाकर का जन्म कान सम्बत्‌ १६१० तथा मृत्यु काल 
सम्धत्‌ू १९८० था। इनका सबंभ्रसिद्ध ग्रन्थ जयपुर के महाराज जगतसिह के नाम पर 
“जगबुविनोद' क्षीर्षेक से रखित हुआ है। इसका दूसरा ग्स्य परद्माभरण' है। इसमें 
से 'जगद्विनोद' का रचना काल सम्बंतू १४५७ के लगभग बताया जाता हैं । इस ग्रत्व॑ 
में लेखक ने नायिका नायक भेद, हाव, सात्विक भाव, संचारी भाव तथा विविध रसों 


के! सिरूपण प्रस्तुत किया है । इनका इसरा अर्थ परद्माभरण' अलंकार शास्त्र पर लिखा 
गया है | 


१ कुवलयानन्द चंद्धालौक में अलंगार के नाम । 


तिबकी गति अवलोकि के अलंकार कहि राम ॥ (रघुनाथ अलंकार, १९४) 
२ फाधुन बदि लिथि स प्तमी वार शुक हुभ जास | 
अध्टासद संद संबत ऊपर चालिस आन | (रस दर्षण, द्य) 
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ह९० |] समीक्षा के मान अर हिंदी समीक्षा को विशिष्ट प्रभुत्ियाँ 


कत्य आचार्य 


इस युग के अन्य आचायों में बरने नामिका भेद के रबधिता यश्नोदामन्दन 
विदृवदुविलास' (सम्बत्‌ श्प६०) तंथा दीपक प्रकाश (सम्बत १८६४ + के रचयिता 
प्रह्ममदत्त, 'साहित्य रस तथा रस कल्लोला (लगभग सम्बत्‌ू १८८५) के रचयिता करत 
कृति, 'बाग मनोहर (सम्बतू १७६०) के रचयिता गददीन आदि के साम विज्रेष रूप से 
उल्लेखनीय हैँ । इस ग्रन्तों में पृवेवर्ती संस्कृत तथा हिन्दी ग्रन्थों के आधार पर साहित्य 
पास्त्र के विविध विषयों का निकपण प्रस्तुत किया गया हैं $ 


जिवप्रसाद 


महू दतिया के निवासी थे । इसके लिखे हुए 'रस मूषण” नामक ग्रस्थ का नाम 
रीति द्ञास्त्रीय अन्थों को परम्परा में उल्लेखनीय है। इस ग्रन्थ की रचना सम्बत्‌ १८६६९ 
में हुई थी ।' इस अन्य में लेखक ने मूझ्तत: विभिन्‍न रसों का निरुपण अस्तुत किया है । 
इस ग्रभ्थ की एक विज्ञेपता यहू हैँ कि इसमें शूंगार रस का संक्षिप्त तथा शेय रसों का 
विस्तार से विवेचन है, यद्यपि इस य्रुग के अन्य सभी आचार्यों मे शूंगार रस का विस्तृत 
तथा अन्य रसों का संक्षिप्त में विदेचन किया है । शंगार रस के अस्तर्गेत नाथक नायकिः 
भैद, दर्शन, सखी, संयोग, वियोग पक्षों आदि की लेखक ने व्याख्या प्रस्तुत की है । बीच 
बीच में कुछ अलंकारी का भी बर्णन इस कृति में मिलता है । 


प्ेती प्रवीत 


यहू जाति के आहपण थे तथा लखतऊ,के निवासी थे । लखनऊ के बादशाह के 
दीवान के पुत्र भवलकृष्ण कामस्थ (लक्लन जी) के आदेशानुसार इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रस्थ 


१ संबत एक हजार अर आठ सकरा आन । 
साल उन्‍्नहूत्तर की जहां पोष मास पहिचात्त ह 


हि 


ले 





जाई 


रीतिकालोन डिदी सप्रौज्ञा शास्त्र का विक्तात और विविधि सिर्धातों का स्वछप | ४९१ 


लवरसतर्रंगों की रखना की थी, जिसका रचना काल सम्बत्‌ू १८६७४ है 0 इस उ्न्थ में 
लेखक ने नव रस, स्थामी भाव तथा नागिका भेद प्रस्तुत किया है।यह वर्णन बहुत 
विस्तृत है। इसके अन्तगत लेखक से स्वकीया लायिका के मुत्धा, भध्या, श्रौढ़ा, 
नाप्रिका के ज्ञात यौवना, अनश्चात यौवना, ज्ञत यौवना के नवोढ़ा तथा विश्वत्य नवरेंद्रा 
झुग्धा तथा ग्रौढ्ा के घीरा, अधीरा तथा धीरा दीरा, प्रौढ़ाईके रतिशीता और आनन्द 
सम्मोहा ज्येष्ठा, तथा करिष्ठा, परकीया के ऊष्ठा, अनृढा, गुप्ता, विदरधा, लक्षिता, कुबरा 
भुदिता, सुरतिदुखिता, भविता, मावबदर्ते, प्रोषित पततिका, खंडिता, कलझंतरिता, विभत्तव्या, 
उत्कपष्ठिता, वासक सज्या, उत्तमा मध्यम, तथा अपमा आदि ग्रेदायमेद प्रस्तुत ड़िग्ने हूँ । 
शायक वर्णन भी इसी प्रसंग में प्रस्तुत किया गया है 4 


रणघीर सिह 


यह सिहरामऊ, जौनपुर के निवासी थे ॥ इनका जन्म काम मिश्रवस्थुओं के 
अनुसार सम्बतू १८७७ तथर प्रथम बैवापिक रिपोर्ट के अनुसार वम्बत्‌ १८६४ था। इनके 
ग्रस्थों में (१) काव्य स्त्नाकर, (२) भूषण कौमुदी, (३) पिबल, (४) हामार्णव तथा 
(५) रख रत्याकर हैं। इनमें से काव्य रत्वाकर' ही मुख्त: प्रसिद्ध है । इस ग्रन्थ का 
इचना काल संभ्वत्‌ १६९७ है ६ यह अधिक मौशिकतः से युक्त नहीं हैं और शचयिता हे 


इसके आधार ग्रस्थों का उत्लेख मर इसमें कर दिया है ह इस ग्रन्थ में लेखक हे लि 


कृष्ण पक्ष तिथि तोजि जहूँ चम्तवार शुरू लेश ६ 

बाँदा में दुपहर समें फीन्हों पथ विज्वेण ।। (रख भुय्ण 
€ समय देंखि दिय वरेंपपुत्त सिद्ध चन्द्र बल एएइ । 

साध सास हरी पंचमी थी गोपाल सहाय ॥ 

लवरस में बजराज नित कहत सुरूति प्रचीन | 

की नवरस सुनि सेश्ि हैं तवल कुसन बरवीन !! (नवर्सतंस्थ) 
२ संधि यति चतलोक अब काव्य प्रकाश सुद्दीप्त 

औरोे भाषाग्रन्थ बहुत ठाकी संगत गोत १ 

काव्य रेति जितनों प्रगट था विकरी इक ठौर | 

इतनोई पढ़ि वृंसि है सकत काब्य को तोर । (य सतनाकर) 


हु 
र 


अल “ऋष्ध, «० ० 
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४६९७ ह| समझा के मान अर हिंदी समीक्षा की विशिश्द प्रबृत्तियाँ 


अन्य आचाये 


इस युग के अन्य आचारयों में 'बरवे नाबिका भेद के स्वॉप्रिता यशोदानन्दस 
विदृवद्विद्ञास' (सम्बत्‌ १८६०) तथा 'दीपक अरकाशि (सम्बत १८६५) के रचयिता 
ब्रह्मदत्त, साहित्य रस तथी श्य कल्तोल (लगभग सम्बत्‌ १८४५) के रचयिता करम 
कवि, बाग मतोहुर' (सम्बत्‌ ६४६०) के रखता गंद्धीन आदि के दाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। इन ग्रन्थों में पर्वचर्सी संस्कृत तथा हिन्दी अन्धों के आभार पर साहित्य 
शास्त्र के दिविध विषयों का निरूपण प्रस्तुत किया गया है $ 


शिवप्रसाद 


यह दतिया के निवासी थे । इनके लिखे हुए टस मूषण तामक ग्रस्थ का ताम 
रीति शास्त्रीय ग्रन्थों की परम्परा में उल्लेखतीय है | इस प्रन्थ की रचना सम्बत्‌ १८६९ 
में हुई थी । इस ग्रस्थ में लेखक ने मूलतः: विभिन्‍न रसों का मिकुष्ण प्रस्तुत किया है । 
इस प्रत्थ की एक विशेषता यहूं है कि इसमें श्ृंगर रस का संक्षिप्त तथा हो रसों का 
विस्तार से विवेबन है, यद्यपि इस युग के अन्य सभी आक्षार्यों ने शुगर रस का विस्तृत 
तथा अन्य रसी का संक्षिप्त में विवेचन किया है। झूंगार रस के अन्तर्गत नायक नायक 
भेद, दर्शन, सस्री, संयोग, विद्योग पक्षों भादि की लेखक ने व्यास्यत प्रस्तुत की है। बीच 
बीच में कुछ अलंकारों का भी वर्णन इस कृति भें मिल्नता है । 


बैनी प्रवीन 


गह जाति के ब्राहमण थे तथा लखनऊ, के निवासी थे । लखनऊ के धादकझ्षाह के 
दीवान के पूत्र नवलकृष्ण कायरथ (लल्जन जी) के आदेशानुसार इन्होंने अपने असिद्ध प्रन्ध 


१ संबत एक हजार अरु भाठ संकरा जात ) 
साल इउन्नमहूत्तर घने जहां पौष सास पहिचान ॥| 


2, , 5; ककतपतशि कप फ्रष्मा्लायावावल-+ के जता पक-त- 


९ ५७ > 


म 


हे हु दलाऋ #हकतत- 28 [ह8 97० का जप की के 


रोतिकाजीन डिददी सप्ौजा शास्त्र का विज्ञास और विशिधि सिद्धांतों का स्वकर | ४२६ 


नवरसनरंग' की रतना की थी, जिसका रचना काल सम्बत्‌ १८७४ है । दस ब्ग्त में 
लेखक से नव रस, स्थायी भाव तथा नाग्रिका सेंद प्रस्तुत किया है। यह वर्णन बहुत- 
विस्तृत है ६ इसके अन्तर्गत लेखक से स्वक्तीया ताबिका के मुख्धा, अध्या, प्रौढ़ा, 
सायिका के ज्ञात यौवना, अज्ञात यौवना, ज्ञात यौवना के नवोढ़ा तथा विश्वव्य मदोद़ा 
मुखा तथा श्रौड़ा के धीरा, अधीरा तथा बीरा थीरा, भ्ौद्युँके रतिप्रीला और आनन्द ४० ५ (4४ 
सम्मोहा ज्येष्ठा, तथा कनिह्ठा, परक्रीया के ऊष्ठा, बनबूडा, गुप्ता, विकधा, मक्षिता, कूलर 2०४ ० ५ 

भुदिता, सुरत्तिदुखितए, गविता, स्ानवती, प्रोषति पतिका, खंडिता, कलहातरिता, विप्रतब्धा, ा 

उत्कष्ठिता, वासक सज्या, उत्तमा मध्यसण, तथा अपमा आदि भेदापभेद इस्तुल क्रिये हैं; « ५ हे हि 
लायक वर्णन शी इसी श्रस्ंग में एस्तुव किया गया है 3 _.. «2३० 7] 





'रणधीर सिह 


यह सिहरासऊ, जौनपुर के निवासी थे । इनका जस्म काल मिश्रवन्धुओं के 
अनुसार सम्बतू १८७७ तथा प्रथम वैवार्थिक रिपोर्ट के अनुसार सम्बत्‌ १८९४ था । इनके 
अन्यों में (१) काव्य रत्नाकर, (२) भूषण कौमुदी, (3) पिबल, (४) नामार्थव तथा 
(५) रस रत्नाकर हैं। इनमें से 'काल्य रत्सकर' ही मुक्त: असिद्ध है । इस अन्ध का 
रुखना काल सम्बत्‌ १८९७ है । यह अधिक मॉलिकतर से युक्त नहीं है और रचयित्ा ब्रे 
इसके आधार ग्रन्थों का उल्लेख भी इसमें कर दिया है।' इस ग्रन्थ में लेखक हे खिफ 





की. 
॥. 2. 


फ्क्षपनतकोशट 


53. 


कृष्न पक्ष तिथि तीजि जहेँ चन्द्रवार शुभ लेद ॥ 

शाँद में दुपहर समें कीन्हों प्रत्थ विशेष ॥ (रत भूत | 
४ समम देहि विग दीए्युत सिद्ध चन्द्र बच बाई! 

साध मास की पंचमी की गोपाल सहाय ३ 

अवरस में ऋजराज नित कहुत सुकति प्रचीव ३ 

को मकरस सुनि रोक्षि हैं नल कुृतत परवोन 8 _ववस्सतस्थ) 
२ छवि यति चन्द्रलोक अरु काव्य प्रकाश सुदेध्त । 

औरों सापावत्य बहुत ताकी संगत भीत्त * 

काव्य रोति जितनों प्रमट था निकरी हक ठौर । 

इतनोई पढ़े दृत्षि है सकल काव्य को तौर। (काव्य रत्याकर ) 


200 
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४९२ |] समीक्षा के मल और हिंदी धमसक्षा की विशिष्ट अब्लियाँ 


पाहित्य झास्त्रीय विषयो का विवेचन प्रस्तुत दिया है, उनमे क्राव्य का प्रयोगव, काव्य 
की कोरटियाँ, शब्द शक्तियाँ, ध्वनि सिख्पण, सवर्स, भाज, सात्विक भाव, स्थायी भव, 
अमुभाव, नायिका भेद, अलंकार विरूपण, काव्य के गुण तथा दोष आदि हैं। 


चारायण 


यह गीकूल के निवासी थे । उन्होंने दतिया के राजा अवानी सिंह के आदेशा- 
तुंसार वाट्य दीपिका नामक कृति की रचना की थी) इस ग्रन्थ का विषय वाटुव विवेबन 
है । इसका आधार झाद्भुंचर तथा भरत की कतियाँ हैं जिनका इस प्रश्थ में उल्लेख भी 
है । इस ग्रन्थ में नाट्य शास्त्र के अन्तेंगेत आने वाले प्रायः सभी दिवयों का विवेचन 
ईकेया गया है। यह प्रुस्तक अश्मोसतर कूप में लिखी जैसी हैं। ऐतिहासिक दुष्टिकोण से 
इस ग्रन्थ का महत्व यह मी है कि हिन्दी भद्य थे साठय कला विषयक यह सर्वप्रथम रबता 


ह 


हूँ । 
रसिक गोविन्द 


यह वृल्दाबन के निवासी थे । इनका रचना काल सम्बत्‌ू १८५० से लेकर सम्बत्‌ 
१८९० तक साना जाता है। इनके लिखे हुए ग्रस्थ में “रसिक गोविस्दान भन्दधत', सर्वप्र- 


मुख है । यह ग्रन्थ सम्बत्‌ १८५८ में रचा सवा था । इस प्रन्य में लेखक ने अलंकार 
' विरूपएण, काव्य के गुण, काव्य के दोष, रस तथा नायक सायिका भेद का सबिस्तार वर्णन 


प्रस्तुत किया है । 
प्रतापसाहि 
परिच्रय तथा कृतियाँ :-- 


अतापसाहि का स्वना काल सम्बतू १८८० से लेकर १९०० तक माना जाता 
है। यह चुन्देलखंड के रहने वाले रतदसेव बनन्‍्दीजत के सुपृत्र थे । ये चरखारी के पहा- 


१ साडूंघर अद भरत ने, करे जु ग्रन्थ कूपार ३ 
सार-सार संग्रह करें, चित्र श्रद्धि के अनुसार १ (कादूय दीपिका) 


७७एएएएए७७०७७८८ 2 > हि 


ही 
बज कह 


खेतिकालीन हिंदी समीक्षर शाह का विक्ाल और विविश्र सिर्धालों का स्वकृष [ ४९३ 


शाज विक्रम सारहि तश महाराज छद्वताल नपुरूदर के आश्रय में रहे वे । इसके विविय 
ओऔलिक ग्रन्‍्थी में [१) जयासहु अकाश, (२३काव्य विलास, (३) झुंगार मंजरी, (४) 
ध्यंग्यार्ध कौमु, (५) आंगर जिरोगणि, (६) अलेकार विल्तामणि, (७) कव्य विनोद 


तथा (५) छुंगुल वखशिसख आदि का उल्जेज मिलता है । इवमें से व्वूस्याई कौमुदी, की - 


रचना लेखक मे सम्दत्‌ १८८२ में के थी ।' इस ग्रन्व में लेखक ते शब्द झक्तियाँ अभिष्रा, 
लक्षण तथा व्यंजवा का स्वकूप विदनेषण करते हुए अनंकार निशपण अस्तुत किये है। 
इसके अतिरिक्त उनकी दूरी उपलब्ध कृति काव्य विदा को रुचढा श्रस्वत्‌ श्दय६ 
में हुई थी 4 इस श्रस्थ थे बेखक ने काव्य के लक्षण बपव्य का शयोजन, काव्य के कारण 
तथा कार्य के भेद बताते हुए अब्दक्षक्ति, ध्यान, गुणीयूत व्यंग्य तथा मु दीष निरूपय 
आदि अस्तुत किये हैँ। पतामसाहि के उर्यकक्‍त द्वीनों ब्न्‍्धों के आधार १२ ही उनके 
सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय बट्ढों एर उपस्यित किया जा रहा है 4 


ऋध्य निरूपण :-- 

प्रतापसाहि ने काव्य के स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए बताया है क्लि 
ध्यंग्यार्थ काव्य का जीव होता है, शब्दार्थ उसका शरीर तथा अन्लंकार उसके आशुषण ं 
फिर काव्य के भेद अस्तुत करते हुए उन्होंने लिखा है कि काव्य के तीन मेद होते हैं 
(१) उत्म काव्य, (२) मध्यम काव्य तथा (३) अश्वम काव्य 4 इंचमें से उठ्स काव्य 


१ स्वत ससि वसु यसूं छ हैं शवि अपाड़ को मांस ६ टर 
किय य्यंग्यारण कौमुदी घुकवि शताप प्रकाश मे (ब्यंग्रार्थ कौपुंदी, पृ० १२९) 
२ काव्य प्रकाकश्ष अदीप लखि सब साहिंद की देखि । हि 
सुफवि अताप विश्यारि जिस कहा सुमति अ्रदकश्षेतरि ३३ 
संबत शशि वसु बसु चहुरि ऋपर घढ पहिकानि २ ड 
साकय सास ध्रमोदशी सोमदरर वर आनि # (काव्य विल्लाछ्त 9७ १४४, ४५) 
३. व्यंग्य जीव कहि कवित की हँदय सु घुनि पहिचाति ६ छः डे 
इब्द गर्थ कहि पुनि भूदण भूदण जाति ॥ (काव्य बिता, ६; रैंप 
ड. हो कव्तति गति ही विधि उत्तम भ्ध्यस दस ६  । 


अवर सु व्स्वध ब्ल्ानिये बस्तत कंति परनाम ॥ (वही, ६ रेबकह 


कर्म है. लऊ# 








हफुड़ || समीक्षा के मात और हिंदी सभीक्षा की पिल्िष्द अर्रात्तियाँ 


बहाँ होता है जहाँ बाच्यार्थ की अगेक्षा ब्यंग्यार्थ अधिक चमत्कृत हो 7 मध्यम क्पस्य 
घह्ढां होता है, जहाँ इन दोनों अर्यों का चमत्कार समान हो ( अधम अववा चित्र काव्य 
ब्रह्ँ होता है, जहाँ केवल शब्दार्थ का चमत्कार हो तथा ब्यंग्यार्थ का अभाव हू! ।' इसके 
दो भेदों (१) शब्द चित्र तथा (२) क्षर्थ वित्र क्वा उन्होंने उल्लेख किया है ।' प्रभाप- 
साहि ने अपने “काब्य बिलास” तामक ब्न्‍्ध में काव्य के ड्ेतुओं पर विचार करते हुए 
बताया है कि काव्य के तीन हेतु हैं (१] संस्कृत, (२) बुलि सथा (३) अभ्यास 
हसी प्रकार से काव्य के प्रयोजन पर विचार कंटते हुए उन्होंने लिखा है कि काव्य से 
घमें, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रप्ति के अतिरिक्त बानन्द की भी प्राप्ठि होती है ( 


इाब्द आारि निकपण :-.. 


प्रतापताहि मे अपने “काव्य विलास सामक ग्रम्थ के द्विवीय विनास में शब्द 
धक्ति तिरूपण प्रस्तुत किया है। इस प्रसंग में सर्वप्रथम उन्होने शब्द तथा अर्थ को 
व्याख्या करते हुए बताया हैं कि जो कान से सुना जाग बन्च खब्द है, तथा जो चित्र से 
समझा जाय वह अर्थ | श्रव्यशब्द ध्वच्यात्मक हवा लिपिबद्ध शब्द बणत्मिक कहे 
जाते हैं |" 


१ ब'च्चार्थ ते जहु बतत सुन्दर व्यंग्य प्रधान । 

अर्थ घम्रत्कृत पद ललित उत्तम काव्य सुजान ॥। (काव्यदिलास, १, २१) 
२ बरणत काव्य असंग ते व्यंग न अलि से होइ । 

व्यप्य वाक्य सर लखि यरे मध्यपत कहिये सोइ ॥ (बड़ी, १, २३) 
३ जहाँ व्यंग्य नहिं वाणिये शब्द हर्य जलबान । 

शब्द चित्र यक अर्थ सित्र अध्रम काव्य सो जान ? (बही, १,२४५) 
४ हकी शब्द सो ब्यंप्प थो दाब्य खित्र सो जारि। 

समुझि पर नहि अर्थ सो अर्थ चित्र पहिचानि ॥। (बहा, १, २४) 
हैं. भ्यम संस्कृत बलि पुति सीजो कहि अभ्यास । 

कारण तीनि सुफाव्य के वर्तत सुकृवि जिलास ॥ (बह, १, १२) 
$ थघारि बर्ग जातु हें अवल जरतल साध्य 

चुनत सुखद समुझत सुखद बरनत सुखद समृद्धि । (घही, १, ९) 
७ अवज सुने ते शब्द है समुझे चित्र सु अर्थ । 

बर्णात्मक धुन्दास्मक हूँ दिचि कहस सस्र्थ । (बही, २, १) 


रीटिकालीम हिंदी ससीक्ष शास्त्र का विकास और द्िविध टिद्धांतें ॥। स्वरूप [ थरं; क 


प्रतापसाहि ने अर्थ बोध कराने वाली बृत्ति अबवा इव्दकत्तियों के तीन प्रकोर 
बताये हैं (६) शक्ति (अधभ्बा अभिवा), (२) सक्षणा तथा (३) ब्यंजना । इनमें 
लक्षणा के <नहीने पहुल झढ़ा तथा प्रयोजनक्ती, फिर उपादाव शक्षणा तथा लक्षण, 
किर सारोदा तथा साध्यवसाना तथा फिर गौड़ी और शुद्धा, तथा गूड़ व्यग्या और कैमूडू 
व्यंग्या और धामि तथा धर्म गत, पुतः पदगत और वावयमत आदि भेद बताये हैं। इसी 
प्रकार से ब्यंजन्त के भी उन्होंने शाब्दी तथा आर्थी नामक भेद करते हुए पुनः लक्षणामूला 
ओर अभिवा मूला आदि भेद बताये हैँ । 


शुस निरूपण -- 


रस निहुपण करते समय आयाय॑ प्रद्मपसाहि ते विभावा, अनुभाव', संचारी 
भाव तथा स्थायी भावी आदि का भी स्वरूप विस्लेषण प्रस्तुत किया हैं । फिर रसों हें 
सर्वप्रथम पशार रस का विवेधन करते हुए बताया है कि इश्चकय स्थायी भाव शहद्ि है 
तथा आलम्बत विभाव दस्पति हैं। इसके उन्होंने दो भेद बताये हैं (१) संयोग श्यृंगार 
तथा (२) वियोग श्रृंगार । इनमें से वियोग श्रृंगार के उन्होंने पाँच भेद बता हैं, जो 


१ जहाँ शब्द में रध्ित है निज अर्थहि को बोध । 
दक्ति लक्षणा व्यजना वुत्य तीन विधि सौंध ! (राज्यविलास, २, ६) 


जिमते प्रगटत जगत में रति मादिक गिर सात | 
पाचत्त है सुकचित में लेई मास विभाव | (चहौ, २, २६) 


जज 


३ जे प्रत्तीति रस की करत ते अनुमाव प्रमाण । 
भूज उच्छेद कटाछ बच भालिगत मे जाना ॥ (वही, ३, २६) 
४ झकल दसन में संचरे ते संघारी भाव | 
पृष्ठ करत रस को सदा कहत सुकवि मन झाव ॥ (वही, के, २७) 





४ हुदे कम्ष ते उठत जहूँ आनन्द अंकुर जोय । 
गति विरुद्ध अविरुद्ध ते धारय कहिमत सोम ७ (वही, हे, १८) 


६. पति प्रगटे दम्पति मिले सो कष्टि रस शूंगार । 
अषहि संगोग वियोग दे तासु रेद श्रिधार ॥ (दही, $, ४९) 


2 प्र 
रह खो > डरे (7५ ्प च्सः 


दर्द! संदरीद्षा के लान और छिदी स$ कि का वितविशत प्रस ॥ 


इस प्रकार हैं (१) पूर्वराग, (२) मान, ईहते प्रवास, ६४) उल्कण्ठा तवा (५) 
शाप ४ क्षेद्र रहीं का विपेवन इसके नहीं 4 3 


काव्य गुण निरूपण :--« 


काचाये प्रतापभाति ने जपते बच्च /कराठ्ग विस के पॉवर प्रकाश में कोर 
गुणों का निरूपण किया है + इसके इन सिद्स्‍ातों का आधार मग्मट तथा विव्यनाथ की 
धारणायें हैं। उत्होंति काव्य के सुण , के विएय में लिखा है कि गूण की स्थिति रस में 
अचल रूप से रहती है तथा बहु उसके उत्वर्ष इचा द्वोते हैं। उन्होंने दीत गुण बताये हैँ 
जिनमें दरों गुण समाविष्ट हैं (१। माघुगे, (२) आज तद्य (३8) पसाद। इनमें से 
भाधुयें गुण चिता को द्रदित करते दथा आनन्द वो बुद्धि करते बाला होता है। यह 
शंगार, करणा और शास्त्र रसों मे स्थित रहुता है । इबर्म के अतिरिन्‍्षत अत्याक्षर वर्ण 
इसके व्यंजक वर्ण होते हैँ (जैसे) इसमें जघु समास होते है. । जोज, गुण, बीर, रौद तथा 


१ दूवे विधि कहुस संयोग प्रति पच अफकार विमोश + 

पृथक एथक इन सबय के भेद्र फहुतकरम जोंग । 

पुर्व राग पुचि नाख कहि अहरिप्रयास बखमि १ 

उत्कन्ठा पुनि लाप कहि पाँच माँसि पहिचामि के (वर्दी, ३, ०, ५१] 
१ ज्यों शरीर के धर्म में सौर्म अषिक वहिचत्त । 

त्वों रस में उत्कर्ष भुण अचल स्थित जिय जान ) 


शब्द क्र्थ भें सदल है गुन इसि सरत विसेति ३ 
झब्द थर्व भूषण शिले स्थारे, चल खिस फेस ६ 


प्रथम गनत माघुर्य शुण ओज प्रसाव बखानि । 

अश्लेघादिक दह् मुंने इनके अन्तर जानि ॥ (काब्य विज्ञास, ५, £, ?, ४) 
३ द्रबत चित जाके सुमत आमन्ब बढ़त अगाहू । 

रस पिगार मोधुर्य भुण कश्ण शात्त रत माह ॥ 

डत व्ान्तहि रैफ युत ४ वर्गादि महि बर्े 

लघु समास पद वर्ण जहूं गुण माधुर्य सुबर्णे ।। (यही, ५, ४ ५] 


रीतिकालीन हिंदी समीक्षा शास्त्र का विदात और विविध सिद्धातों क" स्वख्व [ ४९७ 


वीभत्स रसों में कमशः विकसित रूप में दौर्षे समास युक्त होकर स्थित रहुता है ।' इच्ची 


प्रकार से प्रसाद गुण अर्थ की अवगति इतनी शीघ्रवा से कराने डाला होता है, जित्रनी 
शीघ्रता से जल स्वच्छ वस्त्र को अहण करता है ।* 


काव्य बोध मिरूपण :-«- 


आचार्य प्रतापसाहि ने अपने ग्रन्थ “काव्य विलास” के छठे उहलास में काव्य 
दोष भिरूपण भ्रस्तुत किया है। उन्होंने लिखा है कि कांग्य दोष उसे कहते हैं जो मुख्य 
अर्थें का बोध न हीते दे ।' उन्होंने इसके तीन प्रकार कताये हैं (१) शब्दगत, (२) अर्थ 
गत तथा (३) रसगत । हसके अभिरिक्‍त उन्होंने दोषों का एक अन्य भेद भी बताया हैँ 
जिसे बाक्यगत दोष कहा है तथा जिसे पदगत दोप से अलग उल्लिखित किया है ।* 


मवीन 


यहू वृन्दावन के निवासी थे। अपने प्रसिद्ध प्रन्थ “रंगतरंग” की रचना इन्होंने 
ताभा नरेश के पुत्र मालवेतद्ध देव सिह के लिए की थी। इस ग्रन्थ का रचना काल 


१ महंत तेज को भ्रहूत चित उद्धत बरन प्रसिद्धि 

वहां ओज गुण गनत है बीर रोज़ रत सिद्धि । 

ऊद्धत वर्ण उबण्ड पद दी्घे समाप्त विच्ारि । 

वीरहि ते पुति रोड़ ते अब वीभत्स विहारि ॥ 

(काव्य विरासत, ५, ११, १8) 
२ साधारने सब आयर जिमल वसन जिमि नीर । 

जात्ति परह तूरतहि अरथ गहि प्रताप गुन धीर ॥ (वही, ५, १५) 
३ अर्थ बोध के मुख्य में छात करत जो होई। 

तवाकों दूषण कहुत हैं द्ाब्द अर्थ रसे सोई॥ (वही, ६, १) 
४ दाब्द फिरे जो फिरत है, अर्थ किरे फिर होइ । 

इाब्द अर्थ दूधण तहा, मातत सब कवि लोइ ॥ (कटी, $ २) 
४, पदगत अर पुनि वाक्यगत शब्द दोष दे भाँति । 

कहूं सुपद के अंज में नित्य अनित्य जिसाति ॥ (वही, ६, रे) 


कक. 


आष्८ | सपीक्षा के साल और हित सर्वीक्षा की दिश्चिष्द तदुक्तियाँ 


सम्बतू १८९९ हैं। इस इन्ध में स्चपिता ते बिविध सुनो का निला-ण तथा साथिदक्ा भेद 
प्रस्तुत किया है । इसी के कछार्मत इसमे प्रद्धपन पिभाव, जटसाव तथा पंचारों, भाव 
कषादि का भी दर्णन मिलदा है। ग्ह धत्प चति काल के शासमीय बनीं कब परप्पस में 
आने बाली अन्तिम धवन है। 


गीत शास्त्रीय परम्घद : सिहावलोकन 


इस प्रकार थे हिस्दों पश्क्षा शास्त्र की इस चीति वालीय वरण्क्रा को अगयार 
स्वत १७७० वि० से जेकर संबत्‌ १६९६ कक चिता हू । छा फया कमी से अध्कि 
इस काल में संस्कृत साहिरय शक्त्तर के आधार १६ दाहितन निशिन्न अंचा और तत्वों 
का सर्दप्तेय्ीय निरूपण हुआ । जगा कि हुस ऊपर धंकेद बार बरये हैं, इस सिरूपण बे 
प्र ६ थि ध्रथारियाँ से शु।, +, ही प्रशोदिय "हा, फश्त, (उके यान हे साथ कही बहू पर 
स्वतंत्र साहित्य खिलाने के संकेत भी मिलते रहे ॥ संल समझते थी 


रग्प रु भिन्न हिस्दी 
व्मास्याओं से भी इसका क्षीज अभाम मिलता 


। हसी एछार में संस्कृत समाहित शास्त्र 
में प्रचर्शित विविध संम्भदायों के अनृकारण पता ही इस रीति सारितय भारिवसों ने भी स्स 
$अ्वा अलंकतर आदि हेते ही प्रधानता स्वीकार बारते एथू अपने बुष्छिकरेण की प्रस्तुत 
किया है । 


ऊपरुषत तंध्य वे. असिनित्ति शक दूसरे वृष्टिकोण को भी स्थान में रखना भावश्यक 
है । सस्क्षतत साहित्य ॥ काध्य 


पंडित्राज जमस्ताथ तक घर्दीर्ण मिलती है, बहु भी दविन्दी शांति साहितम बाप्य की 


परम्परा से कई रूपों में सम्बद्ध मिलती है । इूसरे छड़दों में यहूं कहा जा सकता हैं कि 


भारतीय साहित्य शास्त्र की संस्क्य परम्परा हिन्दी टीति परम्परा के रूप में धागे भी 
अक्षुणण रही, क्योकि दीनों के निर्भाण दाग मार प्राथः शमाब सिद्धांत और ईलियाँ ही 
रही हैं । इसीलिए संस्कृत साहित्य वास्म क्षी परम का अस्त होगे के पूर्व ही छ्विर॑ई 
रीति परम्परा का आरग्म हो यया और इस प्रणार से प्रद्चीर घारत वी इस परणरा को 
शमाप्ल होने से बचा शिया गया । 


शास्त्रीय चिल्लथ ५7 जी परमार) मति भरत से लेक्षर 


हिन्दी रेति परसुपच्य का प्रवर्तेन और प्रसार संस्कृत साहित्य शास्त्र की परम्बरा 
के आधार पर अवश्य हुआ है, परस्तु इन दोनों थें एक मौलिक सेद है । संस्कृत के साहित्य 


हम 
फक्षा पा, 


रीतिकालीन हिंदी सारी ता शास्त्र का विकास और विजिव सिद्धातों का स्वछृप [ ४९९ 


शास्त्री सूत रूप से काव्य शास्जज थे जबकि हिन्दी रीति हास्त्री प्रधानत: कंत्ि थे । अतः 
इस प्रयोजनगत प्रलिहपता के कारण बहुधा इन दोनों परम्पराओं के विविद्र ऋतचारयों में 
सैद्धातिक मत वैभिल्य भी दिखाबी पढ़पा है। इसके साथ ही साथ समकालीन बाता- 
बरण ने भी इन शास्त्रज्ों की मदोवृत्ति के निर्वासण से कार्व किया है। संस्कृत के आचार्य 
मूलतः ज्ञान वृत्ति के क रण इस क्षेत्र । क्रियाशील हुए थे, जबकि रीति कालीद आधचायों 
ने काव्य शास्त्र की शिक्षा अथवा अपने आअयदाताओं के निर्वेशानुततार इंस दिशा३ में कार्य 
किया और टीका प्रन्‍्थों की भी रचना की | इसके आपिरिक्त रीति कान के साहित्य 
शास्त्री स्वयं कवि होने के कारण श्रागारिक काज्य रचना में भी ग्रवृत्त रहे । 


इस युग में लिखे गये हिन्दी रीति साहित्य का वर्गीकरण मुख्यतः चार श्रेणियों के 
अन्तर्गत किया जा सकता है। इनमें से प्रथम श्रेणी के अल्तर्गत वे झतियाँ आती हैं, 
जिनमें रीति शास्त्रियों न अलंकार विवेचन अस्तुत किया है ।. इस प्रकार की कतियों में 
गोपा कृत “अलंकार चद्धिका” [स० १६१२ वि०], जसवरन्तह कृत “सापाशुपक्ष 
[पं5 १६९५], भूषण कृत /शिवराजभूषण” [सं १७३०), औीपति कृत “अलंकार- 
गगा” [सं० १७७० |, शम्भूताथ कत “अलंकार दीफक" [सं० १८०६), महाराज राम* 
सिंह कृत “अलंकार दर्पण” [सं० १८३५ ], पदूमाकर कृत्त “परदूमाभरण” [स० १८६ $ 
तथा प्रतापसाहि कृत “अलंकार चिस्तामणि” [सं० १5९४] आदि विश्वेष रूप से उल्लेंख- 
नीय हैं । द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत वे ग्रन्थ आते हैं जिनमें रस शास्त्र का विवेचन भिलता 
है। इस प्रकार की कृतियों में केशवदास कृत “रपत्तिकप्रिया” [सं० १५४८], त्तोष कृत 
“सुधानिधि” [सं« १६९०१], कुलपति कृत “रस रहस्य” [सं० १७२४), श्रीनिवासकृत 
“रस सागर [सं० १७ प्रूठ ], सूरसिमिश्र कुत “रस र्याकर”/ “रस रत्लमाला तथा 
“रस ग्राहक चन्द्रिका” [सं० १७६० के लगभग |, देवकृत “भवानी विलास”,“रस विलास 
तथा “कुशल विलास” [सं० १७८३ के लगभग |, श्रीपत्ति कृत “रस सागर, [सं० 
१९७७० ], भिखारीदास कृत “रस सार्रश” [सं० १७९९ |, रसलीन कृत “रस प्रवोध" 
[सं० १७९८), उदयनाथ छत “रस घन्द्रोदय [सं० १८०४], रामसिंह केंत “स्ख 
निवास”, सेवादास कुंत “रसदर्पण” [सं० १८४० |, पद्माकर इंत अजगतविनोद  स॒० 
१८६७ ], वैनी प्रवीन कृत “ववरसतरंग” [सं० १८७२], करत कृत “रस कल्लोल 
[सं० १८८५ |, तथा ग्वाल कृत ४र्सरंग” आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तृतीय 
श्रेणी के अन्तर्गत वे ग्रन्थ आते हैं जिनमें तायक अथवा सायिका भेद विवेचित किया गया 
है । इस प्रकार की क्ृतियों में कृपाराम के “हिततंरमिणी ” [सं० १५९८); मूस्दास 
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कृत “साहित्य लहुरी” [रस १६०७], नन्‍्ददास कुत “रस अंबरी', चिस्ताम्रत्रि केस 
“आुंगार मंजरी”, सतिराम कूत “स्सराज” और “साहित्यसार", देव कृत "सुखसागर 
तरंशा तथा “जातिविलास, कुन्दव कृत “नासिफा भेद” [सं० १७५२], केशवराम कृत 
अलायिका भेद” [सं० १७४४], भमिखारीदास कृत “शूंगार निर्य/ [स्॑ं० १८०७] 
भ्रादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं; तथा चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत वे रचनाएँ आती हैं, 
जिनमें काव्य शास्त्र के सामास्य विषयों का सैद्धांतिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। 
इस श्षेणी में माने वाली कृतियों में केशवद्यस कृत “कविप्रिया” [सं० १६४४], चिन्ता- 
मणि कृत “कविकुलकल्पतह”/ [सं० १७०७] तथा “काव्य प्रकाश", देव छत “भाव- 
विलास और “काव्य रसायन” [अथवा शब्द रसायन], सूरति मिश्र कृत "काव्य 
सिद्धांत, श्रीपति कत “काव्य सरीक्ष [ चें० श्ए्ज ] तथा “काब्यकल्पदुम [स्ं० 
१७६० |, सोमनाथ कृत “रसपीयूष निधि” [स० १७९४] भिखारीदास कृत “काव्य 
निर्णय” [घं० १८०३), करन कृत “साहित्य रस” [सं० १६६०| दथा प्रतापसाहि कृत 
€यंग्यार्थ कौमुदी” [सं+ १८२२] “काव्य विलास शं० | ६४८२] तथा “काव्य वियोद” 
(स्रं० १८९६] आदि विश्वेष रूए से उत्जेखनीय है | 


इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिम्दी रीति शास्त्रीय परम्परा में प्रधान क्ृप ये 
क्रियाशीलता का परिचय यद्यपि कुछ बताड्दियों तक ही मिश्षता है, परसु एसका असार 
सुदीर्ध काल तक है  पूर्ववर्ती संस्कृत साहित्य शास्त्र की परम्परा पर यह आधारित है 
और इसी से सम्बद्ध हैँ । दूसरे शब्दों में यह उस परम्परा की अल्लुप्णता की भी सूचक 
है । यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि शिस प्रकार से रीति शास्त्रीय परम्परा संस्कृत काव्य 
शास्त्रीय परम्परा की अनुगािदी है, उसी प्रकार से आशुनिक हिन्दी, साहित्य शास्त्र की 
परम्पस जिसके विषय में आगे लिखा जायगा, रीति शास्त्रीय परम्परा की अगली कड़ी के 
रूप में मान्य की जा सकती है | 
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याशचात्य और भारतीय समीक्षा परभ्पराएँ 


पाश्चात्य क्मीक्षा शास्त्र भौर प्राचीन भ्तरतीय संस्छत यमीक्ष शास्त्र की 
घुदीर्घ और गहन परम्पराओं का अध्यवत करने के परस्चातू हुस इस सिप्कृ्ष पर खाते हैं 
कि पायः संसार के उभी प्राचीन साहित्यों से समीक्षर शास्त्र का विज्विष्य और महत्वपूर्ण 
स्थान रहा है । यह एक संयोग की बात है कि किल्हीं भाषाओं में इस विषय से सम्बन्ध 
रखते बाला ऐतिहासिक विवरण प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है और किन्हीं में नहीं । 
जहाँ तक प्राचीन भारतीय संस्कृत समीक्षा साहित्य का सम्बन्ध हैं, उत्ते विषय में बहू 
सिर्णय नहीं किया जा सका है कि यथार्थतः उसका आरस्भ कब हुआ | इसी प्रकार के 
वात्वात्य समीक्षा शास्त्र के विकास के प्राचीत युग में यद्पि तिथि थादि की जानकारी 
उपलब्ध है परन्तु वहाँ भी उसके कोई पृष्ठ प्रमाण नही मिलते हैं । 


इस स्थिति का स्थून कारण बह है कि किसी भी संशय देश में बाह मय का 
का विकास समीक्षा से आरस्म नहीं हुआ / भारतवर्ष में देदों और संडिताओं के युग दे 
समीक्ष। शास्त्र था उसके किसी अंग का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार से प्रादचात्य ग्रीस 
आदि देशों में भी महान चिस्तर्कों के आविजयाव के तमय में भी समीक्षा झास्त्र के नाम से 
कीई स्वतंत्र शास्त्र तिभित नहीं हुआ । भारतवर्ध में बेदी आदि में सूत्र हप से समीक्षा 
शास्त्र विषयक संकेत मिलते हैं । $ नहीं सूत्रों का भाध्य परबर्ती युग में विविव भाष्यकारों 
हारा किया गया । यहाँ तक कि संस्कृत साहित्य शास्त्र का प्राय: सर्वप्रथम बोर प्रस्यात 
प्रस्थ “नाट्यदास्त्र ” भी इसी प्रकार को बाध्य कहा जा सकता है। बहुत शचीन सूत्री 
की भरत मुनि ने इसमें विस्तृत व्याख्या की है और उसका उृष्टीकरण किया! है । 


इसी प्रकार ते प्रावीत पराहचात्य समीक्षा आहत भी स्वतंत्र हूप में विकसित 
नहीं हुआ । नहाँ तक उसके अस्वित्व का प्रदद है, ईसा से चीवी शठत्दी पूर्व बेक झ्सके 
सकेत मिलते हैं ॥ अपने स्वतस्त्र रूप में यह चुत संकेत समीक्षा का कोई स्वरूप बोन समग्र 
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ऋूप में नहीं करा सकते, क्योंकि इनका भूख रूप समीक्षा का सम्यक सिवर्धोन नहीं कप 
सकता है| परवर्ती यूमों में विविष्र दुष्टियों ते इसकी भी विस्तृत ब्योदभा और स्पप्टी- 
करण हुआ । लगभग एक सह यर्षो तक दूत सिझ्ात्तों और विक्वारों को जो सर्वे- 
मान्यता प्राप्त हुई, बह जहाँ एक और इसके असाधारण महत्व की परिचायक्र है, वहाँ 
दूसरी ओर इस सत्य का भी दयोततव करती है कि भादी झास्म्रीय प्रश्धस्ति की दृष्टि ये 
इनकी क्षमता कितनी अधिक थी + 


काव्य का प्रयोजन : पराशताश्य तथा भारतीय मत 


हीमर तथा हेसियड के बुष्टिकोण :-- 


पाइन्रात्य साहित्य शारत्र में, भारतीय साहित्य झारुत के प्रोभः विपरीस हुप में 
भरत जैता कोई पंडित आरम्भ में वहीं हुआ | बढ़ाँ पर यूसान में यूरोप के प्रत्रीवतम' 
महाकबि होमर का अविर्भाव हुआ, जिसने ईसा के लगभग एक हजार वर्ग पूर्व “ईलियढ 
और “ओोडेसी” नामक दो महाकाश्यों का प्रभथत करके अपरिषित ह्याति प्राप्त की | 
यद्यपि स्वतंत्र #प से होमर के साहित्य सिद्धास्तों अथवा काब्य विधयक माम्यताओं का 
कोई विवरण उपलब्ध नहीं है ; परन्तु उसके महाकाव्यों मे निश्चित सन्देशों के शाधार पर 
इसका अनुमान लगाया जा सकता है। होमर के विचार से काव्य का ध्येय आनर्द प्रदाव 
करना होना चाहिये | होमर का यह मत जागे आने वाले महान्‌ विस्तकों द्वारा समर्थित 
हुआ यद्यपि हेसियड ने होमर के कथन में इतना और जोड़ दिय्रा कि काव्य का प्रयोजन 
भात्र आनन्द प्रदान करना नहीं होना साहिये बल्कि उसके द्वारा ऊत कहपाण भी आवश्यक 
है । होमर और हेसियड द्वारा निर्देशित साहित्य और काव्य सम्बन्धी इन धारणाओं 
को परवर्ती यूम में पर्याप्त माल्यतां मिल्ली । यहाँ तक कि प्राय: क्षायुनिक यू तक में ही 
सिद्धान्त स्यूताधिक परिबर्तत के साथ स्व भाष्य होते रहे । 


भांसन और रुख़ठ के दृष्टिकोण :-- 


जहाँ तक भारतीय साहित्य धारणा का सम्बन्ध है, हँमारे महाँ काव्य का प्रथा: 
जमे यश प्राप्ति बताया गया है। श्रेष्ठ काव्य दुष्ट और अदुष्ट दोनों प्रकार के फल देने 
वाला होता है, यह आचार्य वामत का मत है। वासन के परवर्ती आचार्य रुज्ट मे भी 
इसी प्रयोजन को दूसरे दब्दों में इस प्रकार कहा है कि देदीप्यमान और निर्मल रचना 


पाइचत्थ और मारतीय सवाक्षा परंपराओं औ ए वाष्ड हो ग का दुलबालत बज्यवन [ ३४ ४ 


करने बाला कहाकति सरय काउय की रतना करके बता तथा अपने साग्क का साय 
क्षपर कर देता है। उनन्‍्होंते यहु भी बताया कि भक्ति काव्व रचते वाले कवि की प्रत्येक 
कामना अवदब पूर्ण होगी है। इसलियें क्रठ्पय रचता एक प्रक्नार का परोपक्ार हैं औद 
परोपकार की महुता बहुत अजिक बताई गई है । 


छुस्तक और मम्मद के मत :-- 


दक्षवीं शताब्दी के उत्तराष्ड में कुल्तक ने काव्य के प्रयोजन पर विचार करते हुये 
काव्यवन्ध को उच्च कुलीनों के हृदयों को आनस्वित ऋरने बाला कोमल तथा भेदू शैली 
में ममिव्यक्त घर्मशिद्धि का मार्ग बताया है | उनके विचार से काव्य के परिज्ञान से पृद्यों 
को नूतन औचित्व युक्त व्यवहार तथा चेष्टा का सौतय प्रात्त हो सकता है। परच्यु 
व्यापक दृष्टि से काव्य के प्रयोजन के सम्बन्ध में सर्वश्रथम खारहवी शताब्दी के उत्तरा्द् 
में मध्मठ द्वारा विार किया गया। इस किपय में उनकी धारणा अधिक व्यावद्रिक 
और यथार्थ हैं। उन्होंने लिखा है कि कात्य के प्रयोजन बश् प्रति, सम्पत्ति लाभ, सासा- 
लिक हप्रवह्दार की सिक्षा, रोग विनाश, तात्कालिक आनन्द अनुभव तथा उपदेश देना 
आदि हैं। सम्म की यह घारणा अपने पूर्तरालीव पंडितों री बासणाओं की अपेक्षा 
अधिक पूर्ण, अधिक संतुलित और अधिक व्यावहारिक है | तुलनात्मक दृष्टि ये इन सब 
विचारकों के मल्तव्यों का परीक्षण करने पर यह प्रतीत होता है कि मम्मठ के पृर्वेकालीय 
बिन्तक इस विषय में जी कुछ कहते हैं, वह एक प्रकार क्या आदशें कथन है। उससें 
काज्य का उद्देश्य मथाथे की अपेक्षा काह्यनिक देष्टि से विचारा गया है। परत्तु मम्भट 
की काव्य के प्रयोजन बिपयक धारणा में इस आदज और अव्यावहारिकता का अँभाच है। 


घिद्वलाथ का मंतर :-८ 


मम्मठ के पश्चात्‌ चौदहवीं शताब्दी के पर्ची में विद्वनाथ मे काव्य के प्रयोजन 
पर घिचार किया । उम्होंते इस विषय पर कहा कि काव्य के द्वारा ही अल्प बुद्धि बायीं 
को बिता किसी परिश्रम के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राष्ति हो सक्रती है। 
“साहित्य दर्पण” में लिखित विश्ववाथ का यह सत् काव्य के गौरव को कुछ कंस कद 
देता है । काव्य की उच्चतां का गान करने वाले प्राचीन साहित्य पंडितों के मतों में कांव्य 
के लिये पर्याप्त प्रतिभा और पांडित्य अपेक्षित हैं, परन्तु डिश्वनाथ ते अहप बुद्धि कालों के 
लिये भी कावथ्य के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि निर्देशित करके उसे 
अवेक्षाकृत सरल सिद्ध किया । कुल मिलाकर, भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य के उद्देश्यों 





४०६ | समीक्षा के मान और हियो समीक्षा की िशिष्ट पवृत्तियाँ 


का मिदर्शीन करने बाले उपयुक्त मत ही विशिष्ट हैं। परचर्ती काल में बेंस्कस काझ- 
झास्थ की परम्परा थे निःसत् जर हिच्दी काश्यशास्य की परस्रा का भारप्त हुआ, रद 
प्राय: हस्ही मूल सिद्धालदी से स्थृताधिक परिदर्सन किया गया बीद उन्हें हा अ्रहण ऋर 
लिया गया । 


पाश्चात्य और भारतीय मतों की तुलना 


पाइचात्य घारणा की विशिफ्रतर और महत्व :-- 


पाइचात्य विचारकों नें प्राय: आरम्भ में ही काह्य के प्रा का सम्बस्ध में 
आनन्‍्दासुभूति को सबेनात्य किया । आग चलकर इसमे एड आप और जोड़ दी भर्ई और 
वह यहु कि आनन्दानुभूति के साथ ही धाब काव्य की दानव की ऋव्याण भी करता 
चाहिये । यह दोनों प्रकार की घारणाएं प्राचीन यूबानी घिल्॒कों हारा अवर्तित को बई। 
हीमर और हिसियाड के पश्चात्‌ यूनावी चिल्तकों में वी गवाकओदी पूर्व में अःजिनुत सगे 
बरस के पुनः इसी प्रश्त की उठछाया ।/ उसने स्पमट रूप से पहु- घोषणा की कि काह्प के 
प्रयोजतों से सर्वे अमुख यही है कि बढ़ सशुष्य की आनन्द प्रदान करें । उसने इस आलस्द 
प्रदान करने की विधि बसाते हुये यह कहा है कि काश्य दिखा वैभी कर सकता हें झप कि 
चह प्रकृत्ति का अनुक्रण करें। अरस्त्‌ की इसे दूलरी बाव का सस्बस्ध उसके अपुकरन 
सिद्धान्त से है जिसकी अर्चा बहु अप्रललमिक होगी । पशु जहाँ लेक छाव्य के बकय के 
रूप में आनन्दानुभूदि का सम्बन्ध है अरस्त ने ३।में एक बात औीर जोएी है, लौर बह यह 
कि काव्य को आनन्द सृष्टि के अतिरिक्त पृथक झूप में उपदेशात्मक भी होगा चाहिगे । 
इस' सम्बन्ध में वह वात ध्यान में रखने की है कि वश्चापि अरध्तू ने काव्य के इम दो 
उहेदयों को पृथक पृथक रूप मे ही माल्य किया है, परन्तु दुद रूप मे उससे बहू भी स्पष्ट 
किया है कि इन दोनों उद्देश्यों मे प्रत्वमतत जुकात्मझता होते हुए भी प्रथम की झप्रेला 
द्वितीय को विशिष्टता प्रदान की जा क्षक्तती है | यहां पर यह उल्लेख करना उचित होगा 
कि उपदेक्षासमकता से अरस्तु का आशय नौतिक आववेश्र से है। उसके विचार से दूंफि 
काव्य सत्य का निढपण करता है, और उसकी आवध्यकसा भी इसी कारण से है, इसगित 
उससे इसकी पति की भी अपेक्षा की जाती है । 


सारतीय मत की विदिष्टता और महत्व :-- 


काव्य के प्रयोजन के सम्बन्ध में उपर्युक्त मत देखने पर ऐसा बीत होता है कि 
संस्कृत के सभी विचारकों दारा इस प्रश्न का विश्लेषण नहीं किया गया है । जहाँ तक 


पाइचाध्य और भारतीय समी क्षा परंपराओं और दृष्टिकोण कमा तुलवपतमक अध्यय्त [ ४५०७ 


धंस्कृत के प्रतिनिधि चिल्तकों का सम्बन्ध है, उनमें से प्राय: अबिकाँश ने सीह़ित्य के 
गहनतर पक्षों का निकृपण करने की ओर अधिक छ्यात्र दिश्रा है। इसके अतिरिक्त छल 
हासिक दृष्टिकोण से वेखने पर यह भी ज्ञात होता है. कि संस्कृत के कांव्यशास्त्री प्रायः 
साहित्य या काव्य की आत्मा जैसे प्रदवों। पर भी. विचार विमर्ण और बाद विवाद करते 
रहे । संस्कृत साहित्य शास्त्र में रत, अलकार आदि जो विविध सम्प्रदाय हैं, वे इस कथन 
के प्रभाण हैं कि इन आचार्यों ते प्राग: अधिक महत्वपूर्ण साहित्य पक्षों की ओर ही! अपना 
ध्यान केन्द्रित रखा । काव्य के प्रयोजन को उन्होंने अधिक महत्यपूर्ण प्रइन नहीं रखा, 
क्योंकि उनके विचार से काव्य या नाटक एक शास्वीय रूप है और इसलिये सूष्टा के 
दृष्टिकोण से इसका उद्देश्य विचार इसके तत्व विब्लेषण की अपेक्षा अप्राथम्िक है । 
कुछ काव्य शास्त्रियों ने जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, अवह्य इस प्रइव पर विचार 
किया है । उन्होंने इसके जो उद्देश्य बताए हैं, वे मूलतः यश अर्जन ही विंदर्शित करते हैं, 
जो लौकिक अमरता के विचार से सबसे बड़ा प्रलोभन है । काव्य रचना के माध्यम से 
धन प्राप्ति इसी का दूसरा पक्ष हैं जिसका सम्बन्ध लौकिक सुझ की सुलभता से हैं 


नाटक, महाकाव्य और भाषण कला : दृष्टियत ग्रमुद्धता 


पादचांत्य भंत :-+ 


भारतीय और पाइचात्य काव्यक्षास्‍्त्र की परम्पराओं के ऐतिहासिक अध्ययत्र से 
एक दूसरे महत्वब्ूर्ण तथ्य की अवगति होती हैं, और बह यह है कि प्राचीन भारत के 
अधिकांश संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने वाझमंग्र के विविध अंगों में ताटक और महाकाव्य 
ब्यो प्रधानता दी है। काव्य के मुक्तक तथा अन्य रूपों का उत्तेख उन्होंने बाद में 
किया | इसके विपरीत पादचात्य साहित्य विचारकों ने प्राचीन काले से इन दोनों विषयों 
प्र तो विचार किया था ही, परन्तु इसके साथ ही साथ भाषत शास्त्र की भी उन्होंने 
बहुल महत्वपूर्ण स्वीकार किया । यही कारण है कि भाषण शास्त्र को प्राचीय जाश्चात्व 
विचारकों से एक कला और शास्त्र के रूप में प्रमुज्ष गाव करे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 
हसकी व्याख्या की । भाषण शास्त्र के विषय में पश्चिम के विचारकों में सर्व प्रथक 
प्रस्थ रचना रेबेस तथा दिंसिएस ने की है। इनके अतिरिक्त अरस्तू ने भाषण शास्ति परे 
दिचार करते हुए उसके उद्देश्य और तत्वों की व्यक््या की । उसके मत के अनुसार भआापज 
शास्त्र का उद्देश्य वक्ता के मत से श्रीता को प्रभावित करता हैं। उससे भाषण की मरुषा 
झौर शैली पर भी विचार किया! 


ड हि 
# कुल रढ 


ण्ग्ज 











भ्त्य ]. समीज्ा के मात और हिंदों त्ततीक्षा की विशिष्श अबू लिया 


गिररों का इुष्टिकोण : 


युनान में आाहिम शाग्जियों की थी परम्धश रही, हमें जागय धास्ण विषयक 
प्रायः उपरुक्त विचार ही इस नस्दर्भ में अमुख झूप मे सान्य है। इस बियारकों ने 
पाहित्य के विधिष्र हनों की व्याख्या के साथ ही साथ भाषण झासशथ को भी समास हम 
में महत्व प्रदान करने एृए उसका विश्ेधण किस । युनान के पहखासत्‌ जब साहित्य और 
कला का केंद्र रोम पहुँच यया, हब सेडटिन साहित्य जिन्‍्षन की पश्म्यरा प्रबनिन हुई। 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका आर्तम्म लगभग दूमरी जसाकदी थे हुआ। रोमीय 
साहित्य शास्त्रियों में सर्ईप्रथम मिसरो है, जिसने भाषण झःस्त के क्षत को घुरुप रूप से 
स्वीकार किया । दरह भाषण कला के धार जोर उपयोगितत का इउना बचा संरर्थक 
था कि उसने स्एप्ट झूप से भागष बला आग पाहित्थ में माया कला को ग्रावमिक 
महत्व प्रदात किया । उसने 7बसे पहने इच्च बात बंगे बीपशा की कि क्षाहित्म और 
ऋब्य का महत्व केवल उतना ही है, जिलया कि ईे भाषण कथा के विस सहायक अर 
लाभपद हों । तुलनात्मक दुश्टिको्ण से बहु भाषण कया को दम को युवाव पॉरसियिलियां 
देखते हुए थी अधिक उपयोगी मानता था । 

यूताम के अरस्तू और आाहताफटीज आई के, भाषण कला ६ पक लिप्त 
में सबसे पहले तिसरा ने हूं। परिवर्तन किया । भाणव कला को उसमे हुक झुभीव 
आवइयकता मात्र कर उसे थुंग जीदत के अवुदल असाव का प्रकल क्रिया। उसके मत 
से भाषण का मनुध्त दो मनुष्यता का प्ररचय देने के खिदँं धुक्क म्राध्यम का कार्य 
करती है ॥ इसके अतिरिक्त भाषण शास्त मानबोब अब्ठता का योगन और मानवीन 
सभ्यता केश प्रचार भी करता है। इससे यह गिद्ध होता है कि सियसे सामीय 
विचारधारा पर यूनासी श्रश्माव का विरोध करता था और रोमीय दिवारघाराओं 
के स्वतेंथ विकास बते सम्भावदाओं को खोज अधिक आवश्यक मारता था । सिधरों 
के बाद रोम में जो चिस्तक हुए उन्होंने सिसरो से अधिक सदु्मन ने अकट की, क्योंकि 
वे शूनाती उपलब्धियों के माध्यम में ही भावी मार्ग का निदर्घय सम्भव मालते थे 
इसके अतिरिक्त जू किये अंग बाला की तुसदा में साहियय और काव्य को उच्च 
मानते थे, इसलिये उन्होंने भाषण शारज् पर विजेष हूप से विचार तही किग्रा और इस 
सम्बन्ध में में आय: उपर्युक्त भत ही येम में मान्य रहा । 
सिल्सन का वृष्टिकोण :-- 


चौदहवी पंद्रहवीं शताब्दी के सगममंग जय पूरयोष में साहित्यिक पुर्वागरण हुआ 


पद चात्य जीर मारतोय समीक्षा परंपराभों और दृष्टिकोण का ठुल्मात्मक क्षष्ययत्त [६०९ 


तब इन शुद्ध विधास्थाराजओं को भावी विकास की विशाएँ मिली । जहाँ दक भाषण 
क्षास्त्र का सम्बन्ध है, सर टामस विल्सन ने इस पुरर्जायरण युय में सब से पहले 
सोलहवीं शताछदी में इस बर विचार किया। विह्सम ने भाषण कला के उल्ेदय की 
अपेक्षा उसके तत्वों की व्यास्या की बोर अधिक ध्याद दिया। इस प्रकार से बयभय 
मध्य थुग तक इस विषय पर स्वद्ंत्र शस्त्र के रूप से विचार होता रहा । इसके बाद 
यूनानी, रोमीय तथा अँग्रेजी भाषण शास्वियों के आषण विधयक सिद्धान्तों का संथोजन 
ओऔर मूल्यांकन किया यया। परवर्ती समय में साहित्द था काव्य से भाषण कला का 
कोई अत्यक्ष यो अन्तमम्बस्ध नहीं रह गया और इसके कपर जो भी विचार हुआ बह 
साहित्य गा काव्य से भल्ग स्वतंत्र रूप में ३ 
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माठक सम्बन्धी धारणाएँ 
भारतीय घत : भरत भूति :-- 


प्रालील भारतीय साहित्य झास्व में भरत मुत्ति ते साहित्यिक रूपी में सर्द प्रथ 
साटक की व्याख्या की हैं । भरत के बाद भामह ने साट्कों के स्वरूप का विश्लेषण किया 
और यह बतलाया हैं कि अभिनेता और अधितय योग्य वर्धन ही उसकी विशेषता होनी है 
चाहिए । दसवीं शताब्दी के उन्तराह्धव में धर्नंजय ने अपने प्रसिद्ध प्रत्थ “दश रूपक' की 
रचना की । इसमें उन्होंने वाठक के अंग उपांगों की विस्तृत व्याक्या की है । धवंजय दे 
नाटक, प्रकरण, भाण, हरहसल, डिम, स्थाग्रोत, सम, वकार, दीथी, अक तथा ईहा मृग नाम 
के दस गेंद इताये हैं, फिर उसकी विस्तृत व्यक्त्या प्रस्तुत की है । इस प्रकार से कारतीय 
साहित्य शाह्वियों ने साहित्य शास्त्र के विकास के प्रादीनदम युद्ध ते ही वाटक के स्वरूप 
विश्लेषण के ग्रम्भीर प्रयत्व किये है । परू्तु यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि संस्कृत 
भाषा में जितना समृद्ध नाटक साहित्य उपबंब्ध है, उसको देखते हुए बहू कझ् जा सकता 
है कि संस्कृत मे क्रिययत्मक साहित्यकारों वे वाटक के माध्यम्र को अधिक अपनाद ऑौद 
घाहित्व शास्व्रियों ने इसे उतने अधिक महत्व का नहीं माका, जितना मह्यकाव्य बादि 
को । इसलिये उनके ग्रस्थों में नाटक के स्वरूप विवेच्त वी दिशा में प्रदत्त तो शिवते 
हैं, परन्तु इस साहित्य प्राध्य्र की उन्होंने प्रवावता वहीं दी । 


बलेटो का संत ६-- 


प्राचीन यूरोपीय साहित्य शास्त्रियों में चह सर्वशयम विधास्क प्लेले ही था 
लजियने नाठक की व्याख्या की / परु्छु उत्तके छाम्मते इस क्षेत्र में कार्य करने के लिखे 


ऊमड कि कर 


26 | सी दा के बाल और पिें सर्माज्षा की शिफ्िड प्रदशियाँं 


पर्वास्स सामग्री और आभार ये। इसदा कारण यह था कि उसके समय तक यूनानी 
साहित्य के क्षेत्र में माहक का पर्योप्ष विकास हो खुका था । अनेक वाटकफारों की 
रचनाएँ, क्ल्रसिकज और ऐतिहासिक महत्व की सिद्ध ही चुकी थी । सेगमंच के विकास 
की सम्भावनाएँ विश्वसान थी भीद सभाज में तादुद अभिनव और नाहूय दर्शन का 
प्रचार था । परसु दुर्भाग्य की बात बहु थी कि व्यावतारिक छेषों मे भ्रष्ट ताटकों और 
कुरुचिपूर्ण जन' मनोवृत्ति का परिचय मिल रहा था। इस विश्म्यगा को देख कर प्लेटो 
मे दृढता पूर्चक घह भोषणा की कि जनता आ बहुमत साहित्य की अप्छता की कसीरी 
कदापि बह्टीं हो सकता । ब्लेटो वाटक का विशेधी सहीं था, परसु ख्रमकालीय साटक 
अवृत्तियों को देखते हुए उस्ते उचका विरोध कौर सैद्धान्यिक संडन करता पड़ा । इसका 
कारण यह हैं कि वहू साटक को काम के तीन अम्ृस रूपी में एक मानता था? 
उसका यह दृढ़ विचार था कि सादक में सझ्िप्ठ और सूसंस्क्तत जीवन की छाया होडी 
आहिए | 


प्लेदो के बाद सुरीयारईइडोज ने सब से पहले यह सिद्धाश विर्देशिस किया कि 
नाटक का कथानक विधिय क्षेत्रीय समस्यातों से यूछ होना खाहिये। पूरीपाईडीज के 
बाद अरस्तु ने नाटक या ताटक के स्वरूप के विचय भ विचार करके अह बयाया कि 
ताटक बा दुःछात्नक को कोई गर्भीर जीवम बित्र से सम्धस्धित कार्य तन अनुकरण 
करता चाहिये और इसके साथ ही साथ उसे पदालता का गृूज भी अनिवासे रूप से 
समाविष्ट होश चाहिये । तुलनात्मक दृष्टिकोम से अरस्तु ने दुल्लामस्तक को कई अध्ों में 
महाकाव्य का समान छूप माना । साटक को इस प्रकार से का्य का एक प्रभुस्त भेद 
मानते हुए उसने वर्गीकृत किया । सुलान्तक और दुलान्तक के रूप में नाटक के दो जेद 
किय्रे। काव्य की भाँति ही उसने नाटक को भी अनुकरण का एक साध्यम माना । उसने' 
यह भी कहा कि नाठक और सहाकाव्य में बहुत कम बिभिलता है । उनका प्रमुक्ष अंतर 
मद है कि वाटक और भहाकाव्यों के छत्दों में मिलता होती है। परन्भु उसमे नाटक 
का स्थान अह्यकाब्य की अर्षेक्षा हीततर प्रतिपादित किया | भलश्ान्तक की अपेक्षा उसमे 
इृल्लान्तक मादक को बविस्सार से ध्यास्या' की। दुखास्तक नाटक को परिभाषा 
करते हुए उसने उसे उस कार्य की अनुकृति माना जो कार्य ध्यापार के रूप में होती है 
तथा जो करुणा आदि अनुधूतियों का विरेचन करती है । 


झ्रेस के विचार :-- 


यूनानी विस्तकों में प्रायः उपर्युक्त बिचार की नाटक के प्रयोजन और स्वदप 


पाइचात्य और भारतोध ससीक्षा परपराआ और दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन [8३ 


के विषय मे मान्यता रही । बरस्तू के बंद के प्राय: सस्ती विचारकों ते स्यृवाधिक रूप ये 
मौलिकता का परिचय देते हुए इन्हीं का अनुमोदत किया । इस प्रकार से इस दिद्धान्तों 
मे भावी समीक्षकों की व्यापक रूप से प्रभावित किया। यहाँ तक कि यूनानी चिह्कत्र 


की परम्परा का अन्त होने पर जब सेमीय परम्परा आरम्भ हुई, तब भरी यही विचार. के 


अगुख रूप से मान्य हुए । होरेस ने ताटक के एक प्रमुख रूप प्रहसन को व्यंग्य काव्य में 
पृथक किया और इन दोतों की स्वतंत्र रूप से व्याझ्रया की । प्रायः युलानी सिद्धान्तों के 
अनुगमंच पर ही उसने वाटक के तत्वों को भी स्वीकार कर बिया ६ 


प्राचीन यूनानी नियमों का समर्थन करते हुए उसने व्यावह्ञारिकता पर अधिक 
जोर दिया । इसलिए उसने विश्य, पात्र और बौली की शारस्परिक अनुरूपता पर सब 
से अधिक बल दिया। ताटक सें अंक योजन!, अंकों में दृश्य योजना, दुष्यों में पात्र प्रदेश 
और पात्रों के वर्तालञाप तथा चरित्र चित्रण में स्पष्ट निर्देश करते हुए उसने वाठक में 
क्रियाज्ञीसता को आवश्यक बताबा 4 नाटक में गीतों के समावेश का भी उसने समर्थन 
किया । नाटक के प्रयोजन और आदर्श के सम्कध में होरेस का यह मत है कि नाटक में 
सीसि तथा धर्म विषयक चित्रण हास्य तथा करण की अपेक्षा अधिक सम्मंत हैं। रुक्षेप 
में, उपर्युक्त विचार ही रोमीय विन्तव की परम्परा हारा सिर्देश्वित नाट्य घारणाओं का 
प्रतिनिधित्व करते हैं | 5 


बेन ज्यानसभ का दृष्टिकीण :-- 


गूनानी और रोमीय नाठ्य सिद्धान्तों का भ्रभाव अध्य मुगीन अँग्रेजी विज्ञारकों 
पर भी पड़ा । बेव जावसन ने इस पर विस्तार से बिचार किया । वहु स्वयं भी एक 
वाटककार था, इसलिये उसका सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक वाद्य विवेचन अधिक 
यथार्थ है । बेन झानसन नाटक में साटकीयता और प्रावब्रत्मकतत के तत्वों के समावेश 
का विरोधी था। वैचारिक दृष्टिकोण से वहू शास्त्र और परम्यरा का कट्ठह समर्थक 
था | लेकिन जहाँ तक ताटक का सरबन्ध है, वहू इस प्रवृत्ति को त्याज्य समझता था। 


उसने हेजेडी और कामेडी दोनों की विस्तार से व्याख्या की । इस विषय में 
उसका सबसे महत्वपूर्ण मस्तव्य यह है कि ट्रेजेडी और कामेडी में कोई उपकरणमत 
भेद नहीं है तथा कोई लक्ष्यगत भिन्नता भी नहीं है । इन दोनों का उद्देय सम्ान-रूप 
से आमंदानुभूति और उपदेक्षात्मकता हैं। ट्रेजेडी अथने करुम दृश्यों द्वारा चेंदिकता की 
विक्षा देती है परन्तु कामेडी मूर्खता को उपेक्षणीय कह कर वैंतिक होते की प्रेरणा देही 


हि 
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४१२ ३... अर्शीका के मान और हिसी अधीक्षा ही विशिल्ड पवनियाई 


हैं। देजडी का सम्सत्ध उ्चता! और अवापारपता से छोता है, परल बनेगी सामास्य 
अनुशवों पर भावारिय रहुनी है। इस भाई के ऑजिरिक इजदी का बाह्य जावार मी 
होता है जो कामेडी का नही होली । बेन जामसत हे काहक धाबन्यों एस बियारीं हे 
देखने पर इस बाद का पा खलता है कि बडे नाइक, काय्य और साहिध्य के उद्देश्यों के 
सम्बन्ध में जुतानी जैधारिक सियय थी हें सहमति रखता था और दूतवे परहेधयगन थि 
नहीं मानता था १ 


डाबइटर जीचसन के संत्‌:---- 


शूसी प्रवार से संप्रेजी सभीक्षकों थे लाबटर जानमेंय ने अहारहबी कमाड़धी में 
नाटक के स्वकृप जीर रखना पर विदारा शिया । ऋायबन मे माइम उशना हे ली में 
जिस सिद्धारएों का विबधंन किया है, उसमे एज बड़ पर्दे है। छतकी सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि उसों सिथ्िित सोइवा का स्सेश पे निदर्शन दिया भरत है। थे वाइफ इस 
प्रकार के वाउक हैं, जिनमें दृराम्त और भुख लत स्पष्ट और पृतदू रूए से से ही कर मिश्षिते 
अंत हो । हक्टर जनशसन शार्वीय अनुगभन गा गनर्णक को जा, परनत | उसके अम्वा- 
मुक़रण करने का विरोदी या । हतदित साहिद सिल्घाब्वों के दोज मे आाबदढर जॉन 
ईपष्ट रूप से महू सिर्देद्चित किया हैं कि प्रायीत निद्ालों का मे हो वर्ण मंबुकरण हीं 
करता साहिंए और हे एूृ् बहिश्कार । उत्ते बिरील उसका पसर्चबीकरण आरके पवंगीश 
आवश्यक्रताओं के अनुसार उसका गशिकार करता खाँहि।! | जफोी परश्िकृत झुप में है 
वे कियी तए यूथ हें ग्राह्यय हो सकने ई। 


अमुकरण सिद्धात्त और रख साम्प्रदायिक दृष्टिकोण 
अवुकरण : काध्य का पूल छोत :-« 


पाइचात्य विचारकों मे अश्स्पू ने काण का मूल खो जमुकरण को भाना है 

उसकी व्याध्षया ते स्वप्ट हैं 4 वच्च काश्य की आत्मा के कप है भी उते प्रतिश्ित कर्ता 
है। अरस्तु ने अनुकरण के हो आधार पर कया के दो भेव किये है, जिनमें से सबंध के 
बच्तगत ललित' कल्ाओं तथा द्वि्लीय के अध्तर्गणत काब्म जादि कशाओं को स्था है) 
धरल्तू ने काव्य, ताटक दथा संगीत को अनुकरण के विशिक्ष प्रकार गाना है जौर गह 


निर्देशित किया हैं कि इनमें विषयगत तथा अभिव्यक्तित पासमख्यरिक मिल्रताएँ विद्य- 
भव हैं 


जिब् 


4 अत हहध तसिलकतड मल आफ 






“५.०, 
- :>जाहड 
थे है! 5 
20% 
कक भर 

न 


पाइचात्य और सौरतीय पसीक्षा परंपराओं और दुष्दरक्षोज का तुलनात्मक अध्ययव | ५१६ 
च् ; कु 


इस : कावय॑ की आटग- है ह - 
हा गो 
| 4 
फिल्म इसब्ज में रुप के सर्वप्रधंय इ्वाहियानां डे ४ 
रि ग कं हाब्ज में रप के सर्वप्रथम व्याख्यान और राख आज्रार्य भर। .... 
सुि का संमर्य दूत मे अतादझी के लगसग स्वीकार किया जीता है । अपने लोड शास्त्री 


भाष्यम से भरत प्रादीन संस्द्त साहिंत्य शास्त्र के से प्रमुख हरतिनिवि पंडित ठहुँस्‍्तें हैं । 
भरत चूँकि नाटक में रस को सबसे अविक महंस्त् वेते थे, इसलिए यह उसके द्वास प्रविठ : 
सम्प्रदाय कहा यथा । भरत से रस की शास्त्रीय व्याक्या की। रत की महत्ता को 
पांडित्यपूर्ण शैली में प्रति पादतत करते हुए उन्होंने स्सानुभूति का सृक्ष्म विश्लेषण किया। 
इस लिष्पी। के सम्बन्थ में उन्होंने दृढ़तापूदक वह सिद्धान्‍्त निर्देशित किम कि विशात्, , 
क्षतुमाव और ब्यकिचारी के संयोग से रस की निप्पति होती है। मस्त का रस का बर्गीन  - ४2 
करण बहुत वैज्ञानिक रूप में मास्य हुआ ) ४० 
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रस को कौष्य की आशा मानते हुए भृति भरत में रस की जो अंसाधारण हम 
मे महत्वपूर्ण माल्यता विद्ध को हैं उसका भाशय बह नहीं है हि उन्होंने नाठक के अब्ये 
अंगों की सर्वथा उपेक्षा की है। वस्तुतः रस के शास्त्रीय विष्लेपण के साथ ही साथ मे 
उन्हींते नाटक के अभ्नधान या सहायक अँगों के रूप में अलंकार आदि को भी विवेच् 9० 
किया है। यही नहीं उपमा, रूपक, दोपक और वमक, इन चार युस्य अलंकारों केओं. 7" 
साटक में स्थात और समावेश का निर्देश करते हुए उन्होंने दवकी सोदाहरण व्यास्यू की, ८ । सा 
है। इसी प्रकार से गूढार्थ, अर्थस्तिर, अर्थहीत, मिशर्थ, एकार्थ, अभिवुप्तानै, खयायवेह, 7 
विषम, विसन्धि तथा शब्दच्युत आदि दस काव्य दोष और इलेप अंसाद रुपता, समाध्वि,:" 
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बोल, पे, सौकुवाय, अर्थ व्यक्ति, उंदारता तथी क्ाति आदि दस काव्य यरुपों का शी 7 
हल्लेख किया है और उतकी सम्पक व्याइयी की डे) 2 


महाकाब्य और वाठक में रस की प्रधान 


अरत की सतत 


प्राचीन संस्कृत साहित्य में भरत मुनि ते वैदिक कं उस की प्रधानता सिंद की 
है । रस का विभाजन उल्होंने आठ भागों में किया है, जो कि हुंगार, हश्स्व, करण, ४ 
रीद्र, वीर, वीभत्स तथा मद्भुत है। नवाँ रस भरत में नहीं माना हैं। श्म्का प्रमुख -- 
कारण यह है कि रस विषयक वर्गकिरण चादर का मूल और प्रधान तस्व मातते हुए ड्दे 


भ्ष्ढ | सम्रीक्षा के साल भर हिझी समीक्षा की जिक्षिप्ट प्रदार्३ा 


नांदूय रस कहा | थरत का स्थ विवेषद, सरकृन आाकिय कफन का इस शक्षेत्र में मूह 
आधार है। भरने के बाद आन-न्दवर्डेद ने रसे और प्रवाक वाझा गे उपदी अभिव्यंजन! 
पर विध्वार किया है । उसके मत मे भशाइाइश में रस को ही पभामनपर होनी #। इसे 
लिए उसमें रस के अवुयार ही औविस्त शोना बा हिए । कटोओे वो यहाँ यक कहा हे. शनि 
जो महाकाव्य रस पघाव होगा बह हॉतिकस गान सहाकाडद मे अध होगा। मजाकाओं 
के समान ही नाटक में की रस योजना पर मुह्यस देती आाहिए। गय रमवा में भी 
उस भऑचित्य ही सर्वश्न ब्बटरना की विदामदा हाट) दे इशाडि इसके कीई हुल्द नियत महीं 


द्वोना । 

आतस्दव नस का दुष्दिकोंआ:-- 

| आनच्दवर्द्धन के मंत्र के अनुसार रस बाकि कप आधब करने बाली रेडवा गश्न 
और पद्च में स्वेत्ष औमा पोती हू बयां विषय के अदुनाई क्नन बड़ा बहुच सप अंवदम 
ही जाता है । आवन्दमदुन ने रत के दिखती नहवों का भी >ज्प्ल किया है) उनकी मन 
के अनुसार का को अपने काव्य में इंते रस विशेयों तादा स| संमानविण्द होने से बचाना 
साहिए । 


इसके बपिरिफ अंग्री रक्ष के विपय मे उत्होंते लिखा है कि छाक्‍क्य मे अब्रान रखे 
के अन्य रसों के साथ तभावैश होगा स्वाजी #4 से प्रदोत होते बाली अऑगता का 
विधातक नहीं होता है । जिस प्रकार से किसी अब मे ध्याधक एस प्रध्ाव कार्य ही रखा 
जाता हैं, उसी अप्यर से रस की विधि में विरोम नही होक। । अस्म रख के प्रधाव हंसे 
पर उसके विरोधी था बविरोधी किसी रस का परिधपथष नही करना आा्हिएु, गयोकि 
इंसमें भी उनका अवरीव हो सकता है। आनन्ववर्द्धन ने परत मुनि की ही भाति रखों में 
खुंपार की प्रवातता मान्य की है / उनका सन्तच्य है थिः सस्‌ दब को इसी रस का पर्णन 
करते समय अत्यन्त सावधान रहना चाहिए बयोकि उसमें अमाद सुस्त्य प्रकट ही जाता है 
शिष्यों को काव्य प्रव्त करने के लिए अथवा काव्य की झोभा के खिए बदि इसके विरोधी 
रखों से इसके भंगों का स्पर्श हो तो वह दृजित वहीं होता । 
अभिववगुष्त का भत:-- 


न 


.._दसवों स्थारहवीं छताब्दी में अभिनवगुष्त से रस निव्यत्धि के सम्बन्ध भें भरत सूच 
की व्याख्या को | ऐसा करते समय उन्होंने कुछ अभ्य विद्वानों द्वारा की गई व्यास्याओं 
से असहमति अकट की। रस निष्पति के सम्बन्ध में उन्होंने विस्तार से अपने मततका 


हक 


पाइचात्य और भारतीय परीक्षा परंपराओं और दृष्टिकोण का रु लनाह्पक्क धध्यरम [ ४ के 


प्रतिपादत किया है । इत सम्जन्ज में यह तथ्य उससे खरीव है कि अधिनवुप्क के किंवार 
से रस की उत्पत्ति ताइक से होती है। उनका विधार है कि भाष शब्द के अके इर 


विचार करने से यह अपीत होता हैं कि उसकी उत्पत्ति रक्ों मे ,तहीं होडी वरन्‌ किले 


प्रकार से सखनद हुएपगत दर्नों का विवि प्रकार के अभिवयरों द्रारा भाबग करना ही 


भाच कहलाता 


हे 


अभिनवगुष्व ते शान रस का विशेचन करते हुए लिखा है. कि संसार मैं- बरस 
अर्थ तथा काम ही भाँति मोत भी एक प्रकार का पुदणर्थ है। जिस प्रकार से विक्िध 
चित्र वततियाँ रति आदि में परित होकर आस्त्राद को योयता प्राप्त करके शृंदार ऋधि' 


स्मावस्था को बप्त कराती हैं, उसी प्रकार से मोज नाभक पृषयार्थ के बोगय चित्रवत्ति' 


भी रस की अवस्था को प्राप्स कराती और इस प्रकार की चितव त्तिही शांत रस का|स्थाक्री; 
प्राव होती हैं । दूसरे शब्रों में उसे विधेर कहा जाता है। तिंद उत्त जझाव के प्रति 
उपयोगी होता है और तत्व ज्ञान से ही मोक्ष होता हैं। 


घनंजप के सतः-- 


दसवीं शताब्दी के उत्तराड्ड में धतंजय से रम की झूपक के लीसरे आधारभूत | 
तत्व के रूप में माश्य क्रिया, जिसका लक्षण बताते हुए उस्द्रोंने लिखा है कि स्थादी भाव 
में विभाव अतुभाव सात्विक भाव तथा ब्यतियारी भाव का दाग होने, पर रस 
का आविभभाव होता है। रस के आस्वाद और उप्क्त भोक्ता के विषय सें बनंगय का संत 
है कि स्थायी भाव स्वायत्व के कारण रख बनता है और - कहू रसिक में ही विद्यसस्‍्त 
रहता है ॥ इसीलिए घर्तजय ते कांग्य को रंसिक परक्‌ माषा है और रस को दरशेकवर्ती । 
उनका यह भी मत हैं कि काव्य के अर्थ से अब से आवित आश्वाद ततंक में “जी “होता 
है। धनंजय ने स्वाद के उद्भूत्त होने को प्रक्रिया का स्पष्ट करते-हुए बताया है कि स्वाद 
काव्याणे के समभेद से आत्मानंद रूप में उत्पन्न होता है 


विकास, विस्हार, क्षोत और बिच्छेंद तामक मन की चार' अचस्पानों के अचुं: - 


सार ही उन्होंने रस के भी भेद किए हैं जो कि #ंगार, ब्रीर, वीभत्स भौर रीद्र ह। 
घर्तजय के अनुसार इनसे ही पृथक पृथक्‌ रूप से हास्य, अदभुत, भय और कश्ण की 


उत्पत्ति हुई है । धाल्त रक्त को बनजय ने अभिनेष तहीं माता है।इस कारण रूँपके में 


उसे स्थान नही दिया है | काव्य परस्मु क्षेत्र से उन्होंने उसका तिषेध तहीं किया है। 
काव्य में उसे मर्यादित बताते हुए उन्होंने उसे अनिर्वाच्य था सम का प्रकई 


सी जल वी 


शत. अकाओ रजए5 ः 


है 





५१६ ] समीक्षा के चढ़ जीर विी स्योज्ा को पि्तित अचत्तियाँ 


भावना हैं. और उसका स्वर मोश वलाजाओ ६२ शा्त इस में सु दुख, किम 
हैँग, राम इक्टाा आदि का अभाप ओर खम्बाब को प्रधाधल अरंपी 03 करत $ 
सनंजव ने कहा है कि पस्द्र लोडि कियायी निश्वक्ष काडि बरवरी शादा 
आदि कषयुमामी से जो स्थायी भाव साडिय ही है इन को. श्ख अहके है | 


दःः 


“पर हमार 


भ्या रह शंताददी के पूर्वार्ड में भोज मे रस पहन पह विचार किया । उनमे 
विश्वार से रस पोजना की वौगीस विश्व शाती, जिनके सदलूप शान से कि 
की रचना करने ने समर्थ होता है । हल्े ही धीव 4. सवीकसा बहा है। ४ त के 
अनुकार से रसोड्ियां माच, अन्म, अतुवध, विष्प्ति, पूछ, ह। २, रहुतप, आभार, धाम 
बेब, विशेष, परिशेष, विपर्भ, सम्भोग, भेस्सथे, पा च्दियँ, दीड, पकीर्ण, प्रेंड, प्रेन 
पुष्टिवाँ, नायिका लायक गुण, पाक शादि अमभति हद साहालकार सथुपट के पद 7? है । 
भअस्मट का पृष्टिक्षोण:-- 


इसी शताब्दी के उत्तर में मम्मद ने रस सिश्धयलि पर अमल सिवार प्रकट 
किए । उन्होंने रस उस स्थायी भाव बे बहा जिमकत प्रस्पशद ड्थिल्न विज्ञाब), 
तथा व्यभिवारी यावों मे ब्यंजना बृति के द्वारा झोता 9: मम्मर ने यह स्वीकार फिया' 
है कि स्वादोत्पति के सम्बन्ध में रस की उ्यास का कपव होक है । उस्ोंगे रस बदायें 
का ग्रहण करते बाला झान, विविकपका पहीं माता है, पधोकि उझये विधाबाो आदि के 
काबस्थ की प्रधानता है, परण उम्डाने उसे सिकपक थी 34 पता है उयोवथि। आास्या- 
दस से उसका प्रचुर अरलीकिग: अत युक्त होगा भी अधुभत शिक्वष है । 


इस अकार से उन्होंने उसे निविकल्पक कथा! सम्क्िस्पक दोनों ज्ञामों मे मिछा 
माना है, परन्तु बह इससे भिन्न होकर भी उतके सुथ को एक साथ रखता हैं। इसमे रस 
की ज्ञान उसके विरोध को न प्रकट करके उसकी अनौकिकता हो ही प्रकट करता ँ। 
इस ग्रकार से मध्मट मे रस सिश्यत्ति के विष हें अभिनवमुष्त के मत का ही समर्थन 
करके विस्तार से उसका विभेषत कियो है । भम्भट के यरवर्ती जिन संस्कृत साहित्य 
शास्त्रियों ने रस की व्यास्य की है, उनमें से प्रद्धिराज अगन्याथ का माथ बिशेश रूप 
से उल्लेखनीय है । उन्हंति ध्वनि काव्य के पाँच भेद करके रक्त प्यनि को सर्व प्रमुख मात 
कर उसकी बात्मा रस का विस्तार से वर्णन कियः है । 


रा झा महुत्त:--- 


जहाँ तक रस सिद्धान्त के अवर्तत और प्रतिपादत का शृम्बस्य 


र् 


है आश्ीन बइंस्छत 





बाइबात्य और धार्तोब समीक्षा था पराक! ७३ पृष्टिशोण का दुरूनात्मक अध्ययत [५१७ 


आलोचना बब्वितीय है। इसका कारण यह है कि भरत मुतति से लेकर संस्कृत काव्य 
शास्त्र की पेरबर में आते बको भग्तिम आास्थियों तक प्राबः सभी ने रख के महत्व को 
कुछ मतमेंद के चाय स्वीकार किए है । इंकके अधिरिक्त प्राचीय संस्कृत सप्रीक्षा 2 ल 
हब में ही अधिक पुए्ड रही है। ब्यावदारिक दृष्टिकोण से सस्‍्कत के कियात्मक साहित्य 
में भी अधत्कार की ही मुझ रूप से सवादिष्द शिया गया है। इसलिये अलंकार आदि 
के विदेचव की ओर इंद्कृत लाश शारत्वियों ने अपेक्षाकत अधिक ध्यान दिया | कुल 
मिलाकर, ऐसा अतीक होता है जेगे इन साहित्य बंडितों ते साहित्य को पत्यक्ष जीवन से 
सम्बद्ध करने, देखने का बेप्टा। बहुत कम की और उसकी प्रेरणा स्वास्त: सुखाय: और फल, 
यश अथवा किसी सीमा तक धन प्राध्चि यान कर ही अएने कर्तव्य को इति समझ लो 
भीर उन्वोए भी प्रात किश २ 


रस विशयक दृष्टिकोण को तुलता 


या+ हम उरप्यक्त भारतीय साफित्य विशयक्ष मास्यताओं के संदसे में न 
खिवारकों के सिद्ठाग्मी का 


हैं,£] क्ण्ते' प्रा शस इस निष्कर्ष प्र शते ्ँ कि पराइचर्य 
समीक्षा हगीब दक्ाझ ये 


वर 

हीं! बरकुस समक्ष के विपदीक्ष व्यावहारिक, भाव भूसि पर 
आधारित रही है । परत उसके अधिरिक्त कोतों में जी एक औदट मौलिक भेद दिखाई 
देता है, बहू यह है हि शयीन संरेफरओ बाहिब सिज्ाततर यत्यक्षदः: गाझुझय की मिल्ल- 
पिल्त विद्याएँ से सम्बन्ध रखने हैं ऋद् कि पहयात्य समीक्षा सिद्धान्त साहित्य से कम 
सम्बन्धित हैं, अन्य कणांओं बीर शाहतों से अधिक । दोनों का सुलवात्मक अध्ययन इस 
कथन की और भी पुष्टि करता हैं / जहाँ तदा रस के विवेदय का सम्बन्ध है यह स्पथ्ट है 
कि वह प्राचीय भारसीय काव्य सिद्धार्तों के दिकाप का आधार रहा है, परन्तु पाइ्वात्य 
विधारकों ने सुछंयतः रस के सत्दर्थे में साहिस्थिक मिद्धास्तों छा निदर्शव कभी बहीं किया 4 
यह बवह्य है थि कुछ पश्यात्य लाहित्य सभीक्षकों में रस के पहत्व क्री अवद्य स्वीकार 
किया । गेस थोगों मे ढीक हादि का माय विशेष कप से उत्लिलनीय हैँ । 


काथ्य भेदों का निर्यण : भारलीय और पाश्वात्यस मत 


मागमहु के शिचोर:--- 


सापहीश कौर पार्णाओं काध्यहाएण को परमध्यराओी में जिन विषयों पर विश्येष 
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५१४६ ] समीक्षा के याम और हिंदी मसोझ्ा की विजिएं्य परबालियई 


माता है और उम्तजा स्वकृष बड़ बांदा ओ | साख ये हे धुल दुल्ल, विस 
देप, समर इच्छा आदि का अभाव और सरधाद की अधासकमा बढ़ना है। अस्त मरे 
घनंजन ने कहा है कि चस्द्र आधि विसायो. निम्मेश आए सातारा भादा तथा शोमाव 
आदि अनुभावों से जो स्थायी साथ माविव हीना | डे ४ रख कट्ूत है । 


स्मारहवी बताव्दी के पूर्वाड में मौज ने रस बोजवर ४५१ विवार किया । 
विचार से रस पोजना की चौबीश विभुतियाँ होती, मिमओे स्वकृंप ऋर्स से कवि सवव्य 
की रचना करने में समर्थ होता है । इस ही भोज ५ रखोजसिशा पहा है। आम के 
कतुसार मे रसोक्तियाँ भाव, जन्म, अनुबंध, निध्वति, (ठिटि, श३र, स्हर्च, धभार, संग, 
हेष, विशेष, परिशेष, विप्रर्त मे, सम्भोग, भेटांयें, परिधि, हलक, भकीर्ण, प्रेम, प्रेम 
दुष्टियाँ, वायिका नायक गुण, पाक आदि प्रसमाक रुषा मानानंकार संखूप्टि के शष- ४ है । 


मस्मठ का दृष्टिकोण:-- 


इसी शताब्दी के उत्तराद् में पम्मट भे रस निश्यवि प्रर अपने विध्ार अ्कट 
किए ) उन्होंने रस उस स्थादी भाव की बहा विसका प्रधिष्षालद मिविध बिग, 
तथा व्यभिचारी भादों से व्यंजन बुलि के द्वारा होता है। मेम्यट मे यह स्वीकार फिया 
है कि स्वादोत्पति के सम्बन्ध में रसे को शत्पाति का कथन ठोक है । उम्होंने इस फरार्य 
का ग्रहण करने बाला क्ास, विविदेशरंद नहीं गाना हैँ, इक उसे विभावों आदि के 
सम्बन्ध की प्रधानता है, परन इतटटाने उसे सिकह्पक भा महीं मामा है क्योंकि आस्िया- 
दत से उसका प्रचुर अलीडकिक आवस्त युक्त होना भी अपुक्र सिद्ध है । 


इस प्रकार से उन्होींते उतते निविकर्पक तथा सपिकल्पक दोलों आानों हे मिला 
भाषा है, परन्तु बह इनसे किम होक्षर भी उसके गुण को एक साथ रखता है ; इसले श्स 
का ज्ञान उसके विरोध को मे श्रकद करके उसकी अलौकिकता क्री ही प्रकट कच्ता ई । 
इस प्रकार से मध्मट ते रस निष्पत्ति के विषम में अभिनवशुप्त के भत का ही समर्थन 
करके विस्तार से उसका विवेजश किया हैं? मम्मट के परवर्ती जिन संस्कृत साहित्य 
शास्त्रियों ते रस की व्यास्या की है, उनमे से पंडिसराज जगन्नाथ का सोभ खिशेए रूप 


से उल्लेखनीय है । उत्होंने व्यज्ि काव्य के पाँच सेद करके रस ध्वनि को सर्व प्रमुख मान 
कर उसकी आत्मा रस का विस्तार से वर्णत्र किया है । 


रत फा महत्क--- 


जहाँ तक सस भ्िद्धान्त के प्रचर्तत और प्रतिपादन का सम्बन्त है प्राचीन संस्कृत 





#पफ्जकफकम्मावाक 22. डा 


वाइचात्य और घारतोबय समीक्षा परंपराओं भर दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन | ५१७ 


भालोचता अहितीय है। इसका कारण शह है क्लि चरत मुनि से लेकर संस्कृत काव्य 
शास्त्र की परम्परा में आते वाले अन्तिम शझास्त्रियों तक प्रा: सभी ने रख के सहत्व को 
कुछ मतभेद के साथ स्वीकार किया हैं । इसके धतिरिक्त आचीद संस्कृत समीक्षा सिद्धान्त 
ऋूप में ही अधिक पुण्ट रही है । व्यावहारिक्त दृष्टिकोण से संस्कृत के क्ियात्यक साहित्य 
में भी चमत्कार को ही युर््य झूए से सम्परविष्ठ किया गया है | इसलिये अल्लंकार आदि 
के विदेचन की ओर संस्कृत साहित्य शास्त्रियों ने अपेक्षाकृत अधिक ध्याव विश्व । कुस 
मिलाकर, ऐसा ग्रतीक्ष होता है जैसे इन साहिय पंडितों मे साहित्य को अत्यक्ष जीवन से 
सम्बद्ध करके देखने की चेष्टा बहुंत कम की औरर उसकी प्रेरणा स्वास्त: सुखाय: और फल, 
अश झथवा किसी सीमा तक घन अपप्त माव क्र ही अपने कर्तव्य की इति समझ मी 
धौर उनन्‍्तीए भी प्राप्त किया ३ 


रस विषयक दृष्टिकोण की तुलना 


थाँदि हम उपग्ंक्त भारतीय साहित्य विषयक मास्यताओं के संदर्भ में पाइचात्य 
खिचारकों के सिद्धाल्तों की परण करते हैं तब हश इस निः्दा्ष पर बाते हैं कि पावचात्य 
समीक्षा प्राचीन काम से ही संस्कृत समीक्षा! के विपरील व्यप्वहारिक, भाव प्रृत्ति पर 
आधारित रही है | परत इसके अतिरिक्त दोनों मेँ जो एक और मौलिक ब्ेद दिखाई 
देता है, वह यह हैं कि प्राचोद कंट्कूक झाहित्य सिद्धान्त प्रत्यक्षट: वाह यय की भिन्‍्न- 
सिसत विधाक्ों मे सम्बन्ध रखते हैं जब कि फदचात्य समीक्षा सिद्धान्त साहित्य से क्रम 
सम्बन्धित हैं, अस्य कलाओं ओर शास्त्रों थे अधिक । दोनों का तुलनात्मक अध्ययन इश्च 
कथन की और भी पुष्टि ऋरता है ! जहाँ तक रस के विवेचस का सम्बन्ध है अह स्पष्ट है 
कि वह प्राचीय भारतीय काव्य सिद्धान्तों के विकास का आधार रहा है, परन्तु पाइनात्य 
विचारकों ने मुख्यतः: रस के सन्दर्भ में साहित्यिक सिद्धास्तों का निदर्शव कभी नहीं किया ६ 
यह अवश्य है कि कुछ पादचात्य साहित्य समीक्षकों वे रस के धहुत्व को' अकाय स्वीकार 
किया । ऐसे लोगों में कीय आदि का साम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


काव्य थैदों का निरूपण : भारतीय भीर पाश्चात मत 


मामहु के विचार: 
भारतीय भौर पराववात्य काव्यद्ास्त की परग्पराओं में शिव विषयों पर विशेष 
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ज्ट्८ | केबीशा के घास और हुई शातीला की विशिह्द प्रा दिपाँ 


हुप से साहित्यकारों ने विचार किया है, उतर्५ से एक डाझ्य जे्ी का विखूपश है । जी 
तक संस्कृत फाहित्य शास्त्र के प्रवर्तक मुचि भरत से सम्बन्ध है, उस्होति आप) रप 
सिद्धास्त की व्यादया करते समग्र कायय के भेदों पद लकिक विधार नंधों किया + क्योकि 
उसके विद्ञार से रस का काह्य था बाहक में समान झूग से महा है। भरत के पश्चात 
भामह ते सबते पहले संस्कृत भें काव्य के भद बताते । पहने उसतोनि इदादिकप का निरूपक 

लाशित तथा शासहबाशित योर कल्पित वह्लु का विक्ाक कजाडि 4 तथा आारकाश्रित 
तथा फिर मंह्मक्राष्य, वाटक, आख्याविका, बचा धथा युवक आाईे शेड किय्ने है । इसमें से 
प्रथम अर्थात्‌ महाकाब्य का स्वकृप सिरूपण फुश्से हवे उन्हेंते बताया हे कि सह्ाकाओ्य का 
स्वरूप मिरूपएण सर्मवद्ध, और महाय होता हैँ। उसने सुन्दर दो, सुस्दर अर्थ, अवंहार 
तथा सुद्धर वस्तु होतो चाहिये । उसमें पचि सम्चियों डोनी आहिये जो कि ब्रंत्र, दूत 
प्रयाण, युद्ध और ताबक अभ्युदय / । बह स्वाद ओर पन्करषशील होता साकिये । लोक 
स्वभाव के वर्शर तथा विवि रच विंकपण के बात उसमे बम जादि बर्गों का बर्गवत होना 
अहिये । उसमे पढ़ले नायक का उत्कई दिखाकर उसका देय बी करता चआाहिये। उससे 
यदि साग्रक का उत्कर्ष किसो कारण रो ते दिखाता हो फ्रसका आधायण तथा स्पूति भी 
तिरर्धक हूँ 


बडी का बर्माकरत >« 


सातनीं शताब्ी में आचार्य दंडी ने काण्य के तीन भेद किए | पहणा' छंदवद्ध 

काव्य अथबा पद्च, दूगरा छंदहीन काव्य अर्थात गय और वीसरा गद्य व्ध मिश्चित काध्य 
मर्थात चम्पू | इस औेद के बाद दंडी ते सहाकाब्य की व्याण्या शी जिनके अनेसार महा 
काव्य का आरम्भ आशीर्जाद, तमस्काडश अजवा बस्तु सिर्देश के द्रारा होता है। उसकी 
रचना का आधार कोई पेतिहासिक अथवा अन्य श्रेष्ठ कथा होनी चाहिए । उसे धर्म, अर्थ 
काम और मोक्ष दागक होता चाहिए ) उम्का तायक सुद्धितान और उदात्त होतों 
चाहिए । उसमें वगर, समुद्र, एवेत, कु तथा चन्द्रमा, सूर्य, उपदन, जल कीड़ा, मघुदात 
तथा प्रमोत्सव आदि के बर्णन होते बाहिए । उसमें प्रेम, बिरह, विवाह, कुमारोत्यालि, 
विचार, विभर्दा, राजबूतत्थ, अभियान, मृद्धा तथा नाथक विजश आदि के प्रसंग होने 
बाहिए । उसमें विविध दृतात्त तथा विस्तृत वर्णन होने चाहिए । उसके सर्य संतुलित 
होने चाहिए और छुत्दों का वयन अच्छा होना चाहिए । पस्येक सगे का ऑस्सिम इलोक 
भिन्‍न छल्द में होना चाहिए । उसे अलंकार पर्ण और हौक संजवः होता चाहिए क्योंकि 
गुण' उसके स्थायित्व में सहायक होते हैं । यदि किसी महाकाव्य में उपयुक्त शुरों में 


घाइचात्प और भारतोय समीक्षा परंचरा्षं और दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन [४१९ 


से किसी का अभाव ही, परन्तु विषय वस्तु की दृष्टि से अत्यन्त शमुद्ध हो, तो भी उसे 
दूषित नहीं कहा जायेगा । महाकाब्य की रचना! करने वाले को पहले चाथक के गुणों का 
वर्णव करन चार, ए और तब उसके द्वाय झर्तू की पराजय का । नायक के झत्र का बंझ 
दीये क्या बिद्वता आदि का वर्णन करने के पदचातू उसे पराजित करते करा, लायक के 
पत्कष का वर्णन होता चाहिए 4 


खाफपन के अंते 4 


आठवीं शताठदी हे उत्तरार्ड ये दामन ने हाव्य के भेद करते हुए पहले उसे गन्ने 
और पद्य में विज्ञाजित दिया। फिर गय को करियों की क्प्तोटी बताया। गच्च के तीज 
अकार निर्देशित किए जी कि वृत्तसस्वी, पूर्ण और उत्कलिकात्रायः है ॥ ग्रद्ध चढ़ ड्ोत्ता है 
जी पूर्णात्मक गछ्न के विपरीत ही । इसी प्रकाद से सच, बर्दसम ओर सिबद्ध दो प्रकार 
का होता है। वासन के बधत्य बर्गीक्तर्ण विययक उपर्युवत दृष्टिकोश का अवलीकव करने 
बर यह प्रतीत होता है कि उम्होने भुक्तक की अपेक्षा महाकाव्य का महत्व अधिक प्रति- 
घाद्ित कियर है ३ 


आनब्यवर्सत के विधार : 

वीं शताब्दी के उल्शर्द में आानन्दवर्द्न्‍न ते प्वति विवेचन के सन्दर्भ में विविव 
क्य भेदों का भी उल्लेख किया है । उदाहरण के लिए उत्होंने महाकाव्य के दो प्रेदों 
बी सर्चा की है, रस प्रधान महाकाव्य और इतिवृत्त प्रधाव महाकाव्यय इंच दोनों में 
इस प्रधान महुलयव्य को उन्होने श्रेष्ठ बताया हैं। इसी अकार से साटक में श्री रद 
योजना की सुछ्यता लिर्देश्वित की है ॥ यहाँ तक कि कोई छद दियम वे होने पर भी यद्य 
रचनाओं मे रस भौद्ित्य श्री सुख्य वस्तु होती है । आम्दवर्द्धव ने संस्कृत के कान्य 
स्त्रियों मे सबसे यहले चित्र क्राध्य का स्वरूप विश्नीरित किया है| इसकी एरिशार्यी 
करते हुए उन्होंने बताया है कि व्यंग्य के प्रतात और गण भाव से स्थिर होने वर ध्वनि 
और गुणीमूत व्यंग्य काथ्यों से भिन्न जो काव्य झीता है उसे जित्र काव्य कहते हैं । चित्र 
काव्य का वर्यीकरण करते हुये उन्होंने उसके दो भेद किये हैं । चूंकि यह भेद शब्द और 
अर्थ पर आधारित होते हैं, इसलिये इन्हे शब्द चित्र और बर्थ चित्र कहा जाता ड्ढै 


धर्मजय का मर्ते :-- ः 
दढ्दी शताब्दी के उतराड्ध में घर्वजषम के अपने “दक्रूपक सामक ग्रत्व में काव्य 


के विधि रूपों में ये नाटक के अंग [उपागों का दिल्‍्तुत विक्लेषकण उपस्थित किया है । 


अति की लग ५ 
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औए० [| समोक्षा के शात्र और हि समाक्षा को किए प्रशत्तियाँ 


पर्नेजय ने रूपक के दस भेद बनाए हैं, + भेद सोटक, प्रकरण आाण, प्रहसत, डिक, 
वायोग, पसवकार, दीथी, अंक सच ईदाप्ग मै अमेजन मे पक के दीन आधारभूत 
तेस्व वत्तु, जता तथा रस दिध्षीरिस किप हैं । इसके वढ़ बालू वस्तु का समझ विशशेषण ऋरके 
हुए इसके दो' प्रकार आधिकारिक दक्ष आयंगिकबसाओ हैं। इसमें हे आधिकारिक वहन के: 
तीन भेद अध्यातू, उ्ाब्क और किशन वा आमंगिक बस्न के हो भेद पाक और प्रकरी 
बताए हैं। भाटक की पौध अर्थ प्रकृत्तियाँ, पस्तु की प्रौद्व अवरुणारें पथ) सब्त्रियाँ भी 
उन्होंने उल्लिखित की है । इधके पश्चात जेता और से कर भी किल्लेषण किला हा 
भोज क। बर्मीकरण :... 


'पारहओी शताब्दी के पूर्वाद्ध में भोज मे अवय काइय का विवेशक फिय) £। अ्रव्या 
अव्य की परिभाषा देक है; उन्होंने जिस्य है कि को अध्य दृध्य नहीं होगा मद बोला 
*हीं जाता और केवल कानों को है सुस्त प्रदान करता है, बह ऋण कण क्षेत्र है ; 
अष्य' काव्य के उस्होंने है: भेद फिये हैं । ये मे भागी, नानी, सेमरकार, यस्तु मिद्देशा, 
अक्षिप्त तथा धूवा हैं। इसके अतिरिक्त प्रबन्त काव्त को भोज ने आर वृलियों के अंगों 
से युक्त उदाच मायक पाला तथा सतुजू्म ऊदायक बताओ है । पदम्थ में उख्होंने पंच 
सन्कियाँ मानी हैं और उसके अव्यवुत्त बाला उप) गइमअुस निर्देशिण किया है । फिर 
उन्होंने थद्ठ बताया हैं. कि प्रकत्त वाद्य में किस अकार के वर्ण हे रस बाग इत्क् होता 
हैं, किस अकार के वर्णन | इसका पोषण होदा है, किस प्रकर के वर्णव से सरसतः 
आती है तथा किस प्रकार के: वर्णन से रस ही बर्षा छोती है | वीसके की अखिष्टा सथा 
उत्कर्प आदि के विष५ मे भी भोज ने स्पष्ट निर्देश किए है । इसी प्रकार से भोज ने दृष्य 
काव्य के स्वकृप की भी बिबेचसा की है । भोज के अनुसार दृश्प काम उसे कहते हैं जो 
अभिनेताओं हारा कथित एवं वाचिक अभिनयों द्वारा निःशत और आंगिक अभिनय हैः 
सम्पत्त छोता है। दृश्य काव्य के उन्होंने छू: और भी गढ़ कर हैं जी लाइय, तॉडड, इलिक, 
पम्प, हललीसक और रासस हद 


अम्मट के विचार :.... 


बारहवीं शताब्दी के उत्तर में मम्मठ हे काम्य के गेंद करते हुए उसके तोन 
अफार बताए। इनमें से हिला उत्तम काव्य, दूसरा अच्यम काव्य और तीसस ग्वर 
काव्य कहा | इन्हें ध्वत्ति काव्य उगीशूत व्यंग्य काव्य और सित्रकाव, भी कहा भाता है | 
इनमें से उत्तम काव्य बह होता है लिपने अठ्दार्व की अपक्ष[ अंया्भ अधिक चमत्कारपूर्ण 


पाद्रदात्य कर मारतीय समीक्षा परंवराओं और दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययत [ १२१ 


हो। इसी प्रकार से भध्यमर काव्य वह होता है, जिसमें व्यंग्याथे अधिक चमत्कारवूर्ण 
गुणीभुत हो तथा अवर काज्य वह होता है छित्समें ब्यं्याथे न हो तथा शब्द चित्र 
और बाच्य चित्र हो। 


विश्वनाथ का शत :-- 


चौदहवीं शताब्दी के पूर्वार््ध में विश्ववाथ ने काव्य के रूपों का विवेचन करते हुए 
श्रव्य काव्य के दो भेद किए हैं, गथ और पच्च | इनमें से पद्म उस काव्य को कहते हैं जो 
छुत्दों में लिखा गया हो । इसेके उन्होंने अतेक भेद किए है, उदाहरण के लिए भुक्त पद्ध 
वाला काव्य मुक्तक, दी बलोकों से वाक्य पूर्ति केरते वाला काव्य युसमक, वोत प्मों बाज 
काव्य विशेषक, चर पद्मों चाला काव्य बलापक और पाँच था पाँच से अधिक पतद्यों 
बाला काव्य कुल कहा जाता है । इस प्रहार से अज्य काव्य के बर्षीकरण के पश्वातु 
विश्वताथ ने भद्दाकातठ्य की विवेवना की हैं। उनके विचार से मद्याकाब्य उस कहते हैं 
जिसमें सो का सित्रस्धन हो। उसमें एक बीरोदाज्ा नायक होता चाहिये, एक अंगी 
रस होना चाहिये, उनमें नाटक की सभी सन्धियाँ रहनी चाहिये, उसकी कथा ऐतिहासिक 
या लोक प्रसिद्ध होती चाहिये, और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में से उच्चका एक फल 


होना चाहिये । महाकाब्य के आरम्भ में अशीर्वाद, नप्तस्कार अभ्वा व्ण्य॑ वस्तु के 
विषय में निर्देश होता चाहिये | उम्रमे दुप्टों की मिन्दा और थश्रुणियों की प्रशंसा होतीं 
आाहिये । उसकी सर्य सद्या झाठ से अविक होनी चाहिये | प्रत्येक सर्य के अन्त में छुल्द 
भिन्न हो जाना चाहिये और जागामी कथां की सूचता होती चाहिये। इसमें विधि 


प्रकार के पूर्ण वर्णन होना चाहिये तथा उसका नामकरण कवि था नायक के अनुसार 
होना चाहिये । इस प्रकार से महाकाव्य का स्वरूप विश्लेषण करते हुए विश्वनाथ ने गद्य 
काव्य की विवेचता को है! गर्ग के उन्होंने चार प्रकार बतामे हैं, मृक्तक, वृत्तगंची, 
उल्कलिज्ा प्रायः तश्रा चुर्णक । इनमें से पहला समात्त रहित होता है, इसरे में पद्मांश होते 
हैं, तीसरे में दीघ समास होते हैं जीौर चौथे में लघू समास होते हैं । विश्वताथ से कथा 
का भी स्वरूप सिर्देश किया है | उनके विचार से उसमें सरस वश्तु गद्य के ब्रा निर्मित 
होती है । इसी प्रकार से आख्याय्रिका के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा हैं कि वह कथा के 
अप्तान होती है ! उसमें कवि वंश का वर्णन होता है और पद भी मंत्र तत्र होते हैं। 
अंत में विदवसाथ ने चम्पू काव्य की व्याख्या करते हुये बताया है कि चम्पू उड काव्य को 
कहते हैं जिसफें गछयं और पद्च दोनों हीं । 


४२२]... घमीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विशिश्ट प्रदत्तियाँ 


जगरताथ के संत ८ 


सत्रहवी शवाठदी में पंडित राज जनलाध ने काझ्य के सेद बताते हुए लिखा है 
कि उसके चार प्रकार होते है । पहला उत्तमोत्तम काव्य, दूसरा उत्तम काव्य, सीयरा 
मध्यम काव्य और चौथा अधम काव्य | इनमें से उत्तमोत्तम काव्य बहु होता है जिसमे 
झब्द और धर्य दीनों स्वयं गौण होकर किसी चामस्क्रारिक अर्थ की अभिव्यक्ति करें । 
उत्तम कान्य बह होता है जिम्नमें व्यंग्य प्रधात ते होते हुए भी बामत्कारिकता' हों। भध्यम 
काव्य उप्ते कहते हैं जिसमें वाच्यार्थ का चमत्कार व्यंग्यार्थ के चमत्कार के साथ ते रहुता 
हो तथा अधम काब्य वह होता है, जिसमें श्र चमत्कार प्रवाव तथा अब चसत्कार 
उसकी शोभा के लिए ही हो। इस वर्गीकरण के पदचात्‌ जगस्वाथ ने ब्वसि काव्य का 
विवेचन किया है । घ्यनि काव्य के भेरों का विध्नेषण करते हुए उन्होंने उसके अभिषा 
यूलक के तीत भेद रस, ध्यति, वस्तु ध्वनि तथा अलंकार ब्वति और लक्षणामूलक के दी 
पद, अर्थान्तर संक्रमित वाच्य तथा अत्यन्त निशस्‍्कृत बाय किये । इस सम्बन्ध से यह उल्ले- 
खरीय है कि ध्वति काव्य के उपर्यृक्त एच भेदों में थे. रस ध्वनि को पर्व प्रभुख मानकर 
उन्होंने उसकी आत्मा रस का विस्तार से विवेचन किया है ! 


काब्य वर्गीकरण विषयक भारतीय मत का सार 


ऊपर भारतीय काव्य शास्त्र की परम्परा में योग देने वाले महाव्‌ काव्य शास्श्रियों 
के काव्य के विविध भेदों से सम्बन्ध रखने वाले मन्तंब्यों का उल्लेंस किया यथा है। इस 
सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि भरत, भाभहू, दंडी, वामत, आनच्वर्द्धन, धचंजय, भोज, 
भम्मट, विश्वताय तथा जगन्नाथ आंदि झास्तज्ों ने नाटक, महाकाव्य, चम्मू काव्य, चित्र 
काठ्य, केभा, आख्यायिका तथा शाथा आदि श्रव्यध और दुष्य काव्य के विधिय भेदों की 
विस्तार से व्याख्या की है। भरत मे विशेष छूप से रस की विवेज़ता के सब्दर्म में साटक 
के स्वरूप की विस्तृत व्याख्या की हैं । महाकाग्य का उन्होंने कई दृष्टियों से नाटक से 
साम्य सिद्ध किया है । 


भागह ने संस्कृत साहित्य में सर्व प्रथम. महाद्ाव्य, सॉटक, आश्या- 
बिका, कथा और ग्राथा का सुक्ष्म विश्लेषण किया है । ईडी ने अपना काव्य भेद विवेशन 
बाख्यायिका, वथा और वम्पू काव्य तक सींपित रखा । वाभन ने ग्रद्य भौर पद्म कार्ज्यो 


पाइचात्य और भारतीय समीक्षा परंपराओं और दृष्टिकोण का हुलवात्मक अध्यपत [ ५२३ 


की विवेचना की । आनत्दवर्दधव ने महाकाप्य, नाठक आदि का तो स्वरूय विवेचन क्रिया 
ही, साथ ही साथ चित्रक्राठ्प की भी व्याख्या की। धर्नंजय ते रूपक के मेदों का उल्लेख 
करते हुए उसके तत्वों की विस्तार से व्याख्या की है। 


भोज ने श्रब्य काव्य और दृष्य काव्य के विविध प्रकरणों का विश्लेषण 
किया और मम्मद ने ध्वनि काव्य, गृूणीभूत व्यंग्य कांब्य और चित्र कार्य का 
स्वरूप निर्देशव किया। विश्वताथ ने अ्रव्य काथ्य के अन्तर्गत महाकाव्य, गद्य कॉब्य, 
कथा, आश्यायिका और चम्पू की व्यास्या की । इसी प्रकार से जगन्नाथ 
ते काव्य के भेद बनाते हुए उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अत्म के झप में 
उनका वर्गीकरण किया हैं और ध्वत्ति काव्य की विशदता से विवेचवना की है। 


इने शास्त्रज्ञों की वैचारिक मौलिकता और विक्विष्ताा की ओर यथा स्थान संकेत किया 
जा चुका है। 


काव्य का वर्गीकरण : पाइचात्य मत 


प्लेदी की मत्त :-- 


पादवात्य समीक्षा वास्त्र की विविध परम्पराओं के अन्तगेत जी उल्लेखतीय चिस्तक 
हुए हैं, उन्होंने काव्य भेदों के सिद्धाल्त निरूपण की दिल्ञा में गम्भीर वृष्टिकोण का परिचय 
दिया है । स्फूट रूप से कात्य के स्वरूप और प्रयोजन के सम्बन्ध में यूनाद के अनेक 
प्रा चीन साहित्य मनीपियों ने अपना मत प्रकट किया है परन्तु काव्य का सूर्ष्म वर्गीकरण 
सैद्धातित्क रूप से सबसे पहले प्लेटो ने किया । प्लेटो ने सबसे पहले काव्य का वर्गकिरण 
करते हुए उसके तीव भेद किए। पहला गीतिकाव्य, दूसरा चादक और तीसरा महाकांव्य; 
इन द्ीनों को ही उसने वर्णनात्मक काव्य के अन्तर्गत रखा। गीतिकाव्य के विषेय में 
उसने लिखा कि वहु कवि की वैय्क्तिक अभिव्यक्तित होती है। गीति काव्य औौर महाकाव्य 
की रचना के लिए प्लेटों ते कुछ नियमों का भी निर्दर्शन [6#.या है, जो उसके सामंजर- 
यवादी दृष्टिकोग पर आधारित है। प्लेटो का मत था कि सामंजस्य काव्य रचता का 
सबसे महत्वपूर्ण अंग है । 


जहाँ तक नाठक का सम्बन्ध है, प्लेटों के समय तके नाठक के क्षेत्र में 
परयप्ति विकास हो चुका था । ऐतिहासिक और सम सामयिक नोदूय अभिनय 


५१४ [| सझीक्षा के सात और हिंदी हसीक्षा की तिशिव्ट प्रदक्तियाँ 


हथा नाठय प्रदर्शन की प्रदुत्तियों का अध्ययन करने के बाद स्लेटों इस विषध्कर्प पर आया 
कि उनसे अर्नैत्तिकता बढ़ रही है। इस विशस्थना को बेखकर प्लेंदों से सह दूठ भारणा 
बना ली कि जनता का बड़सत साहित्य की स्ेप्डशा को कमीटी कंदापि नहों हो सकता । 
उससे साठक के दो रूप बताए जो कि सुस्ासतक और दुखाम्तक नाइक हैं। पृथक पृथक 
हूप से उसने इल दीनों का स्वरूप सिरूपण क्ियों और इस दोनों का महत्व और प्रभाव 
भी विश्लेषित किया | इनमें से सुखात्तक ताटक की आवश्यकता और सर्यादा बताने हुए 
प्लेटो मे लिखा कि सुखान्तक्त नाटक से हास्य सम्टि तो होनी जाहिए परन्तु किसी को 
भावनाओं को चोट नहीं पहुंचती भाहिए । 
अरस्तु का वर्धोकरण :-- 

प्लेटी के पदचात स्फुट रूप थे फिर इन विकयों १४५ विवि जिद्ानों ने अपने 
विचार प्रकाट किए, परतु क्ाझ्य के भदों का वैज्ञानिक बर्वीहरण अरह मे के द्वारा ही 
सम्भव हो सका । अरस्तु ने दुखानवक, सुख/्तक साटक और बश्ाकाध्य नामक काध्य के 
तीत भेद करके इनको परारध्यरिक लिखता स्वाट की। सदाहरुण के लिए उसने बलाया 
कि भिन्न छल्द के कारण ही ताटक और महाक्वाज्य में असर होता है। महाकाब्य एक 
विधिष्ट समाज के लिए अर्थ रखता हैं। महाकाज्य के अभिवत्र की आवधयकना इसलिए 
है, क्योकि यह सुसंह्कृत समाज के लिए है, परन्धु माटक के विषय में ऐसा वही है, कर्योंकि 
बहु निम्न कोटि के समाज के लिए भी हो. शकता है। प्वटी ने भहाकाब्य का इसी दृष्टि 
कोण के आधार पर माट्क के अपेक्षा अधिक महत्व का गिज्ष किया है । 


जहाँ तक दुखान्तक नाहक का सम्बन्ध है, युनातव के पाचीन साहित्य विचारकों में सबसे 
पहले अर॒स्तु ने ही उसके स्वरूप का शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया | उसने उसे किसी ग्धी र, 
महत्वपूर्ण और महान्‌ कार्य का रंग स्थल पर मनुकरण बताया जो शझाषा के माध्यम से मानवीय 
भावनाओं का प्ररिस्रार्जज करता है । उसने हु खास्तक नाटक के छ सत्य निर्देशित किए 
जो कथानक, चरित्र चित्रण, पद रचना, विचार तत्व, दुष्य विधान तथा ग्रीत हैं । इसमें 
से कथावक ही वह तत्व है जिसे उसने दुखाम्तक नाटक की आत्मा बताया है, क्योंकि 
उसका विचार है कि इसी की उसमें मुख्यता रहती है। उससे इस कंथागुलक, बड्पना 
मुलके और इतिहास मूलक के नाम से फथानक के तीन प्रकार निर्देशित किए हैं । इसी 
प्रकार से चरित्र चित्रण के तत्व के विषय में अरस्तू का यह भत है कि दुश्ान्तक ग्राटक 
के वात्रों में केष्ठता, भाषा प्रयोग की स्व!भाविकता साधारण मानवता सथा समहूयता नामक 
चार गुण होने चाहिए; 


वाइचात्य जौर भारतीय समीक्षा परफ्साओं और दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन [श्श्+ 


दुखान्तक नाठक की रचना के विषय में अरस्तू ने लिखा है कि उसमें आदि, 
मध्य औौर अंत्त होते चाहिए | उसके विचार से दुखान्तक नाटक के स्थायी भाव शोक कौर 
भय ही हैं, पश्या नहीं । इसी प्रकार ते सुखास्तक नाठक को उससे बच्यपि जीवन को 
अपेक्षा सनुध्य का हीनतर चित्रण कहा है ; इसलिए खुखान्तक नाटक का मूल भाव 
हास्य होता है । इसमें निम्नतर कोर्टि के पाशें का अनुफरण रहता है। उसका विचार हद 
कि सुखस्तक नाइक में भनुष्य वी उन दुवं लगाओ भौर सौमाओ का चित्रण होता चाहिए 
थी पूर्खताएर्प हीं कौर जिनके प्रधान से दक्षेकों के यत में हास्थ की उद्भावना हो । किसी 
भी प्रकार से किसी को थीड़ा पहुँचाना सुख्लान्वक माठक का उद्देश्य नहीं होना चाहिए । 


जहाँ तक भह्ादात््य के कवानक की रचना का सम्बन्ध है अरस्तू ने लिखा है 
कि वह उन्हीं सिद्धान्दों के अनुसार होती चाहिए जिहके बेचुसार दुखान्तक नाटक के 
दःघादक की हीती है ॥ इसका काश्ण यह है कि अरस्तू के विचार से मझाकाव्य कई भ्र्थो 
के दुखत्तक नाटक से साभ्य रखता है, यद्यपि उसका निश्चित विचार था कि महाकाव्य 
का क्षेत्र दृखान्तक् वाहक दी अपेक्षा अधिक विल्लुत छोता है 4 दुखान्तक चादक के समान 
ही प्रह्मकान्य के भी उससे चार प्रकार बताये हैं (१) सरल, (२) जटिल, (३) बेतिक 
कोर (४) करुंग । इसके. अतिरिक्त कुछ तत्वी को छोड़ कर जैसे गीत और दृश्य विधान 
क्रादि, दीती के रूण। धब्य क्षत्व समान होते हैं । इस प्रकार से ब्रद्यात्रि दुखान्तक वाटक 
भीर महाकान्य में अररसत ने अनेक प्रक्रार की समता बताई है, परन्तु उसने इनका पार- 
स्पश्कि अन्तर भी सूप पिय है | छदाहुरु, के लिए इन दोनो में कथा के आकार और 
इकद का अन्तर रहुदा है । उसके विचार हे! महाकाव्य में छन्द्रत एकात्मकता होनी 
आवश्यक है उसके मंद के अनुसार कंथानक, पात्र, विधार और भाषा दामक महायकाव्य 
मूल तत्व होते हैं | 


क्षन्य विचारकों के भल:-- 


इस प्रकार से ऊपर गीतिकाब्य, महाकाव्य, हुछान्तक माठक, सुखान्तक घाटक तथा 
साहित्य के अन्य रूपों के विषय में जो परटिययात्मक विव्ण प्रस्तुत किया गया है, वह 
इत विषयों के सिद्धान्त निरूपण के कीत्र में शास्त्रीय महत्व का माना जाता है। अरस्तू 
के परवर्ती गूनावी समीक्षकों में से कोई फ्री हेसा नहीं हुआ, जिसने उसके पश्चात कोई 
नई देव इन क्षत्रों सें दी हों । यहाँ तक कि यूजावी साहित्य शाध्त्र की परम्परा में वाने 
वाले अस्तिम महान विचारक लोजाएइनब तक ने इन क्ीत्रीं में छ्िद्धात्त निदर्शेन नहीं किया। 
साहित्य या कन्ना में उदाध्तता के स्वरूप के विवेचम के सन्दर्भ में उसमे ह्रा्चगिक रूप से 


2९८६ [| समीक्षा के बाय और हिंदी समीक्षा की विशिब्द अमुतियाँ 


अवश्य अपने मत्तव्य प्रस्तुत किर है पररच एके क्राष्य झूपों] ढ। व्याक््या और स्वरूप 
चिदर्शन की कोई पत्यक्ष बेप्टा नहीं लक्षित होती | यही नहीं, लॉगाइन्स के पश्चात्‌ 
जब यूतोनी साहित्य विल्वन को दस्त महान परम्परा का अन्त हो गया और एक्स के 
स्थान पर रोम साहित्य चिललन का केंद्र बने गया तब भी मुझ्य रोमीय समीक्षकों 
पिद्धास्थों का अध्यप करते पर भी मिलन शिम्त साहित्य छूपों के स्वर्ण ही व्याजपा के 
प्रयत्न कप ही दिखाई देते हैं। प 


इस प्रुमरा में आने वादे सिरारों आदि विआएनों हें काध्य के बेज्ामिदा 
स्वरूप निरफ्ण का अवत्स तो नहीं किया प्रसत्तु उसके सामाग्य तत्वों पर आवश्य क्षवदा 
मत प्रकट किया। उदाहरण के लिए. खितरों दंग ब्रिचार है कि उल्करा ऋाब्य की 
कप्तौटो यह है कि उसमें युमीन आकर्षण के साथ सदाशिस्ध भी हो। उनको विश्यार 
है कि काव्य एक प्रकार की वबैंदी प्रेरण का परिणाम है । इसलिए काँयि को अपते 
कार्य के प्रति अधिक से अधिक अन्दर होना आातितु । उसका विखार है 
कि एक समर्थ कवि को अपने काछ्य में कत्मना और प्रशाई दोनों का समावेश 
करता चाहिए और अपनी भाषा और उम्रके रजना तत्वों की और कभी भी उपेया भाष 
नहीं दिखाना चाहिए । शेष्ठ काह्यः के लिए उसने उपरेशार्मझतला खथी आनन्‍्दाभुभुति 
दोनों की आवश्यक बताया है , यश्वाथि इस दोभों में बह प्रथम को अधिक महत्व हैता है । 
काव्य विपयदा सिसरों की उपक्त माजखताबं को देखने से गह्नू इकष्द ही जाया है के किएस 
अतिरिक्त इन क्षेत्रों में अन्य रीमीय पमीक्षकों द्वारा कोई बीलिक निग्तव नहीं ढुणा 
अधिकांशतः यूनानी पिंद्धान्तों की ही पुनरावृत्ति गयी । 


काव्य वर्गीकरण विषयक पायचात्य मत का सार 


रोम में साहित्य जिझात को जो परम्परा आरम्भजुर्ड थी उधम शाज्य रूपी का 
विरूपण किसी विचारक ने इसलिये भी बज्ञामिक रूप में और विस्तार से करते का 
प्रयत्त नहीं किया क्योंकि आओरस्भिक कालीन अधिकांश रोधीय जिल्तक स्तहित्व और 
काज्य की अपेक्षा भाषण कला को अधिक महत्व देते थे। इरशशिए साहित्य रूपों के 
सम्बन्ध में, अप्रधान और प्रासंगिक झूप से बढ़ जो कुछ भी कह देने थे, उसमें प्राथः 
यूनानी सिद्धान्तों का ही अनुगमन होता था । होरेस रोमीय समीक्षकों में पहुंचा जिन्‍्सक 
था जो साहित्य को भाषण कला की अपेक्षा मुच्यता अदान करता भा । बद्चपि यह एक 


दार्चात्य और भारपरीय समोक्षा परपराओं और दृष्छिकोण का ठुजनात्मेक अध्ययद [ ६२७ 


दिवचित मंग्येय विद्ध हुआ कि उसे सहित्य शास्त्र का अच्छा आन नहीं जा । इसलिए होरेस 
के साहित्यिक एन्तव्य अधिक मौविकता लिए नहीं प्रतीत होते और छन पर युतानी 
समीक्ष को के विच्ाये का बारी प्र्मव स्पष्ट रूप से बक्षित होता है । उबने कि के लिये 
व्यावहारिक दुद्धि अयोग अवुभोदित की है । आलंकारिकता, स्पष्टती, सरलता, विवि- 
बता, छूत्दात्मकता ओर पदय दबद अयोग को उसने काव्य में मर्दित घोखित किया है। 


उसते कावि के लिये दाईनिक सिद्धास्तों का सधेप्ठ परिचय आवश्यक बताया 
है । यह 'काव्य को कैवल दो कोटियों का मानता था, श्षेष्ठ काव्य कोर हीत काव्य । उसका 
मिद्धित किबार था कि यदि कोई काज्य श्रेष्ठ काव्य नही है तो वह भतनिवायतः विस्त 
कोटि का द्वोया। यूनानी चिल्तबों से पृणे संडमति प्रकट करते हुये बह भी काव्य का 
ड्येथ उपदेशात्मकता और आनस्यनुभृति दोनों मानता था | उसने काव्य को जीवन का 
अनुकरण मानते हुये कवियों के लिये यह सिर्देश किया कि वे बुदानी साहित्यिक आादशों 
को सर्देव अनुगायित करें । होरेश ने रोगीय चिन्तकों से सबसे पहले काव्य का बर्गीकरण 
किया और व्यंग्य बहेव्य का प्रयोजन व्यक्रित अथवा समाज के दोपों का विशरकरण करना 
बतलाया । 


उसने व्यंग्य काव्य और प्रहसन का भेद करते हुगे उसके चरित्रों का भी स्पष्टी- 
करण किया है। उसका मत है कि व्यंग्य काव्य के पात्रों के हास्य संतुलित और विवेक- 
पूर्ण होता है जब कि प्रहत्तद के पाकों का वहीं । इसके अतिरिक्त इन दोनों में सबसे बड़ा 
अन्तर उसने यह बताया कि वध्यग्य काव्य में सदैव उद्देश्यपर्णता रहती है जब कि प्रहसव 
निरुद्वेदय भी हो सकता है । इसी प्रकार से माट्य कला पर भी होरेस ने जो विचार 
प्रकट किये, वे यूनानी विचारधारा से प्रभावित हैं। उसने भी तरटक के तत्वों में कथा, 


कथा निरूपण, पाव और झैली आएईि तरकों का विश्लेषण किया। उसने नाथ्क में अंक, 


योजवा और दुश्य योजना के विषय में निर्देश देते हुये यहू बत्ताम्य कि उसमें किया- 


बीलता होती आवश्यक है । नाटक में गीतों का समावेश उसने समर्थित किय्य है । 
चहाँ तक बाटक के प्रयोजव और काद्श का सम्बन्ध है उसका मत है कि नाटक में चीति 


तथा धर्म विषयक चित्रण, हास्य तथा कहणा की अपेक्षा अधिक संम्मत है। 


इस प्रक्पर से यूरोपीय साहित्य चिन्तन की यह दूसरी परम्पस भी सम्राप् होती है 
भर इस समय ले लेकर लगसग परद्रहवीं शातावदी तक इस विषयों में कोई उल्लेखनीय उप- 
लब्धि नहीं दिखलाई देती । मध्य युग में जब साहित्य विन्दन के क्षेत्र में पुवजग्रिण हुआ तब 
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इर८ |... समीक्षा के गान औद हिंरी सतीक्षा को विश्विब्ट प्रद्तियाँ 


भ्पेक्षाकंत तवीन दृष्टिकोण से इन प्र/जव उपरदजिवर्षों की दाका गया कौर वगी इनडे 
आबी विकास की भी सम्भावनाएं हुई । 


भारतीय भिद्धान्तों की सवरगीणता : अलंकार तत्व 
अरत और दंडी :--- 


प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्य शास्त्र में रस तथा अबति आधि सिद्धास्तों की 
/ 7 बलकार ब्रिद्धान्त का मो विशय महत्व है। ऐसिलासिक दृष्टिकोण से असंकारों 
का मिवेबत सबसे पहले भरत सुलि ने किया । उन्होंने अपने नाट्वशारत्र में प्रधावत, 
नाटक के सन्दर्भ में ही चार मुख्य अलेकाद बताये, जा उफ्सा, झकूवझ, दोपक और यमक 
हैं। भरत के बाव साववी झताउदों में दही ने अरे /काब्याद् नानक प्रम्य पे जले हरी 
का जिवेचन किया । अल्लकार की परिभाषा देते हुगे दंडी ने कहा दे जि अं द्वार काब्य मे 
सौच्दर्य कारक बसों को कहा जाता है। झच्होंने कई प्रकार के अलंकार का बर्णव किया 
है जिनमें उसमे अलंकार अतिशमोक्ति का माना है। इवके अनिरिक्त दंदी ने पेय अल ॥२, 
रसबत्‌ अनंकार गोर दलेप अवेहारों का वर्घन किया है | जिनमे उलग अक्षर अति 
मेक्ति की माता है और उसकी विस्तार से व्याख्या की है । 


साभन और राब्रष्ट का कलेफकार कररकरण :-- 


आयी शवातरे के उतशार्ई देंघामत दे अपने "काह्या वंदार सूच समझ बस्प में 
अलंकार का महत्व बनाते हुये लिखा है कि कादव की शोभा अलोहर से ही होती है। 
जहाँ तक भलंकार की गरिभाषा का सम्बन्ध है, दामन का संस है कि सौन्द्रय को अलं- 
कार कहते हैं। वामत के परचात्‌ रद ने मर्ती अताडदी के पूर्डार्द्ध में अपने “काब्यालंकार 
सामक ग्रन्थ में अलंकारों का वर्गीकरण करते हुये उसके धार बेद किये हैं। पहला 
वास्तव अनलेकार, जिशके उन्होंने सहोक्ति, समं||्यय, जाति, बंशासंस्य, भाव, प्रयाग 
विषम, अनुमान, दीपक, परिकर, परिवृत्ति परितंस्या, उतू, कार्कगाला, व्यतिरेक, 
बत्योन्य, उत्तर, सार, सूक्ष्म, से, अवधर, मीमित हवस एक्राली सासक तेईस भेद 
किये हैं। हूमरा अलंकार झहढ में ऑपम्य बवाथा है जिसके तगमां, उरल्ीक्षा, रूपक, 
अपलुति, संशय, समोसक्ति, मत, उत्तर, अध्योक्ति, प्रमीष, अर्थ्तिरप्पास, उमगस्याक्ष, 
भ्रान्तिभान, आज्षेप, अयत्नीक, दृष्टान्त, पूर्व, सहोक्ति, समुम्गब, साम्म, और स्मरण 
तामक २९ भेद होते हैं। तीसरा बलंकार रद्रट के मत में अतिद्य अलंकार है, जिसके 
पूर्व विशेष, उठोक्षा, विभावता, तद्गुण, अधिक, विरोश, विषम, अस्गरि, विडिंत, व्याथाव 


पाइचत्य मोर सारतोय समीक्षा परंपराओं और वृष्टिकोण का तुलवह्मक अध्ययन [ ५१९ 


तथा अह्दतु नामक बारह भेद होते हैं। और चौथा अलंकार रुद्वट के अनुसार इलेक अलंकार 
हीता है जिसके अविशेष, विरोध, अधिक, बक्र, व्याज, उक्ति, असंमव, अवग्व, तत्व तथी 
क्रोधामास नामक दस भेद होते हैं । इस प्रकार से रुद्रट ने संस्कृत के काव्य शास्त्रियों 
में सबसे पहले अलंकारों का वैज्ञानिकता और सम्पूर्णता के साथ विवेशन किया है। 


अन्य भारतीय सिद्धान्त : बेशिप्ट्य और महत्व 


देधावीं शताब्दी के उत्तराद्ध में कुल्तक ने “वक्रीक्ति जीवितम” तामंक ग्रन्थ की 
रचना करते हुए वक्रोक्ति सिद्धान्त का प्रतिपादस किया । अलंकार की परिभाषा करते 
हुए कुल्तक ने लिखा कि जिध्वसे अलंकृति हो, उसे अलंकार कहते हैं। कुन्तक के अर्शकारे 
विवेचन के सम्बन्ध में यहु बात ध्यान में रखने योग्य है कि उन्होंने स्वभावोक्ति को 
अलंकार नहीं माना है और उन साहित्य पंडितों का विरोध किया है, जो इसे अलंकार 
मानते हैं। इसी प्रकार से संस्कृत में ध्वति प़िद्धान्त आदि का प्रवर्सन और विस्तार सें 
ब्यूरुया विविभ आचार्यों ने की है, जिसके सम्बन्ध में यथा स्थान लिखा गया है । यहाँ 
पर इतना ही संकेत करना पर्याप्त है कि इत सिद्धास्तों का अवर्तेत और निरूुपण भारतीय॑ 
क्ाव्यगास्त्र की अपनी विशेषता रही है और यद्यपि पराइचात्य काव्यशास्त्र में भी अलंकाद 


आदि का काव्य में स्थान स्वीकार किया गा है, परन्तु इतना निश्चित हैं कि बहाँ उन्हें 
विशेष महत्व नहीं दिया गया है । 


पाश्वात्य सिद्धान्त : वैशिष्दूय और महत्व 


भारतीय काब्य शास्त्र की भाँति ही पराश्चात्य काव्यशास्त्र में भी कु ऐसे 
विषयों को विशिष्ट स्थात प्राप्त हुआ है, जिनकों पाह्चात्य चिन्‍्तकों में विस्तार से 
विवेधित किया है। यद्यपि भारतीय काव्यशास्त्र में उन्हें था तो बिल्कुल महृत्व नहीं 
दिया मया था कला के एक रूप में उन्हें सामान्य कूप से मान्यता दी गई है। उवाह्ररण 
के लिए भाषण कला का उल्लेख किया जा सकता है। भाषण कला ऐसा विषय है, 
जिसे यूरोपीय साहित्य शास्त्र में अत्यधिक महत्व दिया गया है और जिस पर बहुतें 
विस्तार से लिखा गया हैं। इसे कथव का अमाण यह है कि ईसा से लगभग पाँच सौ 
झर्ष पूर्व यूरोप में भाषण कला की वैज्ञामिक और शास्त्रीय शिक्षा का आयोजन हुआ 
था। उसी समग्र भाषण दास्त्र पर सर्व प्रथम प्रत्थ भी लिखा गया था । 


जैसा कि पौछे उल्लेख किया गया है, कीरेक्स तंथा टीसीयेस ते माषण शास्त्र के 
खदय तथा सहेश्य का स्पष्टीकरण किया थां। फिर श्रेसीमेक्स ने इस शास्त्र को 





४३० सभीक्षा है भाव और हिंदी तमीक्षा छो विशिष्ट ;रड॒क्‍ियाँ 


पैज्ीनिक विवेचन करे हा उस सम्पूर्णवा प्रदान हो? इस समर्थ में बह उठनेखनीय 
है कि था सीमेब्स ते भाषा और भाषा की शुद्धा पर विशेष गौर दिया । उसका सन 
था कि भाषण में अयुक्त भापा शी सामान्य प्रयोग की भाद्ा से उच्यतण हीता शाहिए 
इस दृष्टिकोण में उसने जाया के अर्लेकरण की अवद्यबाता मो बताई । इसके पश्चात्‌ 
प्लेटो ने भापणञारत्र पर वि्वार करते हुए यह लिखा कि भाषण हे बच्चा सत्म की इस 
लिए उपेक्षा करता है. कि उसमें कृतिमला अधिक हो।त है। वक्ायंण अपनी बालन को 
अब्द जाले जौर चनुराई से कहते हैं । पेटों का ब् विधार था कि उसल कॉरटेके 
भाषण शस्त्र के लिए उच्च कोटि कला आवश्यक है । बढ कला बचा को विषय का पूर्ण 
शत होना है। प्लेटी के विचार से शापण कला का कोई विंयय महेश्व नहीं है क्योंकि 
उम्रकां अनुमव बहे था कि बक्ताओं को भाषण कला का मम्पक क्षान नहीं था । 


अरस्तु और चिसरे के मत :०- 


भाषण कला विधमक अरहतू के विवार अतुत मोलिक और विश्लेशणपूर्ण हैं । 
भाषण केश की परिभाषा करने हुए अरस्य में शिखा कि बह खबस्पा विशेष में प्रस्यय 
के उपलब्ध साधनीं के पर्ववेक्षण की दक्ति है। एसमे अतामा कि भाषण कला सकी कला 
की अनुपूरक है। भाषण बाला के व्यापक भहुत्म की शोर संकेत करत हुए उसमें कहा 
कि इसका संख्यस्थ जन साधारण से होता है और सभी लोग बोड़ा बहुब इसका पभोग 
करते हैं। अरस्पू के बाद यूनानी समीक्षकों में कोई ऐसा उल्केवनीय विचारक नड्ढी हुआ 
जिसने इस क्षेत्र में किसी मौलिक सिद्धान्न को रचना की ही ॥ जब रोमीय परम्परा का 
आरस्स हुआ तथ सपतके सेव प्रथम उल्लेखनीय समीक्षक सिसरी ने भाषण झासत पर 
विचार फिया। भाषण कला के पत्ल्‍रर और उपयोगिता एर उससे बहुत गीरब दिया। 
जाषण केला और काव्य कला मैं वह भाषण कला को मुस्यता देश था ।. अहाँ तंक कि 
बई साहित्य या कार्य की भाषण कथा का सहायक मानता था । 


इसके अतिरिक्त बह पते युग के लिए भी भाषण कला की अधिक उप्योगी 
संभन्षता था । उसके समय सके रोम में यूनामी भाषण शास्मियों द्वारा प्रयशित शिक्षाम्तों 
का प्रचार था। परस्तु उसने सदसे पहले रोमीय परम्परा में यूतानी नियम में परिवर्तन 
करके उन्हें अपने अनुकूल बताया । सिसरो का विचार था कि भापण कृपा एक माध्यभ 
हैं, जिसके द्वाय मनुष्य अपनी सनुष्यता परिचय देने में सम होता हैं। इसके अतिरिक्त 
चह्‌ सानवीय सम्बता का- चीवक और प्रचारक दी होता है। इस दृष्टिकीण से उससे 


भाइचात्य और सारतोय समीक्षा परंपराओं और दृष्टिकोण का हु उतास्सक अध्यणय [४५३९१ 


शापण कर्ता वी योग्यताएँ जिर्पाश्यि करते हुए यह बताया कि उसे इुय, माध्यम का 
गुहत्प समझकर उसका द्विर्जाहु कश्ना चाहिए । मानण कर्ता को अपने विश्य का सम्यक 


ज्ञाव होना चाहिए । उसे प्राय्नोमिद्' विषयों की पर्याप्त ब्यावह्यस्कि ज्ावकारों होनी 
जआाहिए | ' 


भायण कर्ता के लिए उसने सिद्धाग्तों का पालन अविवार्य ढताएा।, सिससे ने 
भाथण कत्ा के तीन आाद्ं मारे (१) भूल विधय तथा प्रासांगिक विधयों का आधिका- 
ईरिक जान, (२) श्रीताओों को फ्िएय क्ििवेचन सथा भाषा शैदी से पश्मावित करना, 
६३) श्रीताओं को निरल्टर प्रमन्न जौर सत्तुष्ट रखना । भाषण कर्ता के लिए स्वयं को 
अनुशासित ऋरता भी आव्दयदा है॥ इसके लिए यह आंबद्यक है कि भाषण कर्ता 
अपनी प्राकृतिक अतिझा का उपयोग करे, भाषण कला का सैद्धान्तिक और व्यावहारिक 
अश्ययन करे और भम्पाल थी करे। जहाँ तक भाषण की भाषा का सम्बन्ध है, उसने 
आालंकारिक भाषा के प्रश्रोथ को अनुमोदित करियो है, क्योंकि श्रोता उससे अधिक 
भावित होता है और उसकी स्फ्ठ धारणा थी कि अन्तर: कोतागण ही भ्राषण कर्ता की 
श्रेष्ठता के निर्णायक होंगे ६ इस प्रकार से रोम के साहित्य चिन्तकों में केवल सिसरो ही 
देसा हुआ है किसे इस विषय पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विज्ञार किया ६ 


ईवल्सल के शिखर :--- 


रोमीय परम्परा के अन्त के बाद मध्य युग में जब साहित्यिक .पुनरजोगरण हुआ 
ततब्र सोलहुदी शतझब्दी में सर टाम्स विल्सन ने भाषण आास्क के विषय में प्रयत्त 
किए । जहाँ श्राषण शास्थ के प्राचीच और झास्हीय सिद्धान्तों के पृवस्थापव का 
प्रदन है, विल्‍्सत का महत्व बहुत अधिक है । विल्सव के युय में समकालीन परिस्थितियो 
के सब क्षेत्रेय प्ाव को भाषण कर्ता के लिये एक अतिरिक्त नियम्र के छूए में ग्यूत्य किया 
गया । शास्त्रीय सिद्धान्त के अनुयभन की महत्ता बताये के साथ व्यादह्मरिक ज्ञान और 
अनुभव के विषय में भी कुछ वियम बने । कुंड मिलाकर, विषय का स्म्यक्‌ ज्ञान, विषम 
यय्य कलापूर्ण प्रयीय और वियय के अनुरूप खेली में अभिव्यक्ति, प्रधावपूर्ष भाषण के तत्व 
बताए गये। गली के विषय में यह कहा गया कि उसमें अवंकार, चमत्कार के साथ 
स्प्टता भी होनी चाहिये / हौलीं की सफलता आषा पर भी पि्ेर करती है इसलिये 
भाषा रचना के लिये अनुरूप शब्दावली का चयन मवुमोदित किया गया ॥ इस प्रकार से 
पाइवात्य साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में विषय निरूषण और महत्व की दृष्टि से भाषण 
झास्त्र की विशिष्टता दी गई । इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि भध्य युथ के पश्चात्‌ 
जो पाइचात्य समीक्षा खिस्री गई वह सोहित्यिक विषयों से प्रत्यक्ष सम्बन्धित हैं। 





#३० | समीक्षा के मान और रिंदी समीक्षा शी विशिदट पत्रुत्ियाँ 


वैज्ञानिक विवेखम करते हाए उसे सम्पूर्णता प्रदान की | इस मन्बन्ध हें यह उऊलेखनीय 
ह कि थे सीमेक्स ने माषा आर भाषा ही शुद्धता पर बिशिश गौरव दिया। उसका भव 
, हा कि भाषण में प्रयूक्त माया थी सामान्य प्रवोग की भाषा से उच्चतर होना आहिए । 
इस दृष्टिकोश से उसने भावा के अलंकरण की भावश्यकहा भी बसाई । इसके पर्चाल 
प्लेटो ते भाषणणासत् पर चिंचर करते बृुए यह खिला कि भाषण में बक्ता सध्थ को इस 
लिए उपेक्षा करता है. कि उसमें कृत्रिगता अधिक होती है। कक्तामम अपनी बात की 
अख्द जाल और चतुराई से कहते है । प्लेटो का महू विचार था कि उच्म कोरटटिके 
शाषण दारत्र के लिए उच्च कोटि कला आवश्यक है | घड़े कला वक्ता को विषय का पूर्ण 
शान होता है। प्येटो के पिचार से साधण ला का कीई जिशेध महत्व नहीं है क्योंकि 
उसका अनुभव बहू था कि बक्ताओं को वाधषण कला का नम्पक् जाने नहीं था । 


अरस्तु और सिपरों के मत ० 


भाषण शक विधयक अरृवू के विखार बहस मौलिक और विश्लेषणपूर्ण हैं। 
' भाषण कला की परिभाषा ऋरते हुए ज्षरसत मे खिंता कि बह शवस्था विशेत्र में प्रस्यय 
के उपलब्ध रनों के पर्यवेज्षण की शरक्ति है । उसने बताया कि भाषण कला तेंके कला 
की अपुपूरक है। भाषण कला के व्यापक महत्व वी मोर संकेत करते हुंगे उसने कहा 
कि इसका सम्बन्ध जन साधारण से होता है और राभो जोंग बोड़।! बहुत इृश्का प्रयोग 
करते हैं। अररतू के बाद यूतानी समीक्षकों में कोई ऐसा उस्लेशतनीय विारक नहीं हुआ 
जिसने इस क्षेत्र में किसी मौलिक सिद्धान्त की रचना की हो । जब रोभीय परम्परा का 
आरम्भ हुआ तथ उेशके सर्व प्रधभ उल्लेसनीय समीक्षक सिसरो ने भाषण शाहुव पर 
* विधार किया। भाषण कंला के प्रचार और उपयोगितर पर उसने बहुत गौरण दिया। 
: भाषण कैलां और काव्य केला में बहू भावश कला को मुस्यतां देता था |. यहाँ तक कि 
बंह धीड़ित्य या काव्य की मापण कंसा का सहायक समानता था । 


इसके अतिरिक्त बहु अपने,युप के लिए सी मादव कणा हो अधिक उपयोगी 
अमक्षता था । उसके तमय तक रोग में यूनानी आपण शास्तियों द्वारा प्रबवित सिद्धास्तों 
का प्रचार था। परन्तु उसने सबसे पहले रोमीय परम्परा में बूवानों शियमों में परिवर्तंत 
करके उन्हें अपने अनुकूल बताया । सिसरो का विचार था कि आयण कला एक साध्यम 
है, जिसके द्वारा समुष्य अपनी मनुष्यता परिचय देने में समर्थ होता है / इसके अभिरिक्त 
वह मानवीय सम्यता का द्योतक और प्रचादक भी होठा है। इस दुष्टिकोण से उससे 





हे जम जिला: 5० फता धशाफणस ्या्य्शव 
कै दर हम ० 8 3 3 


धाइचात्य और भारतोव समीक्षा परंपराओं और दृष्टिकोण का तुलतात्मक अध्ययव [४३ ४१ 


जायण कर्ता की योग्यताएँ निर्ररित करते हुए यह बताया कि उसे इस प्राध्यम का 
युरुत्व समझकर उम्तका विवाह करता आाहिए । भाषण कर्ता को अपने विषय का सम्यक 


जात होना चाहिए । उसे प्रासग्रेक्ष दिग्यों की पर्याप्त व्यावहारिक जानकारी होती 
आाहिए । 


भाषण कर्ता के लिए उसने व्िद्धान्तों का बालन अनिवार्य बताया। सिसरो मे 
मायण कद के तीव आदर्श भाते (१) मूल दिषय तथा प्रासंगिक विययों का आधिका- ४ 
(रिक ज्ञान, (२) शीताओं को जिषय विवेचन तथा भाषा बैती से प्रभशवित करता, । 
(३) श्रोताओं को तिरत्वर प्रसन्न और सब्तुष्ट रखना । भाषण कर्ता के लिए स्वयं को * 
अडृझ्यासित करता भी आवश्यक है। इसके लिए यह आवश्यक है कि भाषण कर्ता... ! 
अपनी प्राकृतिक प्रतिमा का उपयोग करे, भाषण कला का सैडधान्तिक और व्योचह्टारिक 
क्षत्ययन करे और अभ्यास भी करे। जहाँ तक भाषण की भाषा का सम्बंन्ध है, उसने 
आलंकारिक भाषा के प्रयोग को अनुमोदित किया है, क्योंकि श्रोता उससे अधिक 
प्रभावित होता है और उप्तकी स्पष्ट धारणा थी कि अन्तर: खोतायण ही प्राषण कर्ता की 
ओेच्ठता के निर्णायक होंगे ॥ इस प्रकार से रोम के साहित्य चिस्तकों में केवल सिसरी ही 
ऐसा हुआ है जिसने इस विषय पर वैज्ञानिक दृष्टिकोश से विचार किया 4 





पिछले के विखरर २-- : 


सेमीय परम्परा के अन्त के बाद मच्य युग में जब. साहित्यिक पुनर्जागरंण हुआ । 
तलब सीलहदी शताब्दी में सर टाम्स विल्मव ने भ्राषण झास्त्र के विषय में प्रयत्त । 
किए ! जहाँ भाषण शास्त्र के प्रस्दीव और हास्वीय स्िद्धान्तों के गुचस्थपिन की 
प्रश्न है, विस्सत का महत्व बहुत अधिक है । विल्खन के दुग में समकाहीन परिस्थितियों 
के सर्व शषेद्रीय ज्ञाच को भाएप हर्ता के बिये एक अतिरिक्त वियम के रूप में मान्य किय्य 
धया । शास्त्रीय सिद्धान्त के अवुययव को _अहत्ता बताबे के लव व्यावहारिक क्ाव और 
अनुभव के विषय में भी कुछ नियम बने + कुछ मिलाकर, विषय का संम्यक झस्त, विषय ! 
का कलापूर्ण अयोग और वियय के अबुडप जैली में अशिव्यक्ति, प्रभावपूर्ण भाषण के तत्व - | 
बताएं गये। झैली के विषय में यह कहा गया कि उसमें अवेकार, चमत्कार के साथ 
स्पष्टला भी होनी अआहिये ( शैली की सफलता भाषा पर भी विर्चेर करती है इसलिये 
भाषा रचता के लिये अनुरूप दाब्दावली का चयन अभवुमोदित किया गया + इस प्रकार से 
पाइचत्य साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में विधस निरूपण और महत्व की दृष्टि से भाषण 
ल्ास्त्र कौ विशिष्टता दी गई । इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि मध्य युग के पश्चात्‌ 
जो पाइ्यात्य समीक्षा बिंखी गई वह साहित्यिक विषयाँ से प्रत्मक्ष सम्बन्धित हैं। 


शेर | समीक्षा के मात और हिंदी सपरीक्षा की विशिष्ठ प्रवृत्तियाँ 
पैश्चात्य' और भारतीय समीक्षा : दृष्टिकोगगत साम्य और वैयस्प 


पाइ्चात्य और भारतीय समीक्षा परम्पणाओं का अध्ययन करने पर थह्ष जात 
होता है कि उनका! प्रसार आज से सहस्यों वर्षों पूर्व लक है ॥ पराइचात्य समीक्षा के अच्च- 
मत यहाँ मुख्यतः यूनानी रोमीय तथा अंग्रेजी समीक्षा परम्पराओं का उल्लेख किया 
गया है और भारतीय समीक्षा के अन्तर्गत संस्कृत तथा हिन्दी रीति कामीन परम्पराओं 
की चर्चा की गयीं है । यदि पराइच्ात्य समीक्षात्मक सिनतन के अस्तित्व के संकेत ईसा से 
कई सौ वर्ष पूर्व तक मिलते हैं, तो भारतीय समीक्षा ब्ास्त्रीय. चिस्ेत का आरम्भ भी 
सूत्र रूप में वैदिक काल से माता जाता है । परन्तु बाहित्य चिन्तन का संयोजित झूप मे 
प्रस्तुतीकरण करने वाली सर्वप्रथम द्वासत्रीथ कृति जिस प्रकार से पराइचात्य समीक्षा के 
इतिहास में अरस्तू कृत “पोयटिक्स” मानी जाती है उसी प्रकार से संस्कृत में भरत मूर्ति 
रखित “नाद्यशाहत्र/ । पाइचात्य समीक्षा में यूनानी परम्वदा के अन्त के पश्चात्‌ प्राय. 
डसी के निर्धारित मार्मों पर रोमीम परम्परा का आरम्भ तथा उसके पश्चात्‌ अंग्रेजी 
परम्परा का विकास हुआ | इसी प्रकार से हमारे यहाँ संल्कृत की शास्त्रीय परम्परा के 
अन्त के परचातू प्राय: उत्ती की इंगित दिज्लाओं पर रीति छ्ास्त्र की परम्परा का आरूस 
एवं तत्पदचात्‌ आधुनिक हिन्दी समीक्षा का आरम्भ हुआ । 


पाइचात्य और भारतीय चिन्तन में दृष्टिकोणगत अन्तर यह हैं. हि पराइबात्य 
समीक्षा में मूल रूप से काब्य अथवा साहित्य के भेरो का स्वतस्ज रूप में विचार कम 
किया गया है, जब कि भारतीय समीक्षा में उतको पृजकू-॥ बह का से सर्जा गीग बियेवेत 
प्रस्तुत किया गया है । इसका मुख्य कारण यह है कि पाहचात्य साहित्य में काव्य' शास्त्र, 
छुन्द शास्त्र, अलंकार शास्त्र, भाषण शास्त्र तथा सौन्दर्य झास्त्र आदि को परस्पर भिन्‍न 
समझ कर इन पर स्फुट रूप से विवार किया गया हैं। इसके विपरीत भारतीय साहित्य 
में काव्य शास्त्र का समग्र रूप से विशुद्ध विश्लेषण हुआ है। उसमें काव्य के स्वरूप 
काव्य की आत्मा, काव्य के उद्देश्य, काव्य के कारण, काव्य के गुण, अनेकार, रस, ध्वनि, 
रीति, काव्य के दोष, काव्य की भाषा तथा कवि शिक्षा आदि का सम्यक निरूपण मिलसा 
है। संस्कृत में काव्य शास्त्र को दर्शन आदि से सर्वधा स्वतस्त्र और पृथक विषय मानकर 
विशुद्ध शास्त्रीय दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या के वैज्ञानिक प्रयत्न हुये हैं। संस्कृत में 
काव्यक्षास्त्र के भाषा, छुन्द, अलंकार आदि किसी अंग का स्फुट विवेखन ने होकर काव्य 
की आत्मा पंर अन्वेषणात्मक दृष्टि से चिन्तन हुआ है । पाइचात्म साहित्य में इस गवेषणा 
वृत्ति का भी अभाव है। उसमें वेयक्तिक आग्रह की प्रबलता सैद्धान्तिक निरूपण में भी 
मिलती है, जब कि भारतीय चिन्तन वैचारिक संगठनात्मकता का प्रतीक है 


